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एकं श्रादशी समाज की कल्पना ) 


मँ सुखी गृहस्थो के दान्तिमय चक्की शूलं से भरा 
प्क पूसा समाज देख रहा ह, जो पृथ्वी तल 
फर सबसे भग्रगामी है । 
` भ एक पेसा समाज बेख रश हू, जिसमे दासत्द का भस्तिष्व 
नहीं है, जिसे प्रस्येक मनुष्य रंवाधीनता मौर आनन्द क ` साथ 
विचरण कर र्ट है, जँ विक्तान के दारा भराङ्कतिंक श्ाक्तियां बभ 
ग ड; ज्योति भौर विध्यत, वायु र तरंग, सर्दी, सौर गर्मी 
पुवं एृथ्वी तथा वायुमण्डर की सभी सुक्ष्म ओर शु गत्यां 
मञुष्य जाति की आ्ञाधारक्‌ दासियां बन गदं हे । । 

म एक एेसा संमाज देख रा हू, जिसमे स्वणेमय सिंहासन 
चकनाचूर पदे हृष्‌ है भोर अत्याचारी तथा निरज शासक शशकः 
भे मिरु गये है । भँ देता हँ कि आरस्यमय सत्तावाद संसार से 
उर चुका है । 

मै समी प्रकार की करां से सजा इभा एक सुखमय समाज 
देख रा ह जिसका वायुमण्डर संगीत की असंख्य रागिनियों 
से भूज रहा है, प्रत्येक मनुष्य के ष्टो पर सत्य ओर परेम से समे 
दाब्द्‌ कठि कर रहे है । मेरा संपतार निवासन की आहौ से भौर 
कारागार के शोकजनित उद्गारो से अनभिक्दै। मेरे संसारसें 
फासी की छाया नहीं पडती । इस जगत्‌ में श्रम अपने वाच्छति 
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( पसारं नदीं खद है, जौ कृपण की पत्थर कै समान निरषल 
हदयष्टीन आख नरी धूर रदी दे, जां ठरिदे 'जपना करणा- 
जनक विाप नहीं सुना रषा दै, जट क्षु के नीले होड रिसा 
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ध 
पाता है। ओर मिहनत कत्था मजदरी हाथमे हाथ ५ 
धरूमती हे । 
मे एक णेसा समाज देख रषा हँ, जिसमें कों ठीचतापूेक 


॥। 


नी देते भौर जरौ उपारम्भ को छर ररि नदीं है । 
ओ शरीर भौर मस्तिष्फ के रोगो से रहित पकं जाति को देख 
ह । सारी की सारी जाति स्वस्थ घौर सुन्दर । लैसा रूप, 
वैसा कम्म । सारीरिक सौन्दय्यं भीर मानसिक ओदा्यं "मामो 


गठ-जोढा कंधे खडा ्टो ! मै जानता द कि प्रतिदिन जीवन दीर्धः & 


हो रदाहै जनिन्ठकी जद गहरी होती जां रदीटहै, प्रेमणा 
चन्दोवा संसार पर शीतर छाया कर रष्टा है, भौर सव से ऊपर 


विश्षारु आकार मेँ भाशा की अमर तारिका चमक रष्टी है । 


-राबरैः जी. इगरसोल 








पाथस्षिक वक्तव्यं 


व, सिकासश्ील प्राणी है । उसके जीवन कौ धारा दि 
४ भ्रति दिन यदरूती रहती ह \ मानव-स्वमाव की विदोपते 
जीर उसकी महत्ता ही इसमे है । अपनी स्थिति मे असन्तोष ओर उशत 
की मवृ आक्षा यही मनुष्यंस्व का सप्तसे प्रिय भर सुन्दर रक्षण है । 
हम देखते ह कि दुनिया मे कोद भी मनुष्य एक स्यान पर रक कर रहना 
पठन्द नहीं करता, उसकी च्छा किसी न किसी माग से हमेशे आगे 
वदने की रषटती है । इस स्वभाव की उपेक्षा कर जी ष्यक्ति तथा जो जा- 
तिया एक स्थान पर रुक जती है, वे जड्‌, आलसी, मकर्मण्य ओर गुरा 
शो जाती द, उनका मनुष्यत्व से पतन शे जाताहे। ` १ 


सानव-स्वमाव की दसी विक्षता ने अव तक संसारम कितनेष्टी 
युग परिबतेत कर दिये, कितनी हौ क्रान्तियां उदयश्च कर दीं । इसीकी 
-चजह से किंतने ही धम उद्य इए भौर अस्त हो गये, कितने दी सिहा- 
सन वनै ओर ब्रिगड गये, कितनी ही विचार प्द्धतियो ने जन्म खयः 
आर नष्ट ट यदं । मगर प्रगतिश्षीरु मानव-स्वभाव ने उसकी ऊख भीं 
चिन्ता न की, वह स्वाभविकं रूप से बदृता ही चख जा रष्टा है । 


मानव-स्वभाव मे निवास करनेवाली इसी महती मश्स्वाकांश्चा ने 
आज संसार मे बुद्धिवाद्‌ के नवीन जोर प्रकागमप युग को जन्म दिया 
। कड भोपग-भोपण संक्रा ओर विपत्तिपू रास्तों से गुजरती इद, 
धार्मिक, राजकाय भौर सामाजिक अस्याचारों को सदती इद, मानव- 
जाति बड़ी कठिनता के सुप्य इस चुंग के समीप पर्ची है । बहुत दिनों 
से मयुप्-समाज पर अन्व-श्डा के युग का साघ्राज्य था । इस युगने 
मनुप्य के क्षानश्मवाह को पूणेतया रोक दिया था, उसका विचार-राक्ति को 
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"नड्‌ कद दियर था, जिससे ठसका धम्म, कर्म्म, साहित्य ओर स्वाधीशला 
सभी भीषण रूप से चिङ्कृत ये गये थे । उनम इतना जग खग गया या, 
-कि असलियत का पता लगाना भी दभर हो गया था। मगर बुदधिवादु 
ॐ इस युग ने मयुष्य-समान की उदधिं के तारे शोर दिये, उसकी विचार 
शक्ति फो आजाद्‌ कर्‌ दिया, परिणाम यष हुभा ङि कनके मागमजो 
विष्न-बाधाष्‌ था, वै पकदम दूर शो" दं, ओर ससक बडे चेगसे 
ठम्नति शोने र्गी । 

इस नोन युग के भराहुर्भाव से संसार मे कितते शी दष्ट घटित हष, 
प्र कितने दी पेषे अनिटो का भी सूत्रपात इञा जो शायद भाज कमी 
आनंव-जाति को अभौष्ट न ये । लेकिन इन सब' का विवेचन करना यरः 
पर निरर्थक है । हम्‌ केवल दस युग के एक सव सेनग्दे भौर सुमधुर 
परिणाम की जोर इष्टिपात करना चाहते है । वह॒ परिणाम ई “विचार्‌- 


स्वाधीनता का प्रादुभोव {सं 'युग का यह सा मंगरमय परिणाम दै 
जिसका मनुष्य-समाज कै भव्येक सदस्य को अभिनन्दन कनो चीहिण्‌ + 
संसार मे विचारों की गुखामी जर विरो की दरिद्रतां स जितने भय- 
-ऋर अनर्थ हुए ह, उतेने दायद्‌ किसी भी दूसरे कारण से"न इंए होगे । 
युग ने इस गुलामी के ताने-वाने बिखेर' कर ' मनुष्य की ` स्वतन्त्र 
बिचार 'मौर विवेचना करनैगाटी शक्ति को जागृत कर दिया है'। मानव- 
जाति के इतिष्ास मे यह घटना कम मदश्वपूणे नही है। इसीके परि- 
गाम स्वरूप आजः मानसश्ाख, समाजशाख,' अध्यात्मविद्ठान, भौतिक 
विज्ञान भादि सभी वातं मँ आर्चय्यं-जनक उन्नति हो रहीदहै। ओर 
-मदुष्य सुरे दिल से प्रान की खोज में प्रयत्नध्रील है । 
बुद्धि के भ्रकादा मे, कान को चमक मे जव मनुष्य ने जनी सामा- 
दुवा को देखा, अपनी मूढता का अवरोकन किया, अपने आदद 
क साथ अपनी स्थिति की तुरना की, तो उसे अत्यन्त निराका जौर 
इुभ्ख हुमा । उसे अनुभव इभा कि समाज-हान के अभाव मे हम रोगो 
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काकसा छाारूद्‌र छा र्दी है, हम कैसे तीन तेरह हो रहे है, हम कितने 
भत्यात्रार करते शौर रहते है । यह दुहा .तब तक. दूर नदींहोसः 
जब तक, समाज की भ्यवस्था.का ओर उसमे रहनेवाखे . प्रत्येक सदस्य के 
अधिकारो का निरिचत निर्णय न हो जाय । इसी आवश्यकता ने संमाज- 
शाख के तत्वों को जन्म दिया । अच्छे-अच्छे प्रतिभालारी विद्रानोंने इस 
सम्बन्ध नने कदं तत्व निदिचत किये । इन तत्वों को निदिचत्‌ करने. 
उन्दने पूवकारीन समाज-शाख्लो के मतो से मो पूरी-पूरी सहायता री! 
फरुतः समाज ज्ञाख एक विदि शाख कै रूप मे सामाजिक साहिव्य में 
दिखरदवेनेख्गा1 , - , ~ ;‰,, .\ २ 

यद्यपि , समाज-शाख को साहित्य मे शासनीय रूप धारण क्रिये 
एकं असां ह गया, फिर भो गौर शाखो की तरह - इसके भी बहुत खे 
सिद्धान्त अभी तक एकांगी ओर अपू हे 1 इसकं बहुत. से नियमों 
मे)ऽ्भी अनेक अपवाद भरे पदे है! बहुत ही कम सिद्धान्ती का 
अभी तक निश्रौन्त रूप अक्ट हो सकाहे) ओर-जौर शाखो की 
तरह इसमे ,भी अधिकांश नियम पसे - दिखल्ाद देते हे, . ज्ञिनको हमं 
अन्तिम सिद्धान्त नही कह सकते ।. वात यह है. कि -मानव-समाज कोटे 
कर या य॑त्र तो, दै नही, जिसके विषय मे एक निरिचत मत .बनाया जां 
सके,। वह .भिन्न.भकार की मनोडृत्तियो छो रघ्वनेवारे ग्यक्तियो का एक 
सुदाय दै । व्यक्तियों के स्वभाव भे इतनी विचित्रता रहती 
से,पच का सुधार हो सकता है उसीसे दस का बिगाद हो नाता ह। फिर 
एक समय मे जिस बात से एक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसि 
बात से उसी व्यक्ति का दूसरे समय मे महान अनिष्ट हो जाता है । रेस 
स्थिति मे समाज-नाख के सम्बन्ध किन्ह निर्थान्त नियमो का स्थिर 
करना अत्यन्त कठिन है । 

इतना होते इए भी, इस भकार के कई ज्यापक सिद्धान्तो ऋ जावि- 
प्कार जरूर हो चुका है जो सामाजिक-जीवन की गति-बिधि का लक्ष 
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निरिचत करने मे अत्यन्त सहायक होते हे । जो समाज-दारीर के अन्तर्गत 
का चित्र खीच कर हमारे सम्मुख उपस्थित करते है, जिसका क्ान समाज 
कै भव्येक सदस्य के दिए आवद्यक है जौरं जिसके भभाव मे समाज की 
पकं गहरी हानि होने की सम्भावना रती हे! इकै अतिरिक्त ओं 
विवाास्पद विषय है, उनपर उहापोह ने की भी अत्यन्त आवदयकता 
है, जिससे भविष्य मे उनका निदिचत स्वरूप निर्दिष्ट होने की 
सम्भावना रहे । 

इसी उदेश्य कै निमित्त संसार की सभो उन्नत भापाओं मे समाज- 
शास्त्र पर जनेक अन्य छिलखे गये हैँ भर क्सि जा रहे है । मगर दुर्भाग्य 
से हिन्दी मे इस विषय के गन्थो का भराय अभावहीहै। जो एकाघ 
अन्ध देखने मे आता है बह यातो एकदेशीयद्ै या पूकाङ्गी। इसके 
ग्यापक स्वरूप पर प्रकाश उाल्ने वाखा शुक भीं अंथ हिन्दी कै 
साहित्य मेँ नहीँंदै। 

इसी अभाव की पूर्तिं के किए यह छोरा सा प्रयत्न है । इस सम्बन्ध 
भे पौवात्य ओर पादचात्य विद्वानों क छिली जो सामग्री हमे नसीव इई, 
उनका निचोड छेकर हमने उसपरं विचार सिया है। जिस विपये जो मत 
देम भधिक उपयुक्त मादस इ, उसीका हमने समर्थन किया है, ओर 
न्त मे अपने स्वर्तत्र मत का भी उव्लेख कर दिया है। इस भन्थकी 
"विषय रचना भी हमने हिन्दी पाठको की जावदयकता का ध्यान रश्चते इष 
विशठ ओरं भपने ठंग से स्वतन्त्रे ही रक्ली ह । 

भरारभ्भ मे इस विषय पर विद्वान रोगों का अभिमत भाक्त करनेके 
,ि्‌ इमने इसके छर अंशो को ( सन्ता, कान्ति, विवाह, धर्म्मं इत्यादि ) 
"घारा-वाहिके रेखों के रूप मे "“आज'ः “सरस्वती इत्यादि समाचार 
तनो मे भकारित करवाया, जौर जब हमे मालुम हो गय! कि बहुत खे 
विद्वानो ने इन शेख को प्रसम्ड किया है, तव इने इन्दे पुस्तकाशार 
लिखने के विचार को संकट के खूप मे बदरू डया । 
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इस पुस्तर मे भरति पादित विषयो की आलोचना करते समय कहीं 
कक्षं इं रेमे तत्वो को मौ आखेचना करना पदी है, जो सायद्‌ जान मी 
वहुमान्य है, भौर जिनके विधायक देसे महादुरुष है, जिन पर स्वय हमारी 
ओर मारे ससार शी भ्रगाद्‌ श्रद्धा 2 । रेनिन यदह स्मरण रखना चाष 
कि स प्रकार की भारोदनानो का सम्बन्ध केवर सिद्धान्ता के साथ है, 
उनके विधायकों कै व्यक्तित्व के साथ नदी । उन्होने जो ऊढ सिद्धान्तं 
प्रतिपादित किये, वे जषा यक उनले वन पदा सम्पूर्णतया विचार करके 
भौर उस समय फी परिस्थिति को देख कर उसके अदुषार ष्ठी किये थे, 
भौर यत संभव है, उस कार मे बे सर्वोपयोगी सिद्ध इट्‌ होगे । किन 
कार भीर परिस्थिति के परिवर्तन से आज यदि वे सिद्धान्त अपूर्णं दिख- 
ख देते ठो तो इसमे उनका क्या दोष १ इससे उनके मदान्‌ व्यक्तित्व मेँ 
कों बाया नहीं भा सकती 1 भाज की पीदी का कर्तव्य है कि वष्ट सम- 
यानुसार उमम परिवर्तन करके उन्हे भपने उपयोगी यना ङे । परिवर्तन 
करना पाप नदी दै । इससे उनके व्यक्तित्व का भमान समक्चना भारी 
मूढ हे । पसे म्ाच्‌ विचार पूरुषं को सन्तति को भी कोई 
यात निना सोचे विचारे ग्रहण अथवा त्याग तो नही कर देनी चाष । 
फिर भी कोन कह सक्ता हे कि भान जो सिद्धान्त प्रतिपादित कयि 
लार, वे ठो भटर भीर त्रिकारावाधित हे । आज कै समय भें चाहे वे 
उषथोगी भरतीत होते हा, पर जव यद समय बदर जायगा तव ये सिद्धा 
भी अपूणे मौर गकत ष्ठी दिवसं देने रूगेगे । मतर्ब यह्‌ ‰ सांसारिक 
परिवतंनो फे साय साय मनुष्य विषयक धारणा भौर ज्षान भी विकसित 
हाता जाता दे । कर का सत्य भाज हमारे छु प्रया नहं है, ओर 
खा का सत्य भावी भ्रजा को शायद्‌ ही सन्तुष्ट कर सके । पस स्थिति 
मे किसी सिद्धान्त र किसी के महान्‌ उप्रित्व की छाप रगे रहने के 
कारण टी उसे पक कर कैट जाना मनुष्य के पवित्रतम चरतत सत्याः 
न्वेषण से विख शना है । मलुष्य-समाज का वास्तविक क्त्य 
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शो चह है कि भपने बदते हुए शान के भनुसार भपनी आचार नीतिरमे 
परिदतं+ करता रहै । जो समाज इसके भगतिशीर सनातन मानव धर्म॑ 
कोष्ठो करे जन्म जन्मान्तर वक एक ही रुकीर को पीटते चके जाते ई 
शनक नष्ट भौर पतित होने छी आक्षका पड पट पर रहती ६ । 
भव हम संक्षेप मे इस ग्रन्थ मे प्रतिपादित विषो पर ए ष््िपातत 
कर देना आवश्यक समते हे 1 
सबसे प्ये मने समाज फे कमागत विकास के इतिष्टास परर सक्षोप 
म प्रका डाला है। दस इतिहास के नारा ह.ने यष्ट प्रतिपादित करने 
की चेष्टा कीट कि समाज्रचना का सुन्यधस्थितं रूप किति प्रकार भस्ति 
श्व मे भाया । इसके पश्चात्‌ समाज-~रचना के ताच्िर स्वरूप का भ्विचन 
क्रिया गया! इस विवेचन के अन्तर्गत भारतीय वणै-व्यवस्था, ओक 
समाज-ज्यवस्था, कैण्ट की विचार-पद्धति भौर साम्यवाष्दयों की समाज 
श्यवस्था का वर्णन छया गथा है । इन सवफी भलोचना करने के पश्चात्‌ 
यष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है फ सानव-समाज के जीवनरक्षा 
भौर विकास के लि व्ण-व्यवस्था की पद्धति वहूत उत्तम सिद्ध टो सरुती 
है, यदि चष्ट ङ्छसु रोके साथ स्तरीकार की जाग्र । हमारे इस कथनसे 
कोद यह न समश्च कि वण~्यवस्था आरत की वस्तु दहै दसश्एु टमने 
श्से सर्दा््ट सिद्धिक्रनेका प्रयत्न क्रिया ई। हमारा विश्वासदै 
कि जिस समता-तत्व कै लिए आज की मनुष्य-जाति इतनी छटपटा रषौ 
री है, भौर क भकार ॐ अस्ाभाविक उपायो की योजना कर रही है, 
चह एस पद्धति के ढारा प्रष्ठा सक्तादहै यदि इसका अुद्धिमानी पूर्वर 
उपयोग किया जाय । इसके साय दी योग्यता-तत्व ( जिसको फ समाज 
को बडी आावःयकतां है ) की भी इसके द्वारा बडे उचित दद्गसे रक्षाष्टो 
सकती ह । लेकिन चस पद्धति के छद्धरूप से जहां इतने सभ ओर इतनी 
श्यवस्था टो सकती है, वं इसमे थोदोसी विहृति-जरासी भूल शो 
चले हो से-षडे चदे मदान्‌ अनथ खदे ष्टो जतेष। इसका मी हमने 
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मरी भ्रकार दिगदर्॑न कंरवा दिया हे । हमने बताया है किं इसी विकृति 
स भारतवषं के समान परसिद्ध देक के भाषण पतन का सूक्ष्म बीज छिपा 
इया है । भारतीय सभ्यता फे सुच्द्‌ कि मे भी दस विकृति ने एेसा धुन 
रगा दिया, निससे इतना विलारु अगयोजन भी भीतर ही भीतर से तीन 
तेरह टो गया । मतन य ह किं दस पद्धति का उपयोग यदि.भव्यन्तद्यद्ध रूप 
मै किया जाय ता यह पद्ध (त खमाज-रचना के शिए सर्वोष्छृ्ट हो सती हे । 
` इसके पश्चात्‌ हमने जीवन कै चारो विभागों का वित्रेचन करते इए, 
गृस्था्म की परम मह्वपूणं चरना - जहां से सामाजिक जीवन का 
श्रारम्भ होता है--विवाष् पर ` प्राश डा है । "इस सम्बन्ध मे इमने 
विवाह के मूल-तत्वों पर {चार काके संसार कधी सभी भरः भसि 
विवाह पद्धति की आलोचना गे है । हमने बतखया है किच्ी भौर 
युरूष के बीच प्रकृति ने ओ स्वाभाविक सम्बन्ध रक्खा है, उसे समन्नने 
मचुष्य-जाति ने बद गम्भीर भूलकीहै। कीक स्वाथं के वष्ठी पुरष- 
समाज ने खी-समाज को निदयता के साथ ङुचलने का प्रयत्न क्षिया है) 
विवाह के तरव को समक्न म मनुष्य-समाज ने बड़ी बड़ी भूखे कीरे 
ओर यदी कारण है कि खी. भौर पुरुष का पविच्र सभ्बन्ध--जो सामाजिक 
दान्ति का मूलाधार है --भीपण अज्ञान्ति का कारण बना हया है । शष 
घटना किंसी एक ही दशया एको कारु की नदी है, प्रस्युत'सभो दक्षो 
ज सभौ कालोमे म्सिीनक्सिी रूपमे इस प्रकार की घटनां घटी 
हं । यह पवित्र सम्बन्ध पततत होते होते कं जा पर्हुचा है इसे देखद्र 
करेजा कोप उन्ताहै। दो खी एुरुष जहां इष्टे हग वहां सिवाय काम- 
चासना के दूसरी कल्पना का उदय हौ नदी होने पाया । सखी ओर पुरुष 
के बीचमे भोर भो कोई दुरा सम्बन्धडहो सरता है; भौर भी कोद 
पवित्र भावनार्ओ का उद्य हो सकत है, जौर भी श्सिी प्रकार का सुन्दर 
सष्टयोग यो सकता है यह कल्पना तक नष्ट हो चुकी है । अव तो धाव्‌ 
ह कल्पना बेवद्फो का चिन्ह सन्नी जाने ख्गी है १ श्वितनी भीष 
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दखल है ¢ इस खव दुठंशा का मूर कारण विवाह-पद्धति के अन्दर मज्‌- 
इववाद का अडद्भा रग जाने से उत्पन्न इभा है । खी नरक की खानि है, 
.वह वासनाभो की जननी दै, वह पुरुष को फसानेवारी है इत्यादि नाना 
रकार के हीन शब्दों मे उसका स्मरण करके मजहववाद्‌ ने खी जाति की 
फेसी निन्दा की, मानो -उसमे पवित्रता का रेदा भी नहीं है । जहां तक 
उससे हो सका उसने खरी-समाज क पावित्य को दवाने का प्रयरन किया 
परिणाम यह हुभा कि इस भकार के निङृष्ट सस्कारों को सहन करते करते 
सिया सचसुच अपने पवित्र गुणो को भूर बैठी । उन्होने धुलामी के दारा 
ओर चाखनाभो की वृकि के द्वारा पुरुष-समाज कीं निष्ट इच्छाम को पूरी 
करने मेँ हो भपनी सार्थकता समन्ली ओर पुरुष समाज ने भी अप श नोच 
वासना की पतिं का पुतखा समक्ष कर उसे भपने धर मेँ डा खी । इस 
अकार खी ओर पुरुष का पविन्र सम्बन्ध, जहां से पेम, ठया सदानुभूति भौर 
. मातृत्व के क्षरने बहने चादि, अत्यन्त निङृ्ट हो गया भर उसमे से करद 
न्यभिचार वासना भौर निकृष्ट पत्नीत्व की गन्दी मोरिया निकलने र्गी । 
` इस भीषण दुरदैशा को दूर करने के किष यह आवश्यक है कि नारी 
का प्राङृतिक अस्तित्व पुन. जीवित किया जाय, जो पुरुष छी स्वार्थपरता 
ओर मजृहेबवाठ के अस्यत्वार को चक्की मे पिस कर नष्ट प्रायः हो गया 
ड! समाज करे अन्तगेत उसका स्वतन्त्र स्थान निश्रित किया जाय, ओौर 
जानवरों की तरह विना उसकी इच्छा के--धं जीर समाज के नाम पर- 
उसे एक घर से दूसरे घर पर्टचाने से रोकी जाय । इसके ठि पष्टङे यह 
आवद्यक है कि समाजननीति का सम्बन्ध इस भर्यकर मजहव-नीति सै 
एक दम तोढ्‌ विया जाय, भौर विवाह धर्म मरक तथा वासना-मूलक न 
शोकर प्रेम-मूलकं पद्धति पर हो । इसके रए हमने भपनी कलव्यना कै 
अनुसार एक नद विवाह-योजना र्वी है 1 

इसके पश्चात्‌ हमने ““तखाक्‌ भ्रथा परं अपने विचार प्रकट किये है ॥ 
-दस जान्ते हे कि इस म्न्य कै बहुत से पाठक दस सम्बन्ध मे हमारे 
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विचार पद्‌ कर ची पदगे । पर दस विपथ पर इम अपने पस्येक पाठक 
से गम्भीरता पूर्वर विचार रने फी भपीर करते है । इस भथा की जन्धि- 
यारी नाज ( 2871 8146 > पर लस्यन्त शान्ति फ साथ विचार करं कते 
के पश्चात्‌ हो इममे छपना निश्चय प्रकट किया हि इम घानतेहेकिषस 
पदति $ प्रचरित होने पर पारिवारिक बन्धन बहुत ङ दिधिरू शि 
लागे । आरी घौर पुरुप के बीष्व घो गहरा घर्भन्ध चना दुगा है, च मरि 
डीका हो अध्िपा। मगर ष्रिर भी हती हिर्यं के शोने परभी इम 
इस पद्धति की भावपयरुतौ के भनुमय करते हे । हस पद्धति के भमा 
मे कितने ही ममन्द, कठह-मन्दिरि अने इण्‌ हे; कितने ही स्वगोगार्‌ 
आओक्ण मरकः फे नमूमे बने हुए द; कितने शी महत्वाकांक्षी नवनुवश-- 
जिनके पासं प्रतिभा है, शि है, घन है, पौरत ै--भपने विरुडध स्वमा- 
अगारी परिनरयो छी दज से अपने जीवन, ठव्छाई, जौर भायन्द्‌ को न 
करके नरकनयत्रणा का लेञुमव र रहे ह । इसी प्रकार कितेनो ही योग्य 
पलियां --जिनक प्रेम फा केरा छषारू भरा हना ए, जिनमे वबा, सहा 
मुषि शेर घाल्सल्य प्रचुर मात्रा म है--नीच भौर शुद्र पतिया के साय 
अयने उश्च-जीवन को करघाद्‌ कर रही ह । समाज का स्वास्थ्य नष्टो रदा 
ह, गान्ति स्वप्मवव्‌ हो री है, दुर खन्तनिं उत्ज् होकर समाज खा मार 
जदा री है, मगर सके प्रतिकार का ऊठ उपाय नदी हे । ,यह स्थिति 
षया समाज के रिष्‌ अमी कटी जा सकती हे १ हम जानते हे ङि सादश 
विंवाह-प्रणारी रचत हो जाने पर पेसी घटना बहुत कमं हो जायगी 
भर उन कम धटनाभौ को दुर ,करने के सिये समाज मे क्या ध्यवस्पा 
रहेगी ? इंस भकार भरे तरीके से एक भी व्यक्ति फे जीवन को मष्ट करते 
कासमाज को श्या जधिकार हे १ हसं भ्याधि की चिकित्सा के रिष हमने 
शुक्ष्म ख्प मे, छ मियो फे साथ ताक प्रया को अगीकार करने छ 
समर्थेन क्रिया है । हस पर हम यह हिल देना आवश्यक समक्षते है कि 
दस न्थ मे इममे किसी विषिष्ट प्रमान फो रक्षय मे रस कर कोड. योजनाः 


( १ ) ॥ 
अकाश्चित नहं को है \ इसकत.कतः , सिद्धांत छा , वर्णन क्रिया दहनो 
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किसी भी समाज पर प्रयुक्त टो सुकरता है, ~, +. ,- 
7५. विवाह-पदति का व्रणेन हो चुने पर हमने,विवादःकेः सुमुधुर प्रि 
भराम--भसन्तान परपुक भया्.टिष्ा है, गर;उप्तके पश्चात्‌ सन्तान- 
दिष्षा-पर एकर अध्याय लिख कर्‌ इस खण्ड को , समाप कूर दिया है + 
दमा, चिनार. “शिक्षा. .पर एक स्वदन्त्र तरड दिखने क.ध्वा । मगर 
कुद, करणो. से वैसषन कर सक्रे । खाचार इतने-ही मे सन्तोष करना पदा 
£ , स्के पश्चात्‌ हम “ सत.” ,का वित्रेचन्‌ {करनेत्ाङ्धे दूसरे खणड{मे 
भरवेशु कते! ., ~ .. ५ . ग 

„इख खण्ड मे , हमने, सचा छ उव्पत्ति- के मनोवैदातिकः कारणक 
तितरेचन करते हुए समान-सत्ता, धम-सत्ता बीर राज्प-सुत्ता के करसागत 
विकास काः विद्रवन्‌, कियष है । के. पश्नात्‌.हमने सृन्न तस्व के सबसे 
भ्रवरू परिणाम, राज्य पर विचार <किमा दै । ,. ब्गक्खयना, की उवात्ति 
उपके-विकास , भौर उखक्की .भिन्छभिन्न पद्धतिर्यो-का, धिङ्ेन्रन करके इक्नने 
सज्य क्ते मिन्न-भिन्न स्वरुपो-की -अचना.की दै ,>-^ -.+ 

1-> रस्यत, भ्रतिनिधितच्र, भजातत्र ओर -स)म्प्रवाद .इन्‌ प्रद्तिम भ, से 
क्षमाजकी रक्षा के हि कौनसी, षति सर्वो-षट है इसक्रा निधित निण्द्र 
कुरमां वडा ही कटिन है | बाच यह है कि तहं अप्रने साष्विक रूप मेग्रे 
सभी पद्धतियां समाज करी "रक्षा कर-सक्रती ढँ, वहम अपने ताप्नसिक रूप 
भे सभी समाज के किए भयंकर, शापक स्ह सिद्ध छे सकती है । पेसी 
स्थिति मे- किसी एक पद्धति के, पक्ष. मे "फेस ,देना. वडा ही पक्षपात 
यण हो- जाता है । जव हम .भारतीय-~साहिम्य मे वर्णित. “साज्यत॑त्र ^ ,के 
सात्विक स्वरूप को देखते है, तव आज के अरतिनिधि्तत्र जौर भ्रजा-तत्र 
उसके सम्पुख अत्यन्त क्षुद जान पढते हं ।, छेक्रिन इसके साथ हौ जव 

(म उसके न्यावह.रिक रूप पर उसके दवारा - होनेत्रारे, पेतिहासिक परि. 

रमो पर विचार करते है । तब हमें बद निराशा होती है- भौर -वत्कार 
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इमारा ध्यान प्रजातग्र ओर प्रतिनिधि-तंत्र की भोर चरा जाता है । अजा- 
संन्र भौर प्रतिरनिध-ततर पर गत दो शताब्दियों मेँ यूरो¶ ॐ अन्तर्गत खूब 
शरो के साथ चर्च चरू पदीहै। क दर्धोने तो इन पद्धतियोंका 
ग्यावहारिक श्चे्र मे उपभोग भी ल्या है मगर पसा मालम पदता हैङ्गि 
परोप का विचार भौर साधारण जन-समुदाय दन पदतिवोंसे भी 
सनुषटनदी ह । नाना भ्रकोर की पद्धत्तियों द्धा प्रयोग ङरते कत्ते. वहां 
का जन-संमुदूप्य इतना उक्ता गया रे कि वह राज्य के- भस्तिष्वकोशह्ी 
निरथ॑क, भसस्यता का सृ समन्षने कण गया ई, जौर इस्तके परिणप्म- 
श्वरूपं यां प्र भराजकवाद्‌, समतावाद्‌,` तथा ग्थकिचाद की. पिचार- 
पद्धति ते जन्भ. च्यः है । प्रतिक्रिया की प्रदर धारम पद्क्ररवकश्शंका 
भन-समाजं पूणं स्वाघोनता ॐ समो पचता जाता है । मगर उसके 
परवर््ना से रारय का. भस्तिष्व विरकुरु ही नष्ट हो जायगा, इस बात शा 
सीमथन कमे से क्रम हमारी `छोरीसी विचार-भणारी' नही कर, सकती । 
शां, इतना अवध्य है कि जक प्रतिक्रिया शान्त हो.जोयगो तवं वहां पर 
राज्य का क्षेत्र अत्यन्त संशीणे दिखलाईं देने क्गेगा । यह स्थिति भी कम 
सन्तोष नक नरह है ! इन्दं सव नार्तो पर विवार करके दमने प्रतिनिधि. 
सक्र,कां सम्थनक्ियादहै , भौर निर्दिष्ट स्वरूपङे पक्षम हमने उचित 
रीर मो दी रदै। हमारी समक्ष मे वष्ठी राज्य-पद्धति सबसे ्रष्ट है, जो 
कस से कम श्रासन करके अधिक से भधिक व्यवस्था कर सकती है । यह 
सिद्धान्त प्रतिनिधिन्तत्र के शद स्वरूपये भधिक्भ्ोमे सफलं 
शक्ता है । 
भगे चरः कर हमने स्याय स्तर कानून तथा दण्डनीति पर . एक- 
भप्याय रिख है । हमने वतकाया है किं यद्यपि कानून की उस्पतति 
न्याय कै त्व पर टी होती है, मगर परिस्थिति-मेद से इनमे वडा भे 
सद्‌ हो नही बल्कि प्क प्रकार का जबरदस्त विरोध भी उन्न हो जावा 
ह । न्याय का तष्व जुष्य के भन्तःकरम से सम्बन्य रखता है । सभर 
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करामून के तत्व उघकी बाहरी परिस्थिति से निरिचत किमे घते र! 
दुष्य जपनी "्वतुराह से, पनी धूतेता से, भपनी ङटिशता चे, भन्तः, 
करण नौर जाहरी जगव्‌ के नीच मे इतना जबर्दस्स॒ बिरोध ण्व कर 
देता है फ जिते देख कर बदे-वदे फिष्वारक भी दङ्ग हो जाते ह । भाज- 
कड ढे मानवी-न्याया्ल्यो मे कानून र भ्रधानवा दी गरं है। क्योकि 
ज्याय का तत्व निदिष्यत करने के योग्य तराजू उनके पास नही शती 
छसे डमते पद-पद पर मूकं हो जने दी सम्भावना रष्टती है । ममर 
कानून देसी सु है, लिखा सम्बन्ध विट्क भ्यश्च से है, निमे 
ओला होने छी विशेष सम्भावना नदीं रहती ! शेकिन कानूष की शत 
अघानता का परिणाम यई इना रि करं न्याय की दि से निरपराघ सङ्खण्यः 
तो भै, षारृ्ाकि यां छक के जमाव से दण्डित हो लाते दै, भीर क 
सथ्चे अपराधी इन्दी नातो की वदरत धआनन्द्‌ से आजाद दिते शते 
टि । कानून की भाषा के अन्तर्गत इतने देख उस्न कर विषे गये रै, जिनके 
चज से कटे भपराधी पिरपराध शौर निरपराधी अपराधी करार दिषेः 
जाते हे । भौर यह सब वातं खु मखा अभिनीत होती हि । मतेः 
अतलायां है ¬ यह स्थिति समाज के छिए अभीष्ट न्दीषहे क्षकती( 
श्चमा की सुभ्यवस्था के किष न्याय जोर काधून के बीच देखा षमी 
करण होना चाहिए जिससे इनका यह पारस्परिक विरोघ मिट साब । 
दण्डनीति फे विषयमे हमने जो विचार प्रकट किये, उनसे 

सम्भव हे छट पाटो का विरोध हो । हम भी यह माने हे कि समानि 
की एक विशिष्ट अवस्था रेसी दोती है जिसमे दण्ड-नीति के धबोग की 
लावरयकतां होती है । पिर भी दण्डनीति छ यैरान्तिक स्प से समर्थन 
करना भनुपयुक् ही मादस होता है । संखार फा इतिष्ास जीर म्नक्ष- 

ब्रा फ तत्व र्मे इस नीति के निररं विरूढ भञुभव श्रद्प्न करते 
है । निक्ष महान्‌ कल्याण की भाश्ा मे धह नीनि -अस्विष्व मे मदं टै 
वष्ट ऊस्याण हसते सम्पश्च डोवा दुभा दिखसाहं नरह देता । इस भवकर नीति 
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क रदते दुष्ट मी सामाजिक जपराभो की संखा तीतर वेग से बदती दीं 
क्षी जा रहो १ । इसीलिष शमने एस नति की भसफकता का वर्णन 
अटते ष, अपराधो की संख्या भटाने के कष्ट किसी विषेमात्मक 
{ 209६६९८ 9 नीति कषा धवद्धस्बन करने छी भर संकेत किथा है ¦ 
"ससा" का खण्ड समा होने पर “धम्मं का तीसरा खण्ड प्रारम्भ 
शेता! इस खण्डके विष्य को संतो भविक रपट करदे की 
ध्ववयक्सा ह । 
सब सै षे इम थद अता देना धायदयरू समश्रते हे कि केवर 
सामाजिक दष्ट को दय ॐ रख कर इमने इस विषय की लाञोचना कमै 
द} इससे पषधिक गहरे धानी मे उतरमै की नतो हमे भाकध्यकता ही 
शी ौरन हमनेकधाकरतेकी चेशाही कोटे! अत्व जो सज्यम 
स चिकेखन मे किती भकार के आव्यात्मिक धा दानिक त्वो को 
हदे का भचत्न करेगे, षे सम्मक्तः निराश ही हेण । भर्तुर्‌ पुख्छक 
अभाज-शाशछ से सम्बन्ध दखती हं धतः भतो केवकं दसो दष्ट से इस षर 
श्ि्दार करेगे, उर्दि इसमे विष्मार की ऊढ साममरी भिर सकेगी । 
ध्रारम्भ में दमने *८५नेक दैववाद्‌”” पर भिश्न-मिश्र रटयों से विचार 
किना है 1 हमने चताया रे कि नैतिक, सामाजिक आर धाभिक कि 
भौ ष्टि से टस घमं का लधिक महष्वे नदीं रै । इस धम्मे से सामाजिक- 
जीवन के कं म्प्वपूणं त्वो मे बद ` व्यानात पर्ुचता है । हप धमं 
के सनुमायी इट, पत्थर, छकी, सोहा, पेद, पानी, धन्द्र, बिल्ली, गाज, 
बैल, वृ, सोप, मादि भ्रत्येक यस्तु की पूजा करपे ररते हे । किती भी 
वस्तु षे ठेवता का स्यसूप देने म र्हं निकल विलम्ब नदी छमा । 
धक पैसे का तेरु भौर एक पैसे कए सिण्दुर दनके ङि देवता उस्यद्च करमे' 
क रिग्‌ पर्यष् होता है । बाद भगवानदास ने इस धमं के सामालिक 
परिणामों पर विचार करते, दए पक स्यान पर रिसा हे कि इस प्रकार. 
जहत से देवी देवताजों के भागे सिर छुकाने ऋ श्रहृति निस मनुष्य-ह्ष्ड 
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< उसको समाज का आद्रणीय नाम ठेना तो अनुचित माङ्म पदता 
ह) की होगी. है बह भीर, -ढरपोक भौर कायर होता हे, वह मुषा 
ममी नित्त किलो को-अधिक वल्कान्‌ देता दहै उसोके आगे सिर 
छ्वफाने को तथा उसकी खुगामद कृरने को तैयार हो ` जाता है । न्स 
देश मे पसे द्ुण्ड रदे हैँ उस देत.मे. भपने -पैत' पर ,खदे ' होने की 
स्वतन्त्र सन्ता उव्यच्न नहीं हय सक्ती! से भी केतने १ इस प्रमार के. धम्मं 
द्यायियों के सम्युख चारो भोर भव टौ भय ]का सान्नाज्य. बना रहन 
ह ५ उनके अगणिन देवता :उल्दं एकः एक परमाणु मे साप्त दिखराडई देते 
है। छोकहोवीदैरो वे ठरते है, विट रास्वा करट. जातो है तो वे डते 
ह उच्छ. ओनता है, तो उरते है, छिप्रकरिली छ जाती है तमैः उरते है, दिशा 
शर, सोत है नो दाते ह; उद्नोतिवी छं बताया सुहुतं न ही तो उस हँ, 
श्रूत से. टरते है, भेत से. 2रते ई, देवी देवताते उरते है, फकीर्‌, भिख, 
कगे के फमल से उरते ह । जो धम्मं गम से वाहर होने के साथ हीमां 
अनुयायिनं ढे भागे भर्‌ काः सत्राय उप्यज, कर देता है, उस धम्मं के 
भु यायो का सोमःजिह-जीवन कैसे संगठित हो स्रत है १ -,- 
इसके पददात्‌ हमने ° “इद्वर वाद्‌" कौ खूत्र विस्तर के साथ 
कारोचना छी है । सव.से परे हमने ईंडवरीय कल्पनाः क महान्‌ उदेश्य 
पर अपने विचार प्रकट क्वि रहै । हमने बतलाया है कि करसि भ्रकारं 
मानवबुद्धि फी ब्रपूर्णता से ईश्वरीय कट्पना मज्ञहववाद मे, बदर गरं, 
भोर उससे किंस अ्रकार बदधे-बदे सामाजिक अनभर-्टिच इष्‌ । यदो प 
हम यह बता देना आवद्रयक् समक्षते हैँ -कि इस , अंथ,मे जहा-ज्हां 
हमने -ददरवर, की आखोचना की है, वहां वहां हमारा तात्पर्यं करिवङ भञ्ज- 
दबो दश्वर से दै! ~ € 
हमने बताया है कि इस मनहववाद ने मनुस्य की दच्ठान्सक्ति. 
-भौर विचार.रक्ति को क्रिस भ्रकार.ङण्टित कर दिवा है! नाना भ्रकार की 
-कश्पनाभां के द्रा उसने मनुष्व की विचार-खक्ि पर अनेक प्रकारके 
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पृषटरे बिड दिये है 1 यह कलियुग आ रहा है, यह प्रज्म कारु है। इस 
काक-मे चारो ओर पाप्‌ का साच्नाज्य ह्यो जायगा 1 स्वग-सुल की इच्छा 
रख्नेवारे मुष्य्‌. को दुसके प्रवाह से बचना चाहिए 1 उसे मृनृहब को 
भाक्ाओं के अनुसार जीवन्‌ व्यतीत करना चाहिए ।॥ इत्यादि दसी 
प्रकार को आकां सेरिति होकर मजदव के अनुयायिद्यो ने स्त्र््र 
विचार करना छोड्‌ दिया । यपि कभी {को स्वतन्त्र विचार उनके मस्तिष्क. 
भं जन्म खेवा, तो उसे वे कद्ग का भरभाव शमन्त कर भतर, ह भीतर्‌ 
दवोच देते । इतने पर, यटि कोद स्वाधीन -विचार का मदुष्य अपनः 
स्वतन्त्र विचारः कृ, भक्र क्ता तो चह तुरन्त रुक्षसु, नएस्तिक्‌, कार 
ष्ठ लेतान ऋऋर' दिया जाता; दंख भश्नार जहां तङ दो सका , मजृहवेने 
मयुप्यःजात्ति कते शल ङ्गे हार्‌. को रोकने से जोःतोढ .परिश्रम्‌ कियु ) इस 
संस्का से भावित भाल्न भो-बहुत्‌.खे, रोग इप्न तरि्तान के युगकरो 
मनुण्य-समीज की इस ध्प्ररा -पु्ाही उन्रति को बडे भयको दृष्टि सु टेष 
हे है । बर.ङधसे कलिदुग, प्म कार तथ! इसौ प्रकार के. भिजर-भिन्न 
रामं व्राके युग" का पुपपय॒ प्रवाह समन्त कर .भप्ने अनुघ्रा्यो क्रो मुर्‌ 
-सकं उससे वचने का उपृदेशा देते है \ दे आध्यात्मिश्ता की दुहाई देकर 
भुप््र, समाज ष्ण इख भौत्रिक.धवाह से रोकने का भ्रयरन करते है 4 
सगर सरद.की वात है #ि स॒नुहव के स्वाते ऊ सच्ची आध्यास्मिकिता स री 
सो पता नर्ही है ! यदि देसा रोता तव तो अजहव्वाद जगत के किष 
भाष्ीत्राद रूप हो जाता । म्रगर्‌-स्वी आाष्यामिकता को -जपनानेमें 
थद्‌ पदु. पर जान दी तथा विचारी आघ्रग्यकता होती दै । भौर जानु. 
तभा. विचार से (मजंहव का -इमेशया. से विरोध रहा है। वहःसै 
श्रमेशा से परम्परा का तथा जड र्दियों का पक्षपाती रहा हे । परिगम 
ह हभ कि मजहव वादियो ने मिज्न-मिन्न धर्मौ की भध्यात्मिकता के 
तरास्तविक अर्थौ को बहुत, विकृत कर दिया, उन्होनि उसे बहुत ष्टी खुरो 
तरह से तोडा सरोद । इसी के भीषण परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध वेदान्त 


र 
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वर्वान ;भकर्मण्यता का जनक अना दिया गया) संसार भरसिदध जैनं 
जरहिसा कायरता के स्य मे बदर दीं ग । त्यागमय भौडधषमं 
निरादानाद का उत्पादक शेकर धक्ट इभा । ्रसिद्ध क्षमविादी रला 
धम्मं भौर अयैभाव फा पक्क दसराम श्वम मयंकर ऋर सूप ऊकार 
जगत्‌ के सन्धुख आये । समाज.रवना के महान्‌ सिडधन्तों ममी इत 
अजब वाद का परगाह पर्टुथा। इसने अपने प्रमाद से उनकी भी 
अदी हुषा कर डाली । जातिर्पाति, घुजाष्टुत, जिहत, विनाई-पञ्ति 
त्रारग्भवाद्‌, निराक्ावाद्‌, आवि महान्‌ रोग इसी के गभं मे छे रत्व 
इष । मतर जह कि धमं के इस वित स्प भे मघुष्व की विचारि 
शक्ति को जद कर दिया । दष प्रकार ष्रि" मौर “"व्विवार- 
भक्ति, इन दोनों शंकिर्यो को-जो क मदुष्यत्य की ब्रायन्मूत हे । 
अजृहवयाद्‌ ने कुण्ठित कर दिवा । चारों भोर ते “निचे, निकेद' श 
भधात छगाकर उसने मनुष्व-समाज का सव कंठ खो दिबा । 

इसके पथात्‌ इमने दर्ानि-धणीत माच्थात्मवाद्‌ कप विचेदने कके 
अदत्वारवाद्‌ छा उद्धेख किया है । उदके पश्चात्‌ भपनी चित्विार-सकति क 
भनुसार हमवे धम्मं के भादा स्वरूप का संशित मं उदे क्वाह) 
इमने बताया रै, कि षी धम्मे मजुष्य-समाज के किट उपबोगी षो 
क्षकंता हे । जिसका एक एक वाक्य विधेयात्मक संस्कारों ( 1208;6;9 
५०६४०७०० ) सै परिपू हो, ज मनुष्य को निराशावाद्‌ का नही 
शुत शद्ध जाराबाद्‌ का सन्देश देता हो, नो मलुष्य-जाति को. निषिका 
आनन्द का दवान कराता हो, जो स्वामी विवेकानन्द ॐ श्ान्दो मे कदता रै 
“भय के गुराम मत जनो, पाका के गुाम मत अनो, खेद के गुखाम मत 
अनो, निरा के गुराम,मत वेनो, दुःख के गुलाम मत बनो,' शख हे 
शुखाम मत जनो । किसी भी भयंकर घटना दे कण्डित मत शोभो .4 
ओत्येक घटना पर छम भपनी इच्छा-गाक्ति से विजयं प्राक्च कर सकते शो, 
स परम सस्थ पर विश्वास करके, भानन्द्‌ डी तरगों मे रुहराते इए विव 
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प्रति दिन दृते ्ी जाभो । इत्याटि ।” इसी रकार के धम्मं से मनुष्य 
लाति फो नवजीवन की प्रसि हो सकती 2 ? 


हसे आगे हमने “सदाचार " पर एक अध्याय रिखा है । उसे दमये 
बताया ष कि इसी मजृहववाद्‌ का अद्ङ्गा रग जाने से सदाचार की कैसी 
दुर्दशा है हे । सदाचार का महान्‌ आदं पतित होते होते का से कशं 
जापाहै। दइसङे पश्चात्‌ स्वास्थ्य को सदाचार का भाधार वनानेका 
हमने भनुमोदन करिया है । 

इन तीन विवादह्पद्‌ खण्डा के पश्चात्‌ तीन खण्ड पेसे आते हे, .लो 
भधिक विवाटास्पद्‌ नहीं है । भौर जिनके सम्बन्ध मे भधिक लिखना 
य्थथं हे । इनम से चौथा “ सम्पत्ति » पांचवां “साहित्य” छटा “ स्वाधी- 
नता” के सम्बन्धे है । 64 


“ सम्पत्ति ” के खण्ड मे हमने सम्पति की उत्ति, उप्तकी शद्ध, 
समाज सें सम्पत्ति का स्थान, सस्पत्ति का वितरण तधा व्यक्ति भौर समाज 
से सम्पत्ति का सम्बन्ध आदि भिश्च भिन्न विषयो पर प्रकाश डार है। 
अन्तिम भध्याय म हमने उत्तराधिकार की प्रथा के सम्बन्ध मे ङु मर्यादा 
निश्चित करने के किए क्िखाहै1 मगर समयका षक दम अभावस्य 
खाने से बह मर्यादा कैसी होया चाहिए इस सेम्बन्ध मे हम स्पष्टीकरण न 
कर सके । ;यदि कभी इसके भगके संस्करण का सौभाग्य प्रा हभा सो 
यष्ट कमी नकार दी जयगी । + 


"साहित्य" कं सम्बन्ध में हमे कठ लिखना नहीं है । “स्वाधीनता? 
के प्रारम्भिक दो अध्यायो मे हमने प्रसिद्ध तर्ववेतता “मिरु” का भयुकरण 
चस््यादहै। दस सम्बन्ध मे हमे उनके विवार इतने परसन्द्‌ जये कि 
जिनका भनुकरण करने का रोभ हम संवरण न कर सके । घत इन दाँ 
अष्यार्यो मँ विचारतो उन्दींकेदै न्दं अपना कर हमने अपने द्गस 
रि दिवा । कोष अध्याय हमने भपने विचारानार छिखि है । ( 
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इसके पश्चाव्‌ इस ग्रन्थ का उत्तराद्धं भ्रारम्भ होता है । इसमे “सामा- 
निक रोग निदान भौर चिकिसा” पररिखा गया है। (खेददैडढि 
उत्तरार्धं के सुख ष्ठ धर यट हेडिग नष्टं दिया गया चारक सुधार 
कर पद्‌ रँ ) इस विषय को अधिक स्पष्ट करने कै रिषि इमे इस बात की 
घावकयकता माट्म इदे करि यदि सी एक समाज कौ रक्षय में रखकर 
शरत्यक्ष रूप से उसके र्गो को बतलाया जाय, तो इस विधय को समक्षे 
नन अधिक सुविधा होगी । दइसरिएु हमने भारतीय समाज को रक्ष्य मै 
रख छर इस भाग की लिखि है । कर्योकरि यह पुस्तक अधिकतर भारतीय 
अन्धुर्ओ ष्टी के हाथ म जायगो 1 अतः उन्हें सामानिक-सिद्धान्तों के साथ 
साथ अपनी सामाजिक परिस्थिति का भी स्तान हो जायगा। इस प्रकार 
सुस्तक का प्रथम भाग तो जनररु या सावरडैशिकू हो गया है शौर दूसरा 
आग भारतव्ं के सम्बन्ध मे एक देशीय हो गया है । आदा है पार्क 
को हमार यह पद्धति पसन्द होगी 1 ४ 
यद्यपि यष्ट पुस्तक हमने स्वतन्त्र ठद्वसे रिखी ह, नौर दस 
अतिपाटिव क्ये हुए तत्वों को स्वयं अपनी इद्धि की कसौरी पर जावा 
दहै । यद्यपि इसमे पश्रि क्रिये इणु विचा की जिम्मेदारो भी केव 
हमरे परद्टी है,फिरिभी कटं भिश्च भिन्न विचर के विचारों ने 
मारी विचार-भ्रणाली को बडी सहायता पर्चा है, इनारी उद्धिक्रो 
उच्तजना दी है, हमारे माग को भालोक्रितत छ्िया है । यदि उनकै विद्र 
मारे सम्भुख न होते तो पुस्तक काटेसा रूप पाठ्कोंके हाथ मे 
कटापि न पर्हुच सकता । पाष्टाव्य विचारकों मे से प्र्निद्ध तत्ववेता 
ष्टेटो, पुरिस्शेटर, कैण्ट, कोक्षियर, एडवडं ञन्कस, जोन स्टुभर्ं मिल, 
इवरैसयन्र, च्यूकियस साद्रमन, वाङ्निन, मिन्स करोपाुकिन, काल 
माक्स, लेनिन रारन स्मिथ, स्टरेवो, भटे छारङकैम्ख, छैकी, इत्यादि 
त्था भारतीय विचारक मखे रहात्मा मनु, व्यास, वेद्‌ निम्मौता, 
सट{तकार, भादि भाचीन, त्था श्रीयत चिन्तामणि वैय, पं बद्रीषाह 
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हल धरिया, भाव भगवानदासजी, कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ , टैगोर, 
भरीयुन दुमा पुश्ाखाल रक्षी, १० महावीर भ्रसाद दिवेदी भो० 
चालङ्ष्ण, श्रीयत गोपार दामोदर तामस्छर, श्रयुत सुख सम्पक्तिराय 
अण्डारी, मेयुत मिश्र अन्ध, इत्यादि अनुभवी विचारका क, विचार- 
पद्धति भौर स्वोजो से हमे घडा भ्रकादा मिखा है । इसके सत्तिरिक्त 
धानतया चांद, भौर उसके परचात्‌ सरस्वती, माधुरी भद्रि पत्रिराभों 
की सामयिरु सामग्री ने भी हमे बहुन सहायना परहुचाष्े है अतः इन 
सव ॐ भ्रति टम हार्दिक तक्षता भरक्ट ररते ह । 

समा शाल कां दिपय भभी अपूणं है । अभी उसके सम्बन्ध मे 
खोज होना दोष है। रेनी स्थिति से इसत अन्थ मे प्रतिपादित 
टुती विचार-पद्धतियों छा अप्‌ ओौर दोष-गूणे रह जाना स्वामात्रिक 
ड, इसॐ अतिरिक्त क्षान नौर अनुभव की कमी की वजह से भी दस्मे 
वहत से दोषों का रह जाना सम्भव है। पर हमे आदा टै कि विद्वान 
पाठक इन अपूशैताओं भीर दोषों के क्पे दोषी न समक्षगे, यो 
कि जी तक ज्ञान नवैर शक्तिने हमारा साथ दिया हां तक हमने 
भ्रन्य छो सुन्दर चनानेकापूरा पूरा प्रयत्न किथधा। अतभव जो दोष 
भौर भूरे इसमे रह गद हे, वे हमारी दाक भौर ज्ञान की बाहर की हं} 
उनके लिश यदि विद्वान सजन हमे सूचित करगे तो इम उनके 
भव्यन्त कतन्ह हःगे । “ । 

एक -एत भौर । संयोग की कमी ते इस ग्रन्थ के प्रफ़ देखने का 
अवसर हमे न मिरु सबा । शुरू से अन्त तक इसके सव भ्रण दूरे 
हथो मे देखे गये । अत्तएव इसे भरफ़ सम्बन्धी सैः भूख रह गहं है । 
कष्टो कदा तो अथे का अनर्थं होगया है “तम्य छी जगह ` असभ्य” 
“स्वाभाविक * की जगष्ट ““अस्वाभाविक' “विकार शीर» की जगह 
“विचार कीर" इत्यादि सैकदा भी भौर अक्षम्य भूक रह गई 
जिनी वजह से कही-कहीं तो पाठको के ग्रे रम मं पड्नाने श्व 


(द) 


भी भय है । पेसी छख ङ प्रधान प्रधान भञुद्धिरयो के किए पुस्तक 
के भल्ल मे शयुद्धि-पत्र दिया है । इम प्रव्येक पाठक से अत्यस्त नच्रता 
पूर्वक विनगर कलते है कि मन्थ पदृने के पूं इस डदि पच्न के अनुसार केः 
मुस्तक का भवज्य संद्ोधन करे । 


{ 


=+ 


जागपुरा विनीत -- 
ठीपाषलि १९८४ चन्द्राज भरशारी 


विषय-सूची 


पथम खर्ड 
विषय पृष्ठ 
समाज~चना 4 
पथम आध्याय ६६-२४ 
पूवौभास 
दसस अध्याय २६८३ 


समाज-रचना का पूवं इतिष्टास 
जगी समाज, कौटुम्बिक समाज, कौटुम्बिक समाज की 
नौटुम्बिक [० +भ 
श्वस्था, कं समाज कां धार्मिक जीवन, कृपि 


काय्यं का भ्रारभ्भ, कृपि का समाज-रचना पर प्रभाव । 
तीसरा अध्याय ४-८७ 


समाज-रचनां फा तात्तिक न्वरूप 
वणं ध्यवस्था, ष्टेटो की सामाजिक व्यवस्था, कैण्ट की 
विचारपद्धति, साम्यवादिर्यो की विचारधारा, उपयुक्त 
चारो पद्धतिर्यो की रोचना भौर भिन्न भिर राखो 


की रहि से उनका विर्टेषण । 
चीथा अध्याय ८८११ 


समाज मे पुरुप भौर खी का स्थान 
भारतीय समाज में सियो का स्थान, यूरोपीय समाज 
मेखीका स्थान, इजीरू्मे ख्लीका स्थान, अरबी 
समाज में सियो का स्थान, शरीर णाख, मानस-लाच् 
ओर समाजज्ञाख की च्छि से खी जर पुरुष क अधि- 


. कारो का चिच्टेषण। 
पाच्च अत्याय 


# ११४-१२२ 
जीवन-विभाग--आप्नरम-पड्धति ४ 
आश्रम-पद्धति की उपयोगिता भौर समान पर.खसका 


६ २ ) 


विषय र 
मङ्गरमय परिणाम, बद्यचर्य्याश्रम, गृहस्थाधम, वान- 
प्रस्थाश्रम, सन्यास, ष्ठेटौ की आश्रमे-ज्यवस्था । आश्रम 
भ्यचस्था की आरोचना । 

छटा भ्रध्याय ध ६२३-१५१ 

विवाह 
विवाद का मनोवै्तानिक उदेवय, विवाह का व्यक्ति- 
गत उदेश्य, विवाह का सामाजिक उदेश्य, भारतीय 
विवाह-पद्धतियां ओर उनकी भाकोचना, यूरोपीय 
विवाह पडति्या, डे की योजना ओर उसकी भालोचना, 
रोमन विवाह पद्धतियां भौर उनकी आलोचना, ईसाई 
विवाह-पद्धति भर उसकी आलोचना, धर्म॑नीति रौर 
विवाह-प्रणाङी, सफर विवाह-पद्धति का स्वरूप, तछाक- 
.भ्रथा जोर उसको आकोचना । 
सातवां अध्याय १५८२१६७ 
सन्तान 
उत्तम सन्तान की भावदयकता, उत्तम सन्तान के 
जिए बिवाह-पद्धति की उत्तमता, भधिजनन-नास्त्र 
के अनुसार दाय संस्कारो का वर्णन, पाश्चात्य अधि- 
जनन-श्ास्त्र ( एपद्ला८§ >) का मत, सन्तान-पारन, 
सन्तान-शिक्ा, चिक्षा-दैली 1 
दूसरा खण्ड 
( सत्ता ) 
प्रथत अध्याय २७१-१८ब्द 
सत्ता 


समाज मेँ सत्ता के उद्य का मनोवैत्तानिक विषेचन 
सभा के प्रकार, समाज-सत्ता धर-सत्ता ओौर सज- 
संशा का विवेचन, इन तीनों सत्तामो के साप्विक जर 


प्विष्य पु 

तामसिक स्पसे ्ोने वकि सामाजिक इष्ट र 

अनिष्ट का चरणन । 
दूसरा श्ध्याय ?८३-२१८ 

। राञ्य 

यूरोपियन राञ्य-र्स्पना का विकास, भरस्तू की विचार- 

पद्धति, पपीक्यूरियन पद्धति का वणेन, स्योहक- 

विचार-पद्धति, मैकरियावेखी, जीनधोदी, रिव्हूकर, 

थामस टप, जोन खोक, गौर सो की विचार पद्ध- 

तियो का विवेचन, भारनीय राज्य-कल्पना का विकास, 

इकरार सिन्त का विवेचन, राजा के चुनाव के 

सम्बन्ध मे वेदो का सत, महाभारत मे राज्य सम्बन्धी 

विचार, राजतंत्र, प्रतिनिधितव्र ओर प्रजातन्र न 

तीनो पद्धतियो का विवेचन, इनके सम्बन्य मे भिन्न 

भिन्न विहानों के मत, उनकी आखोचना, उत्तमं राज्य 

पद्धति का ररूप । 
तसय अध्याय २९६-२२६ 

व्यक्तिचाट, अराजज्वाद्‌, ओर दौरशेविरन, 

व्यक्तिवाट का विवेचन, ऽपूरियस सामन, ठबट स्पेन्सर 

र्यादि विदन की उपपत्तिया, अराजकर्वाद का विवेचन, 

वाङ्कनिन, जर भिन्स क्रोपाट्ङिन की विचार-पद्कत्तियां, 

कम्यूनिज्म ओर वोल्दोविजम का विवेचन, कारु माक्सं 

सरं ङेनिन की विचार-पद्धत्ियां । 
चौथा अध्याय २३०-२३४ 

न्याय ओर कानून 

न्याय भौर कानून कै वोच उन्न हुए वैषम्य का 
विवेचन, इसमे होने चङ सामाजिर अनिट का वर्ण॑न । 


विषय धृष्ट 
पाचवा शछध्याय २५२७२ 


दण्ड-विधन 
साम, दाप, दण्ड भौर भेद नीति का विवेचन, दण्ड 
नीति की जसफरता मौर उसा खमाज पर प्रभावि ) 


तीसरा खणड 
( घर्म ) 
अथर अध्याय २०५-२४६ 
घसं 

धम की उत्पतति का वैज्ञानिक विवेचन । 

दख अध्याय २५०-२५ 
अनेक देववाद्‌ 

मनोवेत्तानिक, सामाजिक, ओर नैतिक दि से इस 

धमं की परोक्षा । 
तीक्षय छ्य २५२३-२७६ 


पुङेश्वरवाद, कर्माडम्बर भौर धर्मान्धता 
दैश्वर -प कल्पना भौर मानव-डुद्धि की अधूणैता, दरश्र- 
चाद के समर्थको की उपपत्तियो का विवेचन ओौर 
इनकी आाशोचना,* ईश्वर कौ अपूर्णं कल्पना से देने 
वाङे सामाजिक भरं नैतिक अनिट का विवेचन । 
इस्प्वीजिदान अदाङत के रोमांचकारी अत्याचारौ का 
चित्रेण । 
चौथा अध्याय २८० देये 
दर्च॑न प्रणीत अध्यात्मवाद 

धर्मं विज्ञान, नीति विज्ञान ओर समाज विक्तान की 
दि से इस धमं छी परीक्षा भौर आरोचना । 


(^ ५ ) 


विषय पृष्ट 
पस्य अध्यय , न्८८-र८द 
` धम कैसा ष्टो? 
विश्वव्यापी ध्म मे रोने वारो विनेषतार्भौं का 
विवेचन । 
खट अध्यय ८६२०९ 
सदाचार 


सदाचार का वैक्लानिक तरिवेचन, भौर उसमे पाये जने 
चङि अपवादो का वणेन । 


यौथा खण्ड 
( सम्पत्ति ) 
पटला प्रध्याय २०६५३१० 
सम्पत्ति कीं उत्पत्ति 
सम्पत्ति रौ भवनानां के उत्पन्न ने के चैजानिर 
कारण, सम्पत्तिप्राखच को शाखीय रूप न मिरने 


का कारण । 

दुखम्‌ ध्यव २,९२-२९७ 
सम्पत्ति का स्वरूप, सम्प्रति को उच्च कर्ने के साधन । , 

तीसय श्ध्याय २१०८२२५ 


समाज से सम्पत्तिका स्थान 
सम्पत्ति के धमाव ओर प्राच से ह्येने वारे सामाजिक 


„_ अनिष्ट । 
चथा अध्याय २२६-२७०. 
सम्पत्ति की इद्धः 
, पि, पञ्ु-पारन, सरार वैर ! - 
पत्चवा अध्याय २७१-२३४म 
व्यापार, 


व्थापार-नीति की सणरता, साख, वचन की पाबन्दी, 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धो, प्रचार के तरीके । 


विषय 1 
रखा छध्याय ३४६-३५२ 
खम्पत्ति का वितरण 
सातवां ध्याय २५३-३६१ 


व्यक्ति, सम्पत्ति जौरं समाज 
सम्पत्ति पर व्यक्ति के अधिकार की मर्यादा, सम्पत्ति 
पर समाज कै अधिकार की मर्यादा, उत्तराधिकार- 


प्रथा का विवेचन । 3 
पाचवा खड 
( साहित्य ) 
पटला अध्यय २६७२५७१ 
साहित्य ६ 


` समाज-उच्रति के किए सारहिव्य की आवदयकता+ 
साहित्य का मनोवैन्तानिक विवेचन, साहित्य के भेद । 
दुख अध्याय ि २७२२-७. 
_ इतिदास ध 
समाज मे इतिहास-शाख का जन्म, इतिहास की 
आवश्य रता, इतिहास के मेद । 
तीस्स अध्याय ३८०-३६० 
व 
भौतिक विक्षान की उक्षति ओौर समाज पर 
उसका महत्वपूरण परिणाम । 


ग्चौ्ा अध्याय २६१-३६६ 
मानस-साख 
मानस-स्ाख का उद्य भौर समाज पर उसका 
„ भरभाव। 
पाचवां खन्यप्य ध ३ ६.७-४०२ 
धर्मच्चाख 


द्यंनशाख भौर पुराणों का विवेचन ओर समाज 
पर उनसे घटने चङे इष्टानिष्टे का वर्णन । 


ध. 2 


विषय 


श्ट 
दुखा श्ध्याय ५०३-०१२ 
कान्य 
काल्य की उत्पत्ति ओर सामाजिक हिताहित घे 
उसका संम्बम्ध । 
सानर्वां अध्याय ५१२-४२२ 


नारक ओौर उपन्यास 
जाददांवादी मौर प्रृतवादी विचारर्को फी दिष्वार- 


पद्धति ओर उनकी सालोचना ! 
श्राडव अध्याय 


सृमाचार-पत्र 
समाचारपत्रं की जाचदयक्ता भौर समाज पर 
उनका प्रभाव) 

चटा खड 

( खाधीनता ) 
प्रथम श्रध्याय ५२२९-७दद 

स्वाधीनता का विवेचन 

सग अध्याय ०३२-४४९ 


व्याक्त पर समाज के अधिकार की मर्यडा, प्रत्येक 
व्यक्ति के जन्म-सिद्ध अधिकार । ५ 
तसया अध्याय ति ८४५०-८ 
चचार-स्वाधीनता 
विचार स्वातन्भ्य पर राज्य ओर समाज कै प्रतिबन्ध 
की म्या, जोन स्रं मिरु की विच्चार-पद्धति 1 
न्वाथा अध्यायं ५६४६६ 


धामक स्वाधानतां का चिसैचन 1 
पाचयां श्मध्याय 


ठ ४दे७-०७७१ 
आधिक स्वाधीनता भौर उसका विवैचन । 

सला अध्याय ७६ -2.59 
राजनैतिक स्वाधीनता ओर उसका विवेचन । 


५ ८ >) 


२ उन्तराधे 
चिपय 
सामाजिक रोग, निदान श्रौर चिकित्सा 
पटला खड 

, , समष्टिगत असङ्गठन 
प्रथम शछध्याय ५८१-४६२ 

८ ¶ >) जाति-पांति ( > ) छुंभादृत । 
दूसखस अध्याय ४६३-४६६ 
ठ धार्मिक मतभेद 1 
तीसस शभ्याय ४००--५९१८ 


समष्टिगत-पेमाभाव, गृहकर ह, विधवा-ृ्धि, ्य- 
भिचार भौर दुरु सन्तान--कारण, खी के अधिकारों 
का वैषम्य भौर विवाह-पद्धति की अर्ता । 
चौथा शछरध्याय ५१६९५२६ 
समष्टि-गत भ्रारग्धवाद्‌, तामस, अकर्म॑ण्यता भौर 
जता--कारण, अपू हश्वरवाद्‌, मजष्टबवाद्‌ भौर 
शनेक दैववाद, चिकित्सा-आनन्द्मय धमं भौर भौतिक 


विक्ञान का प्रचार । 
पांचवां अध्याय ५३०-५२३ 
| साध्य निदान 
4 
दूसरा खड 
क्रान्ति 
पटल! ध्याय ५२७-५४६ 
ऋान्ति का रै्ञानिक विवेचन । 
दुसरा अध्याय ५५०-४५६ 
कान्ति के साधन । 
तीसरा अध्याय ४५५६-५ 


सन्न क्रान्ति । 


पमाज-विक्ञान 
( प्रथम खण्ड ) 
सम ल्ज्~रचना 


८ जो समाज-रचना साम्य-तत्व को मधान रूप से ल्य 
मेँ रल कर अपनी व्यवस्था को निद्धीरित करती हं, जो समाज- 
रचना महत्ता को जन्म का श्माश्चय न देकर गण आर कर्मकरा 
श्मश्रय देती हे, जो समाज रचना मनुप्य ओर मनुष्य मे एकता 
की मावना को वृद्धि करते ,हुट्‌ उते स्वाधीनता के अधिकाधिक 
समीप ले जाती हं, समाज-नीति की दुषटि से वही समाज-रवना 
ओष्ठ हं । 

अन्थकारि 


पहला अध्याय 
~ पुवभिस 


म्मडपयन्गत प्रकृति की रचना का सत्र से उरक नमूना 
| है । भरकृति ने सनुष्य-प्राणी की बनावट मे अपनी 
कारीगरी का कमाल कर दिया है । संसार के वड़े. से बड़े दार्शनिकः 
अर विज्ञान-वेत्ता भी प्रकृति की इस वनावर का रहस्य-मेद करने 
मे असफल रहे ` है । जव हम सूक्म दृष्टि से मनुष्य-जगत्‌ की 
-स्वना पर टष्टि-पाते करते है, तो श्राय चकित होकर रह जानी 
पड़ता दै । दुमे भिन्न २ प्रकार की बिभिन्न प्रकृतियो के दर्शन इस 
जगत्‌ मे एक साथ दही होते है । एक शरोर हमे स्वश के सबसे 
संदर चर पुनीत दृश्य श्रभिनीत होते हए दिखाई देते है, दूसरी 
ओर नरक के.सव से वीभत्स रौर त्यन्त भीषण टश्य देखने 
को भिलते है । एक श्रोर हम करुणा, प्रेम, उदारता, मा मौर 
सहायुभूति के शत-सदहख सुली मरनो का कलकल नाद सुनते है, 
तो दूसरी ओर प्रतिहिसा, रक्त-पिपासा, विश्वास-घात ओर जीवनः 
समाम कौ भचरड भीषण ज्वाला को धधकती हु देखते है । एकर 
ओर स्वाधीनता की वीणा का सुद्र संगीत सुन कर हमारे कान 
ठर्ठे होते है, तो दूसरी शरोर गुलामी 'का प्रचण्ड हाहाकार ह्मे 
सन्तप्न कर देता है । मतलव यह्‌ कि प्रछृति ने मनुष्य-प्रासी को 
विरोधी प्रवृत्तियो की एक प्रदशिनी बना दिया है ! उसके अन्त- 
नत उसे एक देसा युद्ध स्व दिया दहै, जिसका कभी अन्व नही 
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दो सकता, जो अमर है । यह अचिरल-वात-प्रतिघात ही मनुष्य- 
भराणी की विरेषता है । यदी उसका सौन्दय्य है । इसीके श्नन्दर 
से दुनिया के तमाम शास्रो की, तमाम विशेष घटनाश्रो, ओर 
तमाम ज्ञान की सष्ठ होती है । जिस रोज यह निरन्तर चलने 
बाला आधात-प्रतिवात, यह्‌ अनन्त युद्ध चन्द्‌ हौ जायगा उसी 
दिन मनुष्य-समाज कां अन्त हो जायगा । 

समाज-शाख भी मनुष्य की दो विरोधी प्रवृत्तियो के संघर्ष 
से उत्पन्न हुआ है । भ्रछृत्ति ने दो विंसेधी प्रवृत्तियो को बड़ी ही 
श्वी के साथ मनुष्य-प्राणी के अन्द्र एक दूसरे के सम्मुखः 
खड़ी कर दिया है। एक तो है उसकी “सामाजिक प्रवृत्ति" । 
इसकी वजह से मचुष्य चेष्टा करने पर भी अकेला नही रह 
सकता । वह्‌ उसे दूसरे मवुष्यो के साथ समाज वना, कर रहने के 
लिए प्रेरित करती है दूसरी बृत्ति है उसकी ““स्ार्थ-भावना” जो भावना 
मयु्य को समाज मे रहने के श्रयोग्य वना देती है । इसका 
वशवतीं होकर मनुष्य अपने ही समाज के लोगो का अनिष्टकरने 
पर उतारू हो जाता है। एक ्रोर तो सामाजिक चिवेक की 
भ्वृत्ति उसे महल के सोपान पर चद्ाना चाहती है, तदां दृखरी 
चरर स्वाथमयी वृष्णा उसे नीचता के गदे मे टकेलना चाहती 
है 1 यह युद्ध मनुष्य प्राणी के अन्तर्गत निरन्तर चलता रहता है । 

इसी दन्द युद्ध पर संयम रखने एवं मचुध्य प्राणी को उच्छ्‌- 
ल न होनं देने तथा उसको सामाजिक प्रवृत्ति की रक्ता करने के 
लिए समाज-रचना कौ ओर इस संवंध के नियमो की उत्पत्ति होती 
है । इन नियमो को शाख का रूप तो मनुष्य-जाति का विकास 
दोने के पश्चात्‌ ही मिलता है। यद्यपि वे प्रचलित हो जाते है मनुष्य 
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जाति के आदिम कालदहीसे, जव से कि मनुष्य-समूह रूप मं 
रहने लगता है ¡ विना इन नियमो क मनुष्य अपनी रक्ता नही 
कर सकता -} इसलिए यदि यह कदा जाय तो जरा भी अत्युक्ति 
न होगी कि समाज-शाख ही वह सव से पहला ओर प्राचीन शाख 
दै, जिसका उपयोग मनुष्य-समाज अपने प्रारम्भ काल से करतां 
श्राया है, ओर जिसके विना वह एक घडी भर भी जीवित नही 
रद सकता । यदी वह शाख है जिसकी जड से आगे चल कर 
राजनीति, इतिदासशाख , तत्वज्ञान. आदि भिन्न मिनन प्रकर की 
शाखाएं फूटती है ! र 

इस शाख के द्वारा मनुष्य अपनी कुटिल रौर स्वाथंपूणं 
अचृत्तियों कों संयत करना ीखता है; इस शाख के द्वारा मचुष्य 
यह सीखता है किं समाज में किंस तरह रहा जाय, समाजोपयोगी 
सत्‌ प्रदृत्तियो का विकास कैसे किया जाय ! र 

, समाज-~शासख की उत्पत्ति जितनी प्राचीन अर गहन है उतनी 
ही उखकी व्याप्नि भी विशाल दहै। मानव-समाज के तमाम 
व्यापारो का इसमें समावेश हो जाता दै । धमं, राजनीति, समाज- 
रचना, नीति-शाख, अथ-श्ाख्च, भोतिक-लाख आदि तमाम विषयो 
का अन्तभांव समाज-शा् मे होता है । समाज-~शाख का काम ड 
इन सव शाखं के पारस्परिक संवंध को ओर इनके उत्करषे तथा 
अपकषं से सानव-समाज में होने वाले परिवतेनो का दिग्ददशेन 
कराना । ४ 

समाज-शाख के छअन्तगंत दुनिया के सभी शास्रो का प्रधानः 
अथवा गोण रूप से समावेश हो जाता है! यह शाख उन नियमों 
शौर निघानं का दिग्दशेन करवाता है लिनके अतुसार. चलकर. 
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विविध विचार, रुचि ओओर ख भाव वाला मनुव्य-पराणी एकं स्ये 
सामान्य भूमि “पर चां जाता है, ओर बह सुख, शान्ति श्रौर 
स्वाधीनता के साथ शअरपनी गति-विधि कर सकता है। समाज- 
शाखं अपने नियमो के द्वारा मचुध्य की कुप्रवृत्तियों पर ' संयम 
करकं उसकी ससरवृत्तियो के विकास में सहायता पर्हुचाता' है । 
अत सागन-जाति का प्रारम्भ-काल इस शाख का प्रारस्म-काल 
है, ओौर ज्यो ज्यो मनुध्य अपना विकास करता जायगा यह बरावर 
इसी तरह अधिकाधिक 'पूर्ण॑ता को पहुंचता जायगा । हौ शास्ञ का 
रूप इसे श्रारम्भ से नदी मिला । हमे यह्‌ देखना चाहिए करि यह 
व्यवस्थित रूप इसे कव भ्रा हुञ्ना । # 

इतिहास के पाठको को यह्‌ बतलामे की आवश्यकता नहीकि 
संसार मे सभ्यता का विकास सब से पहले भारत मे नौर उसफे 
पञ्चात्‌ भिश्र, रीस, रोम आदि देशो मे हुमा है । अतः समाज 
शाख कं उत्पत्ति देखने के लिए हमे सव्र से पहले इन्दी देशो के 
साहित्य को टटोलेना होगा । 

सब से पहले भारतवषं के साहित्य परटृष्टिपात करना उचित 
होगा । इस साहित्य मे हमे खमाज-शाख् या इसी भाव को प्रदर्शन 
करने वाले नाम पर कोद विशिष्ट शाख या न्थ देखने को नही 
भिलता । पर इससे यह नही का जा सकता कि य्य केलोगो मे 
इस सम्बन्ध की कर्पना भी उत्पन्न न हुदै थी } हम तो यदो तक 
कहने का साहस (कर सकते हैः कि समाज-शाख् नामकं कोई 
विशिष्ट शाख का अस्तित्व न होने पर भी यहो के विद्वानो ने इस 
शाख सम्बन्धी कस्पना मे अपनी पराकाछठा बतला दी थी ।' 

सब -से पहले तो हमे हमारे वेदो मे समाज-राख् सम्बन्धी 
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बहुत सी ऋचाश्रो फे दशन होते है, जिनमे वणोश्रम पद्धति आदि 
के विधान भी हमे देखने को मिलते है। 

पर इनमे इस शाख का व्यवस्थित रूप हमे नदी मिलता } 
इस शाश्च को खव से पहले व्यवास्थित रूप देने वाले हमारे देश 
मे महि मनु हुए । इनकी बनाई हृद स्मरति को यदि हम समाज- 
चिज्ञान का इच्छृष्ट मन्थ कटे तो अल्युक्ति न होगी । इस रएतिमें 
समाज शाख के बहुत से सूम तत्त्वो का वणैन करिया गया हे \ 
वर्णेऽ्यवस्था, विवाह-पद्धति, राज्यसत्ता आदि सभी विषयो का 
इसमे उर्लेख है 1 यह चात दृसरी है कि समय का परिवतन हो 
जने से ्राजकल के समाज-विज्ञान-वादियों का उनसे गहरा मत- 
भद्‌ हो । पर यह मानने मे किसी को त्रापत्ति नही दहो सकती कि 
मनुस्पति समाज-विन्ञान सम्बन्धी वहुत से तत्वो की गम्भीर खोज 
का परिणाम है। 

मनु के @तिरिक्तं पाराशर आदि सत्रहं स्यृतिक्रार इस देश 
मे ञ्नौर हुए । इनकी स्पृतियो मे भी समाज-शाख् के बहुत से 
तत्त्वो की छान बीन की गरई है । समाज-शाख्च सम्बन्धी इतनी 
गहरी छान चीन होने पर भी हमारे प्राचीन साहित्य मे हमे इस 
विपय की एक भी स्वतन्त्र पुस्तक देखने को नही मिलती । इसका 
प्रधान कारण यह्‌ है किं इस देश के ऋषि श्रौर महषियो ने, 
विद्वान ओर मनीषियो ने भ्रव्येक विषय को धर्म कीदी एक शाखा 
मान कर उसका विवेचन किया है । उन लोगो की वतलाई हई 
प्रत्येक चात मे हमे धमं की फलक दिखलाई देगी 1 इन लोगो ने 
समाज-विज्ञान को -भी धरम का एक अज्ञ वना कर उसकां सम्बन्ध 
इस लोक की पेक्ला परलोक से अधिक कर दिया.। ओर इसी 


समाजःविक्लान नद्थ 


॥ १ 


कारण उन्होने इस विषय को खतन््र रूपसेन रख कर स्ति 
के रूप मे रक्खा । उनके इस काय्यं का नंतिक परिणाम च्छा 
इअ या बुरा इसका विवेचन हम श्रागे चल कर करगे । 

मीस की सभ्यता भारतवषं की अपेच्ता कुल ननीन होने पर 
भी श्रन्य देशो की श्रपेक्ता बहुत प्राचीन है । ओस की सभ्यता 
का जन्मदाता इस समय खास करके पायथागोरसर माना जाता 
ड ! यह तच््वक्ञानी ईसा से करीव छः सौ वधं पूवं हुश्ना । इसने 
भी समाजशास्त्र के सम्बन्ध मे वहत से विधानो की रचना की । 
पर इस शास्त्र को पूणे विकसित रूप देने वाला भरीस मे महान 
तत्त्वज्ञानी प्लेटो हुच्मा । इसने अपने ““रिपच्लिक नामक मप्रन्थ 
मं समाज-विज्ञान सम्बन्धी सूर्म वातो की विवेचना का ! श्राज 
भी वह्‌ “ रिपत्रिलिक ” नामक भ्रन्थ दुनिया के साहित्य में 
'एक पूव वस्तु है । इस धन्थ में उसने वर्ण-ज्यवस्था, विवाह-पद्धति 
एक-ङुटुम्ब-पद्धति, एक-राटू-पद्धति, पुरुष आर स्त्री के ्रधिकार, 
राष्ट की सम्पत्ति रादि सभी विषयो पर वडा घदरिया विवेचन 
क्यादहै। 

प्लेटो के पश्चात्‌ इस विषय की चचौ उसके शिष्य एरिरटो 
टल ने श्रपने ' पोंलिटिक्सः नामक मन्थमेकीथी। इस भन्थ 
मे राजनीति का विशद विवेचन है। फिर भी समाज-नीति सबन्धी 
कद ठेसे तत्व जो रिपदविलक में देखने को नदी मिलते इस प्र॑थ में 
मिल जाते है ।` 

ˆ भस दही की तरह चीन मे कनप्युशस ने श्रौर हैरान मे 

जोरोस्टर ने समाज-राख सम्बन्धी बहुतसे तत्वो कौ मीमांसा की थी | 

यूरोप की श्नाघुनिके सभ्यता. बहुत नवीन है । सन्रहवीं सदी, 

~. 
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के पूर्व वाँ पर समाज-शाख्र कौ कोई भी शास्ीय कस्पना न थी 
सब से पहले श्रोगस्ट कैण्ट नामक पेच दाशैनिक ने समाज की 
विस्तृत व्याप्नि का संकलित स्वरूप ध्यान मे लेकर इस विषय पर 
सव से पहले “पो जिरिन्द्‌ पिलासपफी नामक भमंथ की रचना की 1 
करट का जन्म सन्‌ १५९८ की दूसरी जनवरी को पांस के 
एक भ्राम मे हुश्ा था । इस तत्वज्ञानी के पूर्वै तके-शाख की पद्धति 
से समाज की चिकित्सा किसी ने नदी की थी । “सोशियालोजीः 
अथौत्‌ समाज-शाख् शब्द्‌ का सव से पहले प्रयोग करने बाला ` 
लेखक कैरट ही था। इसी के समकालीन जेम्स स्टुखटं मिल नामक 
अथकार ने भी इस विषय पर विवेचन करिया था । पर उसे उस 
विषय के उपयुक्त कोई नाम्‌ न भिला, रतः उसे “सोशल एकोनमी 
कहकर उसने श्रपने विषय को स्पष्ट किया । । 

इसके पञ्चात्‌ तो इस विपय पर बहुत गंभीर विवेचन श्रारंभ 
दो गया । शौर श्रव यूरोपीय साहित्य मे समाज-शाख पर सैकडी 
किताबें निकल गई श्रौर निकलती जा रदी है । इस प्रकार क्रमा- 


गत विकास करते करते समाज-शाख् इस विकसित स्थिति को 
आप्र हृश्रादहै। 


' दूसरा अध्याय 
तमाज-रचना का पूर्वे हतिहास 


जगन के प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
करि मनुष्य-जाति की आदिम श्रचस्थामे उसे 
समाज-र्वना काज्ञोन न था । लोगं जंगलो .मे रहते थे, ओर 
शिकार के द्वारा अपना पेट भरते थ । मनुष्य ओौर मयुष्य के बीच 
के पारस्परिक सम्बन्ध का तथा विवाह-शादी, खेती, पञ्च-पालन का 
उन्हे भान भीन था1 धीरे धीरे कमशः ्यो ज्यो उनका चनु- 
भव बदृता गया, ओर थो ज्यो उन्हे जीवन मे कठिनाइयो' मालंम 
दोती गड त्यो त्यो समाज-र्चना की कस्पना का उगम होने लगा, 
खर क्रमागत विकास होते होते समाज रचना को यद्‌.रूपं मिला । 
समाज-रचना के करम-विकास का यह्‌ इतिहास बडा ही मनोरंजक 
है । इसके अतिरिक्त इस इतिद्ोस मे से समाज-निज्ञान सम्बन्धीं 
बहुत से बहुमूल्य तत्व का पता भी चलता है । अत यदहो पर 
संतप्त मे उसका विवेचन करना त्यन्त आवश्यक दोगा । 
समाज-रचना का जो खरूप हमे आज देखने को मिलता है 
यह उसकी बहुत ऊच्च अर विकसित अवस्था है । क निम्न अव- 
स्थाच्रो को पार करने के पश्चात्‌ उसे यह रूप मिला है । एक 
प्रसिद्ध अमरख विद्धान्‌ ने इन च्रवस्थाश्रो को तीन भागी मे विभक्त 
कर दिया है (उनका कथन है कि तीन अवस्थाश्रो को पार करने 
ऊ पश्चात्‌ समाज-~एचना को आधुनिक स्वरूप प्राप्त हा है । उतः 
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तीन चअरवस्थाश्रों मे सवसे पहली अवस्था “जंगली समाज” है ! 
जंगली समाज का विकास होते होते उसे कौटुभ्बिक समाज की 
दूसरी अवस्था प्राप्त होती है । कोटुम्बिक समाज का विकास 
राजकीय समाज की तीसरी अवस्थामे दोता है श्रौर उसके 
पश्चात्‌ आज की स्थिति प्राप्र होतीदहै। श्रव हमे क्रमसे यह 
देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि यह्‌ विकास किस प्रकार होता है । 


+ 


जंगली समाज - 


इसमे कोई सन्देह नही कि मनुष्य-जाति इस समय सभ्यता 
के हुत ॐच शिखर पर पर्हुच गई है । अन्तरौष्रीय व्यवहार की 
बृद्धि श्रौर व्यापार तथां राजनीति के गम्भीर असर से उसका 
कायापलट दो गया है । उसके वर्वमान रूप कौ देखे कर उसके 
पूवै रूप की कस्पना करना भी आज असम्भवः सा प्रतीत 
दोतादहै। फिर भी संसार मे अनव तक बहुतसा जन-समाज 
ेसा है, जिस पर इस सभ्यता का रंचमात्र भी असर नही पड़ा 
है श्रोर जो इस विकसित काल मे भी अपनी आदिम 
अवस्था मे ही जीवन-यापन कर रहा है! संसार मे बहुतसी 
जातियो' अव भी एेसी हैँ जो, घरकल (वृत्तो की घाल) पहन कर, 
तथा जंगली जानवरो का मांस खाकर पना जीवन व्यतीत कर 
री द; जिन्दे न छषि कमै का ज्ञान है न पञु-पालन का अभ्यासः 
जो न निवाह-शादी की रस्म को सममे है, मौर न समाज-रचना 
के अन्य'किसी सिद्धान्त को; जिन पर सभ्यता कौ एक सूक्ष्म 
किरण भी श्व तक न पड़ने पो है । इसमे को सन्देह नहीं कि 
सी जातियो की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है ओर यह 


समाज-विक्ञान ग्् 


मी सम्भव है करि कुछ समय -के पश्चात्‌ वे 'उस अवस्था को पार 
कर जाये ओर संसार मे हमे एक भी जाति इस जंगली अवस्था 
मे न दिखाई दे । पर इसर समय कम से कमस विद्वानो को प्राचीन, 
समाज का यथार्थं ज्ञान कराने के लिए उनका अस्तित्व ्रवश्य 
ष है । इन जातियो मे अन्दमान मे वसने वाली जाति, मद्रास 
की पहाड़ी जाति्यो, उड़ीसा की जंग जाति, लंका कीवेड़ा 
जाति, च्राक्रिका कीं वुशमेत्त श्चौर च्चक्रा जाति, मध्य-अमेरिका की 
केर जाति, दक्तिण अमेरिका की बाभिलियन जाति इत्यादि 
जातियो के लोग सम्मिलित है । बोनडीमेन्स लैण्ड की “तास्मा- 
नियन जाति इस समय बिलकुल नष्ट हो गई है । यह जाति 
जंगली समाज का सबसे बदिया उदाहरण थी । श्रव इस समय 
असद्रूलिया के मूल निवासियो की जाति इस समाज का सर्बो्छष्ट 
नमूना है । इसका कारण यह है करि अभी'तक उन लोगो का 
दूसरी जातियो के साथ चिलकुल संसग नदी हृच्चा है । इन लोगो 
के सामाजिक जीवन के भ्यास से प्राचीन जंगली समाज की 
रचना का वहुत छ वास्तविक ज्ञान्‌ होता है 1 

जंगली जातियो के इन लोगों के जीवन को देखने से पता 
चलता है किं इन लोगो को कपि श्रौर पञयु-पालन का बिल्ल 
ज्ञान नही है, इन्तो के सिवाय दूसरे जानवो को ये लोग पालना 
डी नही जानते 1 इनके मकान ह वृत्तो की ठहनि्थों के वने घोसले 
जमा मोपडियां । ये प्राय. गुफाश्मों मे -श्रौर बड़े-बड़े पत्थरो पर 
यत्तो की छाया करके रहते है । इन्दे पता नही कि पहाडी वन- 
स्पति रौर जंगली जानवरो क मांस के, सिवाय दुनिया मे श्रौर 
. भी खाने योग्य दूसरी चीजे है । फिर धातु को गला कर उसके 


५ [> 
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हथियार बनाने की कपना तो 'इन्दे दो ही कैसे सकती है । सामा- 
-न्यतया ये' लोगं. नगन ही रहते है ।' दो! किसी खास धार्मिके क्रिया 
के अवसर पर ये बृ्त की छाल से अपने गुह्य अंगो को ठक लेते 
है ! रौर इस 'तरह "यह्‌ कद्ध श्रौर श्चुधातुर जीवन ये सदसो 
सुगो से व्यतीत करते आ रहे है । च्रासट्रलिया ॐ निवासी ओर 
वहो के जंगल इतने प्राचीन है कि जिनके मुकाविले मे दुनिया के 
किंसी हिस्से मे दूसरी प्राचीन वस्तु नही मिल सकती । ` 
प्रकृति का अध्ययन करने बालो को बह के जंगलो ओओर 
नदियो सें चहुतसी एेसी फेसी वस्तुं देखने को मिलती है जो प्रथ्वीं 
के अनन्य भागो मे बहुत दीं काल के पूव ही नष्ट दो चुकी है । 
इसका कारण यह है कि भूतकाल में आ्टरूलिया का दुनिया के 
दूसरे देशो के साथ छद भी सम्बन्ध नही रहा । तीन सदी के पूरं 
इस देश का पेता भी दुनियाकेलोगोकोनथा। इससे हम 
सहज ही समभ सकते है कि यहो के जंगली लोग हजारो वर्षौ 
से एकान्त जीवन काभोगकर रहे है । दुनिया के साथ 
संसगे न होने के कारण ही उनके द्वारा दुनिया के विद्वानो को 
सनुष्य जाति की एक प्राचीन अरर विशिष्ट अवस्था का भामाणिकं 
पता लग रहा है । 

' इन लोगो के रहन-सहन से तथा इतिहास की दूसरी सामभरी 
से जो अनुमान निकाला गया है उससे पता चलता है कि प्राचीनः 
काल के जंगली लोग आपस मे समूह बंध कर रहते थे (जैसा 
कि आ्ट्रूलिया के मूल निवासी अव भी रते दै) यदय पर समूह 
शब्द से कोद यह्‌ न समभे कि समूह्‌ सगे-सम्बन्धियो के होते थे! 
मनुष्य की भ्रगति मे एक समय देखा अवश्य श्राता है, जिसमे एक. 


-समाज-विक्न ० 


समूह्‌ के लोग अपने को, एक दी पुरुष के वंशज वतलति द पर 
-यह अनवस्था श्चागे की है । जंगली समाज मे ेसी कोई करपना 
न थी । इनका समूह्‌ खास करके शिकार्‌ करने के लिए, तथा दूसरे 
नोट बड़े काय्य के लिए एकत्रित होने बाले एक मण्डल की तरह 
होता था 1 इस प्रकार के समूह-वबद्ध लोग शिकार करके उसे च्रापस 
मे बोट लेते थे ओर खाभ्राचिक रूप्र.से एक साथदहीर्दा 
करते थे । । | 
त्रासटरूलिया के इन समूहो मे प्रत्येक समूह्‌ के लोगो पर किसी 
विशिष्ट प्रकार के वृत्तया पड्यु का सांकेतिक चिन्ह रहता है । इस 
चिन्ह को वे लोग “"टौटेम' कहते है । इन;भिन्न भिन्न सांकेतिक 
चिन्दो से वरहो के लोग भिन्न भिन्न समूहो मे पचाने जति है । 
बस यही चिन्ह उनकी समाज-र्वना का खास नमूना है । इस 
प्रकार के समूह वाले लोग च्रापस मे विवाह-शादी नदी करते । 
उदाहरणार्थं “सांप के निशान वाला युवक सांप के निशान वाली 
युवती से विवाह नदी कर सकता । इसी प्रकार -च्त के निशान 
वाली युवती उसी निशान वाले युवक से भरिवाह नही कर सकती । 
जगली समाज-व्यवस्था का यह पहला नियम है । इस नियम कीं 
उत्पत्ति कैसे हुई यह निश्चय पूर्यक नही कहा जा सकता फिर भी 
यह्‌ तो निश्चित है कि निकटवती लोगो से सम्बन्ध न करना यदी 
-इसका प्रधान हेतु है । जंगली लोग क्रंसी ,विशेष सिद्धान्त पर 
अपने नियम चाहे न वना सक्रते हो, पर वास्तविक घटनाश्रो का 
.निरीहण करने की शक्ति तो उनमे खाभाविक रूप से रहती है । 
सम्भव है निकटवर्ती सम्ब्रन्धो से होने बाली हानि का उन्दे भान 
इव्मा हो नौर उसी पर से उन्होने इस नियम की स्वना की हो । 


२१ समाज रचना का प्व इतरि्टास 


इस नियम का दूसरा भाग चनौर भी अधिक आश्वय्येकारक 
है । इन लोगो के नि्रमानुसार यदि एक निशान- वाले युत्रक. 
साथ दूसरे निशान वाली युवतीं का सम्बन्ध हो जाय; तो उस 
निशान वाले समूह की छल कन्या उस युवक के समूह की 
पत्निया समी जार्येगी । उदाहरणाथं सप के निशान वाले तमाम 
पुरुष वृत्त के निशान बाली तमाम कन्याञ्रो के पति सममे जायेगे 
इससे यह्‌ न समना चाहिए कि प्रत्येक पुरुष सभी खियो के 
साथ या प्रसेक खरी सभी पुरुषो ॐ साथ अनिवाय रूप से सम्बन्ध 
करती ही होगी 1 इस नियम के रहते भी इस समाज के पुरुषं 
एक यादो खियो से ्रधिक के सोथ सम्बन्ध नही करते । फिर 
मी इस वात की वहो स्वाधीनता है कि उस खमूह्‌ का - कोर भी 
पुरुष उस समूह की किसी भी सखी के साथ अपना सम्बन्ध जमा 
सकता है । रेखा करना उत्त लोगो मे पाप नही समभा जाता । 
इसी प्रकार की घटलनाश्रो कों देखकर पटले के पाद्री समाज ते 
इन लोगो कांच्मोर स्र घृणाके साथ मुह फेरलियाथा श्चोर इसी 
कार्ण सामाजिक इतिहास के इस चहुमूल्य अनुभव से वे लोग 
अनभिज्ञ रहै थे! 

लप्र की इस प्रथा से जंगली समाज मे कोड भी पुरूष यां 
खी अविवाहित नदी रह सकता । ठो समूहो मे लप्र हो जाने कै 
पश्चान्‌ उस ममूह॒ कौ तमाम विवादित खि्यो' दूसरे समूह 
अविवाहित पुरुषो की पलियां हो जाती है । उनसे उतपन्न होने वाली 
संतानं सव की संताने सममी जाती है । इसी प्रकार अपने सके- 
तिक चिन्ह वाले तमाम खी पुरुप भाई वहन के समान रोर 
माता के सांकेतिक चिन्दवाले तमाम खी पुरुष उनके माता-पिता 
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क समान समे जाते है । इस प्रकार माता, पिता, भाई, वहन 
बालक श्र पत्नियां ये सब एक सम्बन्ध मे हो जाते है । यह्‌ पद्धति 
बडी विचित्र समालम होती है, पर वहुतसी जातियो मे यह अवभी 
भ्रचलित है । 

एक सांकेतिक चिन्ह वाले लोगो मे आपस मे विवाह की 
रुकावट के अतिरिक्त श्रौर भी कई प्रकार के विरोप सम्बन्ध होते 
है 1 इस प्रकार क समूह का परतयेक मनुष्य ड रूप से यह्‌ विश्वास 
रखता है किं वह्‌ श्रपने सांकेतिक चिन्ह बाले समूह का बालक 
है । उस समूह्‌ को श्रौर उसमे प्रचलित नियमो को बह श्रत्यन्त 
पूज्य समता है इन लोगो के इन ख्यालोमे से हमे धर्मं श्रोर 
क्रानून के तत्र की प्राथमिक अवस्था का बडा ही मनोरंजक रूप 
देखने को मिलता है । धार्मिक विचारो कीं प्रगति की तीन अव- 
स्थाश्मो मे से पहली श्रवस्था का जिसमे मनुष्य श्रपने ही समान 
किसी प्राणी की या पथर कीं पूजा करता हैँ इममे हमे दिग्दशौन 
होता है । इन लोगो का खयाल रहता है कि समूह की आज्ञा 
भंग करमे से श्रथवा लबप्न-पद्धति मे वाधा पडने से देवता हमारा 
नाश कर डलेगे ! इन लोगोके सिद्धान्त के अनुसार देव के मानी 
है दु खदायी सजा देने बाली एक शक्ति ! उनका ख्याल है फि ये 
देवता प्रथ्वी पर रोग श्रौर खत्यु फैलाते है अर मनुष्य के रक्त 
के ण्यासे होतेह 1 इत्यादि । 

इसी प्रकार इनकी सामाजिक, धार्मिक एवं कानून संबंधी 
कसर्पनाये भी इससे मिलती जुलती होती है । इन कानूनो मेँ 
यह मत करो नदी तो एेसा होगा, वह मतं करो नदी तो फलां रोग 
„ दीगा इस तरह श्रू से अन्त॒ तक्र निषेधात्मक भावो का दी 
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समावेशं रहता है! इन निषेधो या रुकावटो की जड मे कोै' सिद्धतं 
नही होता । केवल काकतालीय न्याय पर ही इन कानूनो की 
सृष्टि होती है । उदाहरणार्थ, कोई मनुष्य किसी वृन्त के नीचे जाँ 
रहा है दैवयोग से हवा चली ओर उस बृक्त कौ डाली टूट कर 
उस पर गिर पड़ी । इसका कारण वे किसी प्राकृतिक नियस कों 
न मान कर यदी 'कहेगे कि उस रास्ते पर जाने से वृतो का देवता 
क्रोधितह्यो गया ओर इसी से वह डाली टट कर गिर पडी। श्रतः निधित्‌ 
हव्या किं उस रास्ते से भविष्य मे कोई न जवे । इसी प्रकार कोई 
लकड़ी का वना हुमा पुल टट जाय श्रोर उसके साथ शोद इब 
जनाय तो यह्‌ माना जायगा कि पुल वधाते वक्तं जल के देवता को पेदं 
भर भोजन नही भिला, इसीसे उसने यह भोग ले लिया 1 शबं 
श्चागे से जच्र पुल ांवा जाय, तच पहले ही 'एक मसुष्य का भोगं 
जरूरं दे" देना ` चादि । बस इस नियम के ्रनुसार जव पुल 
बंधा क्रि तुरन्त किसी गरीब 'आद्मी के हाथ पैर बांध कर उसे 
नदी मे फेक दिया । इतिहास मे जो बलिदान की प्रथा के बारे 
मे हम नारम्बारे प्ते है, उसका आरम्भ इसी तरह का है। 

यह सब वणेन आ्टरूलिया के आदिम निवासियो का है 1 
इन लोगो के अध्ययन से हम मनुष्य जाति की आदम अवस्थां 
का पूरा पूरा तो नही पर बहुत लं पता अवश्य लगा सकते है । 
इन सव बातों से निश्वत रूप से यंह पता लगता है कि श्रादिम 
अवस्था मे मनुष्य जाति को समाज-स्वना का चिलकल ज्ञान नं 
था 1 सामान्य रूप से ये लोगं कंगाल, गृहदीन, जादे श्रौर गमी 
से अपनी र्ता करने भँ असमथ, चस्त्ररहित, श्रोर नानाप्रकार के 
भयो से श्नाक्रोत रहते थे । इनमे .कौटुम्विक जीवन रौर भोजन- 
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च्यवस्था का कोड ठिकाना नं था जज्गली जानवरो की "शिकार पर 
ही इनका सव-ङछ आधार रखता था + पञयु-पालन चमर कृषि से ये 
लोग बिल्ल शअनभिज्ञ-थे,। फिर भी परिस्थिति के कारण इनमें 
आजकल के उन्नत समाज की अपेक्ता कईं भकार की विशेषताषए' 
"उत्पन्न हो गई थी । दिन रात भय से च्राक्रान्त रहने की वजह से 
हरन लोगो की सतकंशीलता ओर निरीक्तणए-शक्ति वहुत वदी. हुई 
थी! आजकल के गुप्त रौर नामी जासूख भी जिन भयङ्कर फाड़यो 
मे चोरो को खोजने मे असमर्थ रहते है, उन कायो मे ये लोग 
आसानी से, शचुत्रो फो दढ लेते है । वैज्ञानिक वायुचक्र-शास्नी 
भी जदो गलती कर-जाते हैँ उस जगह केवल वाहरी लक्षणो को 
देखकर ही ये -लोग कह सकते है कि तूफान आ रहा है । -इनकी 
श्रवण-शक्ति भी उन्नत मुष्य जाति "की - श्रवण-शक्ति से तीन्र होती 
है । फिर भी यह निधित है कि समाज-स्चना शाख की चष्टिसे 
इन-लोगो का महत्र बहुत कम है । 
1 , कट्म्बिके समाज । 

भिन्न, भिन्न प्रकार के चनुभव ओर जीवन की- कटिनाइयो 
को पार कृरता हा जंगली समाज- धीरे धीरे कौटुम्बिक समाज 
.मे परिणत होता है । इस समाज के रूप मे परिवर्त लोगो को 
समाज-ए्वना का , कचछ-ङछ ज्ञान होने लगता है, जंगली समाज 
की श्रपे्ता मौर भी-कड -महत्वपूणे - विशेषताये इनमे उत्पन्न हो 
जाती हँ । पर सवसे उडी श्रौर -महत्वपूणं विरोपता “जो इनमे 
उत्पन्न होती है, अर जिसकी वजह से इनं लोगो का कायापलट 
दो जातादहै। बह पञयु-पालन की क्रिया है । यही - विशेषता 
सव निरोषताच्रो, की जननी -है । 
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हम उपर लिख आये हैँ करि जंगली समाज को पञयु-पालन 
का ज्ञानं न था। उस काल में गाय, संस, बकरी, घोडे मादि तमाम 
पञ्च जंगली जानवरों की तरह खतन्त्रता-पूवेक विचरण करते फिरते 
ये । जंगली लोगो की छं जातियों ने, जिनके आसपास के जंगलो 
मे ये पश्य॒ अधिकता से रहते थे, पहले पहल इन पञ्चमा को पालना 
श्र किया ! यहाँ पर सहज ही यह्‌ प्रश्न उन्न होता है कि पञु- 
पालन की यह म्दृत्ति इन लोगो मे किस प्रकार उत्यन्न- हुदै इस 
प्रश्न पर.कुद्धं विवेचन करना यदो पर च्रावश्यक होगा । ` 

जंगली लोगो के खभाव का मनोवैज्ञानिक ठङ्ग से मनन करने 
पर माम होता है कि इन लोगो के सभाव में बेद्रकारी अर 
लोभ की भावना बहुत अधिक तादाद मे रहती थी । इन भाव- 
नाच्नो के अतिरिक्त, समूह प्रथा की उत्पत्ति हो जाने के कारण 
इनमे कुच ममतापूणे भावनां श्रौर॒कौतुदल-भ्रिय स्वभाव की 
उत्पत्ति हो गदे थी । प्रारम्भ मे ये लोग जितने पृषु को--पकड्ते 
धे, उत सन को मार डालते थे । पर पीडे जाकर उन जातियो मे 
-जिनके त्स पास के जंगलो मं पड्यु बहुत होते थे जो अनायासदही 
इन लोगो के दाथ लग जाते थे, पञ्चतो का संग्रह करने की प्रवृत्ति का 
विकास हुश्रा, नौर इन लोगो ने भर पेट खाना खा लेने के पश्चात्‌ 
चे हुए पड्म को मारना चन्द कर. दिया । ये लोग भविष्य की 
खुराक के निमित्त इन पश्यो को सुरक्षित रूप से रखने लगे \ 
जिस दिन इन्दे शिकार दाथ न लगती उस दिन इन प्रो को 
मार कर ये.खाते थे । इसके बीच के समय मे--जब तक पष 
जीवित रहते थे, ये लोग उनके साथ स्वयं खेलते, अपने बो कों 
छिलाते ओर इस श्रक्रार अपनी क्रौतूहल-प्रवृत्ति को दृप्त करतेथे। 
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कुह समय तक तो इन लोगो का यह्‌ खेल चहे श्नौर वित्ली केः 
खेल की तरह होता रहा। पर धीरे धीरे अधिक सहवास सं उनके 
हृद्य मेँ स्वाभाविक प्रेम ` का अकर्‌ भी फूटा, च्मौर ये लोग हदय 
से पश्र पर प्रेमे करने लगे । प्रागे चलकर तो यह्‌ भ्रम ययँ 
तक बढा कि ये लोग इन पालतू पश्र को 'मार कर खाने केः 
बदले स्वयं भूखों मरना अधिक पसन्द करने लगे । संक्िप्रिमेयो 
कह सकते हैँ फि पडु-पालन की यह क्रिया प्रारम्भ मे लाम प्राप्त 
करने के उदेश्य से नदी, ्रस्युत मवुष्य की ममतामय प्रवृत्ति चनौर 
कौतूहरल-प्रियता कीं ठृप्ति के लिए अस्ति मे आई 

भ्रारम्धं मे तों पञ्चु-पालन का कुदं भी उपयोग इन लोगो के 
ध्यान मे नही आया । पर आगे जाकर जव इन्दोने देखा फि ये 
पञ्च तो विना मारे भी मनुष्य की ' ्बहुतसी अवश्यकताच्रो की 
ठति कसते है, जव इन्दे मेडो के उन, गायो श्रौर भैसो के दूध 
रादि वस्तुच्मो की उपयोगिता भालृम हुड तो इनको अत्यन्त 
आनन्द्‌ हुच्रा ओ्रोर पञ्चु-पालन का काय्यं वडी तेजी से बढने लगा। 
इस साथ ही इन लोगो का जीवन जंगली अवस्था से निकल 
कर परापाल या गुबालं अवस्था मे प्रविष्ट हमा । 

यय-पालन की इस क्रिया से उनके सामाजिक जीवन मे 

कई प्रकार के आवश्यक परिवर्तन घटित हुए । इनमे से कुछ परि- 
वत्तेनो का विवेचन इस स्थान पर करना आवश्यक प्रतीत दोता है । 

9-““पुर्ष के द्वारा विवाह सम्बर्ध का होना जंगली अवस्थाः 
मे पुरुष शिकार का काम करते थे । सियो भी उन्दे इस काय्य मे 
सहायता देती थी ' पर उनका युख्य काय्यं अपने समूह्‌ के वास- 
स्थान को सम्भालना;-उनके खानपान की व्यवस्था ओर सन्तन 
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पालन करना भर थ । पुरुष शिकार के लिए भटकते रहते थे 
अर स्त्रयो स्थायी रूप से एक ही स्थान पर रहती थी-। ेसी 
स्थिति मे विवाह्-सम्बन्ध ्रादि का काय्यं स्राभाविकेतया -सिरियो 
के ही जिम्मे रहता था । पर पञ्यु-पालनः की पद्धति शुरु होने के 
पश्चात्‌ , खाते खाते बचे हुए प्राशियो पर, शिकार पकड़ने बालों 
का अथौत्‌ पपुषो का च्रधिकार सममा जाने लगा 1 चओ्मर इनको 
रखने का तथा उनको सम्हालने का काय्यं पुरुषो के जिम्मे रहने 
लगा । धीरे धीरे ये प्राणी उनकी भिलक्रियत सममे जाते लगे । 
इस प्रकार समाज मे खियो की सत्ता घटने लगी च्मौर पुरूषो 
के अधिकार बढ़ने लगे । विवाह सम्बन्ध भी इसी तरह स्त्रियो के 
द्ाथसे हट कर धीरे धीरे पुरुषो के हाथ मे छा गया 1 
२-मजदूरी की महत्ता मेँ ब्द पञ्चु-पालन की पद्धति मे बृद्धि 
होने पर इन लोगो को मजदूरी की महत्ता माल्‌म होते लगी । 
प्रश्च-पालन-मे जो मनुष्य सफल होते -ये उन्हे पयु की व्यवस्था 
करने के लिए दूसरे सायको की ्रावश्यकता होती थी । स्रियो 
तोधरकेकाम्‌ मेही संलग्न रहने की बजह से न्दे सदायता 
देने मे असमथ थी । अतएव पडुश्रो को चराने आर उनको 
-रोकने के लिए दूसरे आदमी र्खे जाने लगे । मजबूरी की. इसी 
आवश्यकता के कारण पञ्ु-पालक युग मे दो वड़े ही महत्र पूर्ण 
रिवाज उल्न्न हए । पहला तो स्थप्यी विवाह का श्रौर दूसरा 
दासत्न प्रथा का । स्थायी लम्न के साथ दास प्रथा का सस्वम्ध 
आज के युग मे वड़ा विचित्र माम होता है पर आगे चल कर 
हमे मादस होगा कि ये दोनो शालार्दँ एक ही दृठ की है । 
र२-स्थाह ववाह सम्बन्ध~ स्थायी विवाह सम्बन्ध की पद्धति 
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कोटुम्बिक समाज की पद्धतियो मे प्रधान अंश-स्वरूप है : कितने , 
ही लेखकों कां मत है कि यह्‌ पद्धति उन लोगो की नीति अर वृत्ति 
मे अकस्मात्‌ होने वाले अनिश्चित सुधारो का परिणाम है । पर 
वास्तव मे देखा जाय तो इस पद्धति की जड़ बहुत ही शुद्र नीति 
पर' अवलम्बित है । खी श्रौर सन्तानो के परिभम का लाभ केवल 
व्यक्तिगत रूप से उठाने के लिए ही यह्‌ "पद्धति अस्तितर मे' लाई 
गदे थी । यदि यह्‌ पद्धति किसी उच्च नीति का परिणाम होती तो 
हमे इसमे दो तत्तव अवश्य देखने को मिलते ( १ ) पुरुष "ओर 
खली की चिवाह-संख्या मे समानता ओर (२ ) दोनो ओर की 
सम्मति । पर वस्तु-स्थिति को हम इन दोनो बातो' से बिलकुल 
विपरित देखते है ! अनेक खियो के साथ विवाह करने की प्रथा 
उस समय बिल्ल सामान्य सममी जाती थी । इसके अतिरिक्त 
पति का ध्यान अपनी पल्नी के परिश्रम पर ही अधिक ` रहता था 
उसके चाल-चलन की रोर वह प्राय. उयेक्ताकी दिसेही 
देखता था । इसके अतिरिक्त सियो की सम्मति को कोई कर 
नह कां जाती थी । पुरानी-विवाह-पद्धतियो से पता चलता दहै किं 
उस समय खं का हरण करकं उससे विवाह करने की ' अथवा 
उसे खरीद्‌ करके उससे सम्बन्ध करने की प्रथा भी प्रचलित 
थी । इन रीतयो के नष्ट हो जाने पर भी जगत्‌ की विवाह-पद्धतियो 
मे इनके बाल्य-हूप के स्मारक ' अव भी पाये जाते है । हाथ मे 
कटार अथवा तलवार रखना, विवाह के पूवे तोरण मार कर बल 
अद्रा करना चादि २ रिवाज इसी तत्तव के वचे 'सुचे खर्डहर 
है । कन्याच्रो की खंरीद्-विक्री तो अभी तक प्राय उसी रूप मे 
दोती है । इत्यादि इन बातो से साबित होता है फि स्थायी धिवाह 
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की पद्धति प्रारम्भ मे किसी अचे तिक तत्त पर नही, त्युत खीं 
चमर सन्तानो के परिम का व्यक्तिगत लाभ उठने के लिएदी 

अस्ति मे आई है । ह, 
४“--दास प्रथा--जंगली समाज में जव दौ समूहो मे पारस्परिक 
लड़ाई होती थी ओौर एक पक्त के लोग दूसरे क्ल मे कैद दोकर 
चले जाते थे तो दूसरे पक्तवाले उन्दे मार कर खा जाते थे । क्योकि 
उस समय लडादयो प्रायः खाने के लिए होतो थी । पर कौ टुम्विक 
समाज में लोग परिम का मूल्य समने लग गये थे । इसलिए 
उन्हाने स्थायी विवाह्‌-पद्धति के ही समान यह राज भी निकाला 
कि लड़ाई के कैदी मारे न जाय॒, इसके विपरीत उनसे ` मजदूरीं 
करवा के उनके परिश्रम का लाभ उठाया जाय ¡ इसी नियम के 
फल-सखरूप दास-प्रथा अस्ित्रमे आई । लोगों ने द्ाद्र 
होकर कैदियो को रार डालने के बदले. उन्दे गुलाम वना कर 
उनसे मेहनत मजदूरी लेना प्रारम्भ करिया । इस प्रकार पञय-पालन 

की इस पद्धति से एक साथ दो महर पूणे पद्भतियो का ८ १ ) 
स्थायी विवाह पद्धति ( २) गुलाम प्रथा का जन्म हुमा । इन दों 
प्रथा के अतिरिक्त एकं ओर विशेषता इस समाज-रचना मे 

इदे । जज्गलां समाज मे खियो का जो प्राधान्य था वह्‌ नष होकर 
हा पुरष का प्राधान्य हा गया । घर मे खी, सन्तान ओर गुलामो 

पर पति कं सत्ता द्‌! सर्गेपरि मानी जाने ल्मी | 

इसके अत्तिरिक्त पञु-पालन की इस पद्धति से तत्कालीन 
सभ्यता म अर्‌ भां एक टो महतपूणे परितेन हुए 1 भोजन कीं 
नियमितता चर निवास-स्थान की बृद्धि से मनुय की संख्या मे 
अर उनके सामाजिक-जीवन में वहुत छ सुधार हो गया । परं 


समाज-विज्ञान . ४० 
५, 


इसके साथ ही -एक समूह दूसरे समूह से या एक छम्ब दूसरे 
कुटुम्ब से बल मे कम है या ज्यादा, इस प्रकार, का - परतिस्पद्धौरमक 
विचार-पद्धति का भी जन्म हो गया । इस प्रतिरपद्धीत्मक विचार- 
पद्धति के साथ दी समाज भे उंच नीच.की कस्पना का जन्म 
इच्या । च्ादिम च्रायरिश समाज मे सामान्य मनुष्य, शरोर संपत्ति- 
शील इस प्रकार के दो वगेपड गये थे । धनवान्‌ लोग अपने पडयश्रो 
को पालने के लिए साधारण लोगो को नौकर रखते थे । इससे 
मालिक शौर नोकर की भावनाश्नो कामी प्रादुर्भाव हो गया। 
इस रकार समान्‌ मे धनवान्‌ ओर गरीव, मालिक श्रौर नौकर, 
गुलाम श्मौर मालिक -्ादि भिन्न भिन्न प्रकार की भेदभावमयी 
भावनाच्रो का प्रचार हृच्रा । यही से साम्यवाद की. भावनाग्रो का 
श्न्त होने लगा । ५ 


[1 


काटुम्िक समाज की व्यवस्था ` 


हम ऊपर लिख श्य है कि पड्ु-पालन की पद्धति का जन्म 
होने पर लोगो के ध्यान मे समाज-रचना सम्बन्धी बहूतसी मोटी 
मोटी वातो का प्रादुभोव इश्मा, जौर तदनुसार समाज-रचना का 
उस समाज मे उद्गम भी हव्या । श्व हम अत्यन्त संचिप्त मे 
उन लोगो की समाज-व्यवस्था का वणेन कर देना चाहते हैँ । - : 

कौटुम्बिक "समाज के अन्तगैत बहुत से छोटे २ समूह होते 
ये । इनमे से प्रत्येक समूह्‌ के लोग अपने को किसी एक खास या 
असिद्ध ॒पुरुप की सतान बतलाते थे । समूह्‌ के पुरुष श्र उनसे 
उत्पन्न बालक ही वाकायदा समूह्‌ के सभासद्‌ हो सकते थे । फिर 
भी प्रसङ्ग वशात्‌ इस प्रकार के समूहो मे बाहरी लोग भी सम्मि- 
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लित हो जाया करते ये 1 जैसे-दृसरे समूहो से बिद्धुडे हृए लोगो 
को भी क समूहवाले दया करके अपने समूह मे मिला लेते थे । 
इन लोगो का विवाह भी वे अपनो समूह्‌ की कन्याञ्रो से कर 
देते थे। पर रेसे लोगो का या उनकी संतानो का दज समूह्‌ के 
खास सभासदो से नीचे समभा जाता था । कदे बार 
महान्‌ सेवाओं के बदले मे या बहुत समय के संसग सेये लोग 
चरावरी के दजं मे भी सम्मिलित कर लिये जाते थे । 
इनके अतिरिक्त प्रत्येक समूह्‌ मे बहूत से गुलाम भी रहा 
रते थे . 1 लड़ाई मे पकडे जाने बाले लोग गुलाम `बनाए जातें 
थे । इन लोगो से ढोर चरने तथाधरके ओर कामभी 
लिये जति थे। इन लोगो का द्रजा मिष्ृष्ट सममा जाता था । 
' इस कथन स यह न सम लेना चाहिए किं समूहं के असली 
समासदो मे सभी का द्रजा समान होताथा। . समूह्‌ के 
अत्येक सभासद्‌ का गोचर भूमि मे हक रहता था, जज्ञल मे 
शिकार करने का अधिकार भो उन्हे होता था । समीपवर््ताौ सगे- 
सम्बन्धियो से सहायता लेने की तथा हधथियासे के उपयोग करने 
की भी उन्हे स्वाधीनता थी । पर इसके साथ ही-जैसा कि हम 
उपर कह आये है--ईइस समाज मे पड तथा अन्य सामभियां 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे रहने लगी थी । जो सभासद्‌ अपने 
परिभ्रम से इनको प्राप्न करता अथवा जिसके पास अधिक सम्पत्ति 
होती उसका द्रजा ॐचा सममा जाता था ओर जो अपने पराक्रम 
से सम्पत्ति को प्राप्र करने मे असमथ रहता बह नीचे द्रजे का 
सममा जाता था । 
इस स्थिति मे एक -आ्र महत्वपूणे पद्भति का बीज उतपन्न , 
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हरा । राज ` हम समाज मे जमीदारं पद्धति का जो अरस्तित् 
देख रदे है, उसका बीज इसी पद्धति मे से निकला । उस समय 
जमीन की भिरस्कियत की तो कस्पना'न थी । पर जिन लोगो के 
पास अधिक पञ होते' थे, बे एक नियत समय के लिए गरीचो को 
ढोर देते थे, ओर उसके बदले मे खाय सामग्री या इसी प्रकार का 
छर कोई टेक्स लेते थे । जिन लोगो के पात छु ठोरतो घर के 
रौर कुछ किराये के होते थे वे मध्यम श्रोणी के ओौर जिनके पास 
सभी किराये के होते थे वे निष्ट श्रेणी के समप्रे जाते थे । इन 
उमराव लोगो मे भी सम्पत्ति की तादाद्‌ के अनुश्चार श्रेणियां होती 
थी, पर उनका महत्व केवल दण्डनीति मे ही "छुं रहता था 1! 


` " स्वतन्त्र ओर परतन्त्र उमराव श्रौर सामान्य प्रजा इन लोगों 
अतिरिक्त कौटुम्बिक समूह्‌ मे अधिकारियो कामी एक वरग था। 
यह व्यवस्था बहुत उपयोगी थी । 


[1 


[॥ 


~ ?--अध्यक्त-यह्‌ समह का.स्थापक गिना जाता .था । चार 
रिश लोग “रि, स्च लोग “मारमेरः", वेट्श लोग “पेम, स्यटन 
लोग सीनिग, (“किगःः शब्द्‌ इसी शब्द्‌ से निकला है ) बलूच 
““तूमानदार -ओौर पठान लोग "खान" के नाम से इसे संबोधित 
करते थे । जो मनुष्य वहत ज्नाचाल, बहादुर चर प्रामाणिक दोता 
था, वही इस पद्‌ के लिए चुना जाता था । , इसकी आज्ञा का 
प्रालन सब लोग करते थे। युद्ध करनेका तथा, समह्‌ कीं 
रक्ता करने का कुल भार च्रोर अधिकार इसे रहता था.। 

२-- उपा व्यक्त-्ायरिश लोग इसे “टे निस्ट' ओर वस्स 
लोग “दीसवेण्टयुथु" कहते थे । अध्यक्त की मृत्यु के पञ्चात्‌ 


ठेर समाज-रचना का पूवे इतिहासं 
उपाध्यक् उसक्तै स्थान ' पर आता था रौर सरदार के जीवन काल मे 
यह उसके सहायक का काम करता था । , 

३- सेनापति--आायरिश ओर स्कोच लोग इसे “टशेश'” अरः 
चमर बेरश लोग इसे डायस्वार कहते थे । शुरू शरू मे इस पद्‌ 
की विशेष योजना न .थी । क्योकि युद्ध का भार अभ्यक्त पर 
रहता था ! पर कई बार अध्यत्त मे श्रौर तो सव गुण मिल 
जाति थे, मगर , युद्ध-कला मे बह कमजोर साबित होता 
था । इस कमी के कारण लोग जिसे युद्ध कायं मे निपुण देखते 
उसे युद्ध के समय मे सेना-नायक का.पद्‌ दे देते ये । धीरे धीरे 
यह्‌ पद्‌ स्थायी हो गया। - ‡ 

ˆ अध्यक्त्‌, उपाध्यन्ञ ओर सेना नायक इन तीनो अधिकारियो 
का युद्ध मे की हैः लट-पर विशेष अधिकार रहता था ,। इसके 
श्तिरिक्त सामान्य लोगो की ओर से उन्हे खास खास अवसरो 
प्रर भेट भी दी जाती थी । . _ 

, ¢ च्युतरस्थाप्रक समा-- यह वद्ध ओर सममदार लोगो का एक 
मंडल होता था । इसे ्रायरिश लोग “न्रतान्स'” बेद्शलोग ‹ हैनेडवर” 
ख्यटन लोग रेशिम्बगेफ मुसलमान लोग ““जीम्राह"” ओर हिद्‌ लोग 
“पंचायत कते थे। इस सभा का यख्य कायं था समूह के रिवाजो 
ओर धार्मिक क्रियाच्रो को निधिन्त करना । जिस समय 
लिखने का रिज न था उस समय इस समभा की उपयोगिता बहुत 
बढी हुई थी । यह्‌ सभा आजकल की कचह्रियो की, प्रधान 
सण्डलो की ओर प्रतिनिधि सभाग्मो की जननी रूप थी । कई जगह 
यह्‌ सभा केवल सात मेम्बरो की दोती थी ओर कई जगं समूह 
के सभी वृद्ध लोग इसके सभासद होते थे! 


॥, 
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कौटुम्बिक समाज के धर्मं करा यख्य लक्ष्य '“पूर्वज पूजा" 
थी । ये लोग अपने पूर्वजो को परमेश्वर फी तरह पूज्य सममते 
ओर पूजते थे । दूसरे प्रधान प्रधान धमो से इस धमं मे दो तीन 
प्रकार का खास विरोध रहता है । बौद्ध. ईसाई, मुसलमान 
आदि सभी धर्मो का, ल्य है अपने धर्म-तत्वो का भ्रचार। 
इनके प्रचारक संसार मे उपदेशो के द्वारा या ओर तरीकों से 
प्रचार करते" रहते दँ । पर कौटुम्बिक समाज मे-पूर्वज पूजा 
काल मे-यह्‌ नीति बहुत नापसंद्‌ की जाती थी । इन लोगो का 
खयाल था कि हमारे दैव श्रौर हमारे पूर्वज केवल हमारे ही लिए 
है । दूसरे लोगो को उनसे लाम उठाने का कोई अधिकार नदी ै। 
इन लोगो की धमे की दीवार केवल श्नन्ध-वि्ास पर स्थित 
रहती थी, तलज्ञान की खोज का ये लोग कोई 'पर्यत्ने नदी ` कसते 
ये । इन लोगो की तमाम धार्भिक क्रियां गुप्र रहती थी । प्रत्येक 
पिता पने पुत्र को श्चौर गुरु च्रपने शिष्य को ये क्रियाएं बहुत 
दी गुप्ररूपसे बवारसा के रूप मे बतलाया जाता था] । 
केषि कार्यका श्रारम्म । 
उपयुक्तं विवेचन को पढने के पश्चात्‌ यह कहने की च्माव्रश्यकता 
नदी रह जाती कि जंगली समाज की अपेक्ा पट्यु-पालक 
समाज क्रे जीवन मे बहुत छुं स्थिरता श्रा गई थी । उने सामा 
जिकर व्यवस्था का भी जन्म हत्रा था, श्यौर इसके साथ ही उन्दे 
ऊच ्राराम भी मिलने लगा था । इन सव बातो ॐ परिणाम 
~ स्वरूप उनकी कुटुम्ब बृद्धि वहत तेजी से होने लगी चौर इच ही 


॥। 
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काल के च्रनन्तर उन्हे जीनिका के साधनो मे श्मौर बास-थान 
केक्तेत्र में वृद्धि करते की आवश्यकता प्रतोत होने लगी । 
आवश्यकता श्माविष्कार की जननी है। निरन्तर की खोज ही 
से नवीन तत्व की उत्पत्ति होती है । हम ऊपर लिख राये है कि पञ्च 
पालक समाज की जीविका जंगली फल-कूलो से, जंगली जानवो 
के मांस से नौर पालतू पञ्चमो क दध, दही से चलती थी । पेट 
भर कर खाने के पश्चात्‌ वे लोग जो चीजे सुरक्षित रह सकती थी 
उन्हे जमीन मे गाड़कर रख देते थे । कद वार इन फल- 
यीजो को साल साल भर तक निकालने का च्रवसर न प्राता था }, 
इन पर बरसात भी बरख जाती थी, जिसकी बजंह्‌ से कभी-कभी 
ये उग भी आते थ । जच तक्र आनन्द से खाने को भिलता रहां 
तव तक तो इन लोगो का ध्यान इस श्रोर नदी गया । परः आव- 
श्यकता पडने पर इन्होने इधर ध्यान देना प्रारम्भ किया । सूष््म 
दृष्टि से जन इन्ोने देखा कि वीज को जमीन मे गाड़ देने सेश्मौर 
उस पर पानी डालने से बह ग श्राता है चौर करमशः बडा होः 
कर उसी प्रकार के फल देता है, तव उन्दे वंडा आनन्दं हुमा 1 
अरव इन्दोने इस पद्वति को ओर भी उत्साह के साथ आजमाना 
शरू किया । जव उन्दे इसमे अधिकाधिकं सफलता भिलने लगीः, 
तव तो उन्होने बड़ पैमाने पर इस काथं को करना प्रारम्भ करिया। 
सन से पहले इन्दोने पाट की पाट जमीन को साफ करफे- 
उसमे बीज वोना श्मारम्म करिया । छुं समय तक फसल लेने कै 
पश्चात्‌ जव उन्दं मालम हुमा कि एक ही जमीन मे लगातार 
खेती करने से उसकी उपजा शक्ति नष्ट हों जाती है, तथ इन्होने 
्राधी जमीन को पडत रखना श्चौर श्राधी मे फसल बोना प्रारन्भं 
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किया । इस प्रकार नये-नये अनुभवो से ओर रास्ते मे ्राने बाली 
कठिनादइयो से ये लोग इस कार्यं मे धीरे धीरे उन्नति करते गये । 
व्माज.जो कृषि-कला कां उन्नत स्वरूप नजर आ रहा है वद्‌. इसी 
पद्धति ,का परिणत स्वरूप है । 


(1 ६ 


खेती का समाजःरचना पर प्रभाव  . ' 


पञ्यु-पालन , से -जीवन-यापन करने वाले लोग अभी तक 
समह बद्ध होकर रहते थे । / पर उनका कोई स्थायी यकाम 
नही था । जरह भी कटी , घास, वनस्पति वगेरह की सुविधा 
वे देखते, वही जाकर रहने लग,जाते थे । उन्हे किसी खास 
प्रान्त से वा खास जगह से कोड मोह नही रहता था । पर कृषि 
का आविष्कार होने'के पञ्चात्‌ लोगो को जमीन का -मूल्य भी 
माङ्म होने लगा, ओर पुरो की सरह जमीन भी भिरिकियत 
समी जाने लगी । पुमो" की तरद्‌ जमीन तो उनके साथ साथ 
जा ही नही सकती थ अतएव, अव उन्हे अपने समूह्‌ की जमीन 
के आसपास ही स्थायी रूप से रहना पडता था। इस प्रकार कृषि 
काय्यै, को कृपा से समूह-पद्धति मे से भ्राम-रचना का प्रादुमोव 
इचा रौर लोग-अपनी उपजा जमीन के च्रासपास भाम वसा 
चसा कर रहने लगे 1 । ५ 

-भरारम्म में,तो ये, लोग समथल भूमि पर सम्मिलित रुप से 
खेती करके -फसल -आनि पर उसे वांट लेते थे । पर धीरे २ इनमे 
भी व्यक्तिगत भिर्कियत का प्रादुभोव ह्या । किसी कुटुष्व मे 
अधिक मसुष्यं होते -े, बे-ज्यादा जमीन तैय्यार कर सकते थे। 
कोद व्यक्तिगत -रूप से अधिक -परिधमी .-दोते-थे,- वे दुसरे 
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मनुष्यो की - श्रपेत्ता अधिक जमीन जोत सकते थे । - कोई 
सम्पत्ति की र्ट से ्रधिक धनवान्‌ होते ये, बे श्रपने नोकंरो 
अथवा गुलामो के द्वारा अधिक काम करवा सकते थे। इस 
अकार जच वे लोग ज्यादा काम करते तो फिर फसल मे वरावरी 
का भाग लेना कैसे सम्भव हो सक्ता था ? परिणाम यह्‌ ह्या 
-कि जमीन पर भी व्यक्तिगत मालिकी कायम हो गई ओर हर 
एक मनुष्य के लिए जसीन का अलग-अलग इकडा निधित हो 
गया । इतिहास के परिशीलन से माटमं होता है कि उस काल 
में च्रथिकांश लोग ३० वीषा भिरिकियत वाले थे । १२० वीधा 
की भिस्कियत वाले भी कुड लोग रहते थे । कोई कोई इससे भी 
अधिक जमीन के मालिक होते थे 1 

जमीन की मिक्कियत्त हो जने पर समाज में एक 
आर गम्भीर चात उत्पन्न हुदै । कभी बरसात कौ कमी से, 
रोग लग जने से या अन्य कारणो से कई लोगो की फसले नष्ट 
डो जाती । फेसी स्थिति मे लोगों के भूखो मरने की नवत आती। 
तव मे किसी धनवान्‌ आदमी से खाने के लिए अन्न लाते थे । 
इस अन्न के बदले मे या तो वे उसके यहां नियत समय तक मजः 
टूरी- करते या चरपनी जमीन, उसके यां रख देते भ्रथवा 
चेच देते. थे । वाद्‌ मे वही जमीन बे लोग कुं निश्चित्‌ किराया 
या मजदूरी देकर हाकने के-लिए ले लेते थे । इस प्रणालीं के परि- 
य्णाम सत्रप समाज मे तीन वग उत्पन्न हो गये । पहला वगे जिसे 
साजकल कों भाषा मे हम “जमीदार'' कह सकते है, बह होता 
था |. इसके पास. काफी जमीन के -साथ -साथ कद सत्ता 
भी होती थी। दूसरा बे वह्‌ , जिसके पास सत्ता तो नदीं 
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पर जमीनं काफी होने से बह किराये पर जमीन देता तथा 
व्यवहार कस्ता था) इस वग को आजकल की भाषा मे हम महा- 
जन वग कह सकते है ओर तीसरा वगे-जिसे हम गुलाम या मज 
दूर चं कद्‌ सकते है- वह होतां था, जिसके पास निज की जमीन 
बहुत कम होती थी | ये लोग अक्सर महाजने या 'जंमीदार-व्ं 
के यहां मजदूरी या गुलामी करके च्रपना पेट पालते थे । 
। श्रधिकारी 

" समृह-बद्ध समाज-न्यवम्था“की अपेत्ता मरामीण समाज-ज्यव- 
स्था मे अधिकारियो का बदुना सखाभाविक है । इस व्यवस्थामे 
सब से ऊपर एक भाम का मुखिया रहता था । इसको भाम के 
सब . लोग" मिल कर ॒चुनते थे । यह सारे माम का प्रतिनिधित्व 
करता था । जिन-जिम लोगो के लिए जो नियम निश्चित थे उन 
लोगो से उन निय॒मो को ' पालन. करवने. की , जिम्मेदारी 
इस पर॑ रदती थी । बाहर के'लोगो से भ्राम कीं त्रोर से यही 
व्यवहार करता था " ` इसके पात्‌ “रावणीच्मा” (सिपाही) होता 
था । ईसका कायै इधर उधर संबाद्‌ पहुंचाने, ' किसी चत्त की 
शीतल छोह मे पचायत इकट्री करने रौर युखिया की ` आज्ञाञ्रो 
का पालन करने का होता था । इसके पश्चात्‌ एकं 'बाघरी रहता 
थी इसका कायं भूले-भटके 'ढोरो को पकड़ने का, त्थ ' उन 
ढोरो कै मालिको 'से-माम क स्थायी फण्ड मे-उचित दण्ड लेकर 
उनको वापस पहुचाने का होता था । इसके वाद्‌ एक चरवाहा 
रहता था, जिसका कायै चरते हुए ढोरो पर निगरानी रखने का, 
कोई अपने हक से'अधिक डोर न चरा ले इस बात की निगरानी 
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रखते का था। इन लोगो के ऋरतिरिक्त चोकीदार आदि श्योर भौ 
करद लोग रहते थे । इन सव लोगो को इनकं काय क्र वद्ल म 
जमीन, पशु तथा अनाज वगेरह्‌ मिलता रहता था । स्थान 
पर दरदर्ली पाठकों को यदह वतलाने की आवश्यकता नदी रहं 
जाती कि इस पद्धति मे राज्य-सत्ता का अत्यन्त सूर्म वीज किस 
प्रकार चिपाहुद्माथा। 

छृपि-का्य में जव विकास हु ततर इसके लिए आओजारो 
की मी आवश्यकता होने लगी । धीरे धीरे धातुच्मो को गला कर 
ओौजार वनाने की पद्धति का आविष्कार हुव्मा । इन पद्धतियो के 
साथ दही मोमो मे व्यापार की प्रथा जयुरू हो चली । कट लोग इन 
कामो मे लगे रहने के कारण कृषि, पञ्ु-पलन चदि कमि नदी 
कर सकते थे 1 फलतः खेती श्योर पशु पालन के बदले लोग इनसे 
आजार वनवा कर लेते थे, अर उसके वदले मे अनाज, पशु 
वतैर्ह वे इन्दे देते थे ! इस प्रकार धीरे धीरे परिितंन श्चौर देन- 
लेन की प्रथा अस्ति मे राई 1, 

मतलव यह्‌ कि ज्यो उयो समाज-र्चना मे विकास होता गया, 
मौर लोगो की व्यक्तिगत भावनाएं भ्रचल टोने लगी त्यो स्यं 
समाज मे स्वार्थ-वृत्ति जाग्रत होने लगी ! इस स्वार्थ-दृत्ति के 
साथ दही ङंच नीच ओर दुव॑ल तथां वलवान की भावनाच्मो 
ने भी जोर पकड़ा ! इन भावना के फल-स्वरूप समाज मे भिन्न 
भिन्नभरकार के वभे उतपन्न हुए, ओर उन मे मनोमालिन्य ओौर भगे 
चैदा होने लगे । पारस्परिक सार्थो मे धात-प्रतिथात होने लगा 
ओर समाज मे एक प्रकार की विशुङ्कलता उत्पन्न होने लगी । - 


यह विश्रुखलता कदी शीघ्र श्रौर कदी विलम्ब से दुनिया की 
1 
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सभी जात्तियो मे उत्पन्न हद ! दैवयोग से इस विरर॑खलता के उलन्न 
होने तक समाज मे क मनस्वी पुरूषो का अविभौव भी हो गया 
था । अत. उन्होने इसकी चिकित्सा करने के उपाय सोचना प्रारंभ 
करिया । तभी से समाज-शाख श्रौर समाज के शाखीय रूप की 
उत्पत्ति हई । पाठको को श्रागे चलकर बड़ा आश्चर्य होगा जव वे 
देखेंगे कि समाज-रचना के सम्बन्ध मे भिन्न २ देशो के दारानिको 
के विचार बिर्द्कुल एक साथ टकर खाते हैँ । 
अस्तु । समाज-स्वना का पूर्वं इतिहास यही खतम हो जाता 
डै, इसके पश्चात्‌ उसके नवीन इतिहास का प्रारम्भ होता है, ,जिस- 
कां वणेन करने की यहो" च्रावश्यकता नही 1 
, समाज-रचना के इस इतिहास मे एक दो आवश्यक त्रातो 
कीं श्रोर पाठको का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित कर हम इस 
अध्याय को समाप्त करेगे । समाज-रचना के इस इतिहास कों 
, ध्यान पूर्वक पदुले पर हमे इसमे एक तत्त्व तो यह देखने को 
मिलता है कि जंगली समाज च्राहे जिवना ही सभ्य ओर अवि- 
वेकी क्यो न रहा हो, पर उसमे स्वाभानिकता की मात्रा सव से 
अधिक थी 1 उनके समूहो मे उत्व-नीच की भावनाञ्मो ने तथा 
मनुष्य की स्वाथं-टत्ति ने विकसित होने का अवसर नही पाया 
था । अयो ज्यो समाज-स्चना का ज्ञान लोगो मे वदता गया ओर 
ज्यो ज्यो इसका विकाम होता गया, त्यो त्यो समाज में स्वाभा- 
विकता की मात्रा बदृती गई । यह्‌ स्वाभाविकता सव से पहले हमे 
उच्च श्र नीच तथा गुलाम श्चौर मालिक की कर्पना मे देखने 
को भिलती है । इसके पश्चात्‌ ज्ञी-समाज के ऊपर पुरुष-समाज 
का अधिकार होना भी इसी अस्वाभानिकता का दूसरा नमूना है । 
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उसके पश्चात्‌ तो समाज-रचना के विकास के साथ ही इस अस्वा- 
-भाविकता की गति भी तीव्र वेग से वदती गद । जमीन पर व्य- 
-क्तिगत श्रधिकार होने के पश्चात्‌ तो इसकी मात्रा ओर भी तीन्र 
दधो गई, यदो तक कि इसके मारे समाज मे विश्ंलता मच मई 
रौर इसका दमन करते के लिए समाज के मनस्वी पुरुषों को 
सावधान होना पडा ) पर जैसा करि त्रागे चल कर मालूम दोगा 
` इन लोगों के सतत प्रय से भी इस छच्रिसता की वाद रुकी नदी । 
उर्टे मजः वदता द्यी गया अ्यों ज्यों द्वा की । वणौश्रम धर्म की 
कर्पना होने पर भी उच नीच की कल्पना न मिटी, वह्‌ ओर 
मी ञ्याद्‌ा यद्‌ गई । राञ्य की उत्पत्ति होने पर भी रक्तपात न 
मिटा, उर्ट, युद्ध, अत्याचार चौर अपराथो की संख्या बदु गई । 
धर्म॑का आविष्कार होने पर भी समाज मे शांति काप्रसारन 
हो सका, उलटे दुनिया मे मजदहव वाद के महान्‌ भीषण दृश्य का 
का तार्डवनत्य होने लगा 1 विवाह्‌-पद्धति का आ्राविष्कार हो जाने 
पर भी सखी-पुरुप के श्चरधिकारो का निणेय न हो सका, उलटे दिन 
पर दिन यह्‌ प्रश्न प्रधिकाधिक जटिल रूप से सामने आता जा 
रदा है । 

इतिदास की इन दीये कलीन दु.ख मय घटनाश्मो को देख 
कर कद लोगो ने यह्‌ अनुमान स्थिर कर लिया है कि जो घट- 
नायं हो रही हैः ये विलङ्कल स्वाभाविक हैँ । एक समाज-शास्री 
ने लिखा है कि उंच-नीच कीं कल्पना मनुष्य-जाति के आदिम 
काल से चली श्रा रही है इस लिए वह मिटाए नदी मिट सकती । 
वह्‌ बिल्कुल स्वाभाविक दै। अतः उसे मदे नजर स्ख करही द्मे 
संमाज-शा् की नीति को निश्चित करना होगा । दूसरे बिद्धान 
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ने एक स्थान पर लिखा है किखीहमेशासेही पुरुपःकी श्रधी- 
नता मे रहती चली आई है अत॒ उसके विलक्कुल स्वाधीन होने 
की कत्पना ही गलत है । हां, पुरुषो की अधीनता मे उन्दे अधिक 
से अधिक श्रधिकार भिल जाना चाहिए । इत्यादि । 

पर इस ध्रकार विचार-पद्धतियो को. निर्णीत करने वाले लोग 
इस बिषय के दूसरे पल्‌ की विलङ्ल उपेक्ञा कर जाते है । बे 
यह्‌ नदी सोचते कि य€ अस्वाभाविकत्ता मचुष्य की स्वाभाविक 
बृत्ति का परिणाम नही, प्रव्युत अव तकर की निश्चित समाज-नीति 
की अपूता का परिणाम है । यदि यह्‌ विरुङकल स्वामाविक होती 
तो संसार मे श्रस्वाभाविकता का सभी स्थानो पर बोल बालाः 
गहता ) पर हम स्पष्टं रूप स देख रहे है जदो की समाज-नीति 
जितनी दी अधिक विकसित है, वो पर थह अस्वाभाविकता 
उतनी ही कम है ! जव यह वात प्रत्यक्त है, तो क्या ताञ्जुब कि 
समाज नीति का पूणे विकास होने पर यह श्स्वाभाविकता बिल- 
क्ल नष्ट हो जाय । 

कई मनुष्य इससे भी अधिक हास्यास्पद्‌ वात कहते है । इस 
आस्वाभाविकता के दु खमय परिणाम से निराश होकर वे कहते 
है कि मनुष्य-जाति की इस विकसित स्थिति से तो बह जंगली 
अवस्था ही श्रे थी, जिसमे कम से कम युद्ध, रक्तपात श्नौर 
पेशाचिकता के ये दृश्य देखने को तो न मिलते । इस प्रकार के 
-निराशावादी लोग जगतत की प्रगतिमे ब्डेद्ी भयङ्कर रूपसे 
बाधक होते हैः । ये लोग जङ्न्त्व के पक्तपाती श्रौर गतिविधि के 
महान्‌ शतु होते है । ये लोग इस वात को बिल्ल 
भूल जाते है किं गत्तिमिधि दही इस जगत्‌ का धर्मं नौर 
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शिषमता ही मानवता का सौन्द्यै है । गतिविधि को तो 
हम प्रयत्न करके भी नहीं रोक सकते । यदि हम इसे उन्नति 
की श्रोर नही ले जारयैगे तो अवश्य यह्‌ हमे अधःपतन के गड 
मे ठकेल देगी । एेसी स्थिति मे क्या जगत्‌ के प्रत्येक उ्यक्ति का 
यह कतव्य नहीं हो जाता कि वह इस गतिविधि को उन्नति के 
मागे मे लगा कर जगत्‌ की प्रगति मे सहायता दे, अभी तक 
मटुष्य जाति जो जो भूले करती आई है, उनसे उसे सावधान 
करके सच्चे रास्ते पर लगने का प्रयत्न करे ¢ समाज शाख इसी 
विषय के सिद्धान्त मनुभ्य-जाति के सम्भुख रखता है । 


तीसरा अध्याय । 


समाज-ज्यवस्था का तातिक स्वरूप 


पर अध्याय मे हम समाज-रचना के क्रमागतं विकास 

का संकतिप विवेचन कर आये है । हैम यई लिख 
श्ये है कि ज्यो ज्यो मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति विकसित होती 
गई, त्यो त्यो उसकी स्वाथ-भावनार्णे भी प्रवल होने लगी, फलत. 
समाज मे दिन ब दिन जीवन-कलह की वृद्धि होती गई । इस 
जीवन-कलह को, इस अशान्ति को-मिटा कर समाज मे शान्ति 
का प्रचार करने कै लिए तत्कालीन महापुरुपो ने समाज की 
चिकित्सा करना प्रारम्भ किया । उन्होने मचुष्य-प्रवृत्ति का गहन 
अध्ययन करके सामाजिक नियमो की रचना की । जरो पर 
सभ्यता का सब से पहले विकास इद्रा वहो पर इन नियमो की 
सचना भी पहले हुदै । यह बतलाने की आवश्यकता नही कि 
संसार मे भारत ओर. भीस की सभ्यता बहुत प्राचीन है ' रौर 
इन्दी देशो मे सव से पहले समाज-रवना सम्बन्धी नियमो की 
योजना भी हुई । इन दोनो देशो के तत्वज्ञानियो की कल्पना श्रौ 
योजना मे एक द्धुत साम्य है । इन दोनो देशो के तत्वन्नानियो 
दारा परिचालित समाज-रचना पद्धति का निचोड़ देकर अव यह 
वताने का भ्यते हमे करना है कि वे समाज-शाख्र की टष्िसे 
व्यावहारिक रूप मे कहो तक सफल हो सकी है । 
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वर्ण व्यवस्था 

सब से पहले हम भारतीय वर्ण-न्यवस्था का सार देते है । 
भारतीय तत्व-ज्ञानियो ने मनुष्य-स्वभाव का गहरा अध्ययन करके यह 
तत्व निकाला कि मनुष्य के अन्तर्गत भिन्न २ प्रकार की कई 
विरोधी प्रवृत्तियां निवास करती रहती है । उसके अन्तजंगत्‌ मे 
इन प्रवृत्तियो का धात-प्रतिषात निरन्तर चलता रहता है । ये 
भ्रवृत्तियां जव तक साम्य अवस्था मे रहती है, तव तक मनुष्य चनौर 
सनुष्य-समाज स्वाभाविक अवस्था मे रहते है, ओर तव तक 
समाज मे स्थायी शान्ति का प्रादुभोव भी रहता है । पर इन 
गुणो मे विषमता होते ही-एक के न्यून ओर दूसरे के अधिक 
, होते ही-समाज की अवस्था -अग्राकृतिक हो जाती है । उसमे 
` शरशान्ति ओर जीवन-कलह का उद्धव हो जाता है । इन गुणो 
को साम्यावस्था मे रखने के लिए उनके मतानुसार समाज मे 
( १) श्रष्ठबुद्धि, (२ ) उत्कट पौरुष, ८ ३ ) पर्याप अर्थं चौर 
यथेष्ट अवकाश इन चार गुणो का समावेश होना चादिए । समाज 
मे इन चार वातो मेसे एक के भीकम या अधिक होने से उसमे 
साम्यावस्था की धारणा नही हो सकती । इस साम्यावस्था को 
वनाए रखने के लिए यह्‌ आवश्यक है किं जिन २ लोगो मे 
जिस २ प्रवृत्ति की प्रधानता हो उन लोगो को चुन कर उन पर 
समाज मे उक्त गुण का योगत्तेम करते का दायि रख दिया 
जाय । इस प्रकार समाज मे रहने वाले तमाम व्यक्तियो को गुण 
" कमोलुसार इन चार प्रकार के विभागो मे विभक्त कर दिये जांय ! 
उुद्धि-भधान लोगो को एक बिभाग मे रक्खा जाय, शक्ति-प्रधान 
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लोगो का दूखरा विभाग चना दिया जाय । ज्यवसायात्मक भावना 
चले लोगो को श्र्थ-प्रधान विभागमे रक्खाजाय श्रौर जिन 
लोगो मे किसी भी म्रकार कौ मानसिक प्रतिमानदहो, जो लोग 
केवल शारीरिक श्रम के द्वारा समाज की सेवा कर सक्ते हो 
उन्हे अवकाश प्रधान-विभाग मे रक्खा जाय ! भारतीय - तवन्ञा- 
नियो ने अपनी भाषा मे इन चारो वर्णो का नाम ब्राह्मण, स्त्रिय 
वेश्य, नौर शूद्र क्खा । 
ये विभाग तो कर दिये गये, मगर इसका क्या विन्यास किं 
ये लोग इस व्यवस्था के अनुसार अपने छरपने वणे-धमं का पूरा 
पूरा पालन करेगे । इसके लिए उन्दोने बतलाया कि चिना थोडा 
बहुत त्याग ओर संयम किये कोई अपने वर्ण-धमं का ठीक तौरसे 
पालन नदी कर सकता । अत्तषएव इस ज्यवस्था का विधान ठेते हए 
ऋषियो ने कदा कि- जिस वणे के हाथ मे अपने समाज की बुद्धि 
मौर विवेक का योग-क्तेम दो उसकी वुद्धि ओर उसका विवेक 
श्मत्यन्त निमल होना चादिए । जिस वण के हाथ मे श्चपनी जाति 
की रक्ता का भार तथा जाति की खाधीनता की जिम्मेदारी दो; 
उसे विना किसी रेदिकं आशा के अपनी शक्ति को निर्मल ओर 
अपने प्राणो को समाज की रक्ता के निमित्त हमेशा जोखिम मे 
डालने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । जिस वर्ण के दाथ में 
अपनी जाति के पालन-पोषण का ओर उसकी आआथिक स्वाधीनता 
काभार हो, उसे हमेशा माता के समान निरयेत्त ओर निरभिमान 
रहना चाहिए । तथा जिस बर्ण॑के हाथ मे अपनी जाति की सेवा का 


भार हो उसे धात्री के समान निरीह ओर सदिष्ण रहना चादिए । . 


इनमे से करिसी एक वणे के कतंन्यच्युत होते ही समाज मे त्रिषमता 


हि 
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उत्यन्न हो जाती है नौर धीरे धीरे मभी' वणे उसका अनुकरण 
कर कर्तव्यच्युत हो जाते दै । 


दसं प्रकार का त्याग यदि सब वणं बाले करने को तेयार हो 
जांय तो वणे-व्यवस्था समाज मे बहुत स्वाभाविक रूप से चल 
सकती है । पर इसके साथ ही वे लोग यह्‌ भी भली प्रकार जानते 
थेकित्याग कहने मे जितना सरल है, करले मे उतना ही कठिन 
द । प्रत्येक समाज मे दस-बीस व्यक्ति एेसे श्रवश्य मिल जायंगे 
जो निस्वार्थ भाव से प्रसन्नतापूक त्याग करने के लिए उदयत दहो । 
पर सारे समाज. का विना किसी प्रकार के स्वाथे के इस प्रकार 
त्यागी हो जाना एक दम अस्वाभाविक है । अतएव इस त्याग के 
अन्तगैत कोई एेखा निमित्त, कोई एेसा आकषेण, कोद एेसा प्रलो- 
भन अवश्य होना चाहिए जिससे मनुष्य की भ्वरत्ति स्वयमेव त्याग 
करने के लिए उस्सुक हो । यदि इस प्रकार का कोई आकषेण न 
दोगा तो वणे-न्यवस्था का यह्‌ किला बनने के पहले दी नष्ट हो 


जायगा | 
५ 


इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होने मनुष्य-भवरत्ति का 
पश्यन्त सूक्ष्म अध्ययन करके चारो प्रकार के वणँ के लिए एक 
एक सामाजिक सुविधा की योजना की 1 उन्होने अत्यम्त गम्भीर 
अध्ययन के पञ्चात्‌ यह तत्व निकाला कि वुद्धि-प्रधान वग खास 
करके मान श्रौर प्रतिष्ठा का, अधिक इच्छुक रहता है । इस वर्म 
के लोग सान मे जरासा भंग पडते ही महाक्रृद्ध हो जाते है । शक्ति- 
श्रधान-वगं स्वभावत पे्य्यै, सत्ता यर अधिकार का विरोष 
इच्छुक होता है, अथे-प्रधान वं की भ्रवत्ति स्वभावतः विलास की 
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छोर रहती है रौर श्रमजीवी वर्म हमेशा निश्चिन्ता को पसन्द्‌ 
करता है। 

इस योजना के अनुसार उन्होने बाह्यण-वगै को सबसे अधिक 
सम्मान, कत्रिय-वगं को सवसे अधिक रे, वैश्य-वर्मं को सवसे 
अधिकं विलास श्र श्र. को सवसे अधिक निधिन्तता देने की 
योजना खमाज मे की । इसके मानी यह्‌ नही कि वल, धन, अथवा 
परिम से अपनी जाति की सेवा करने वाललो करा मान नदी होता 
था । या विद्या, धन अथचा परिश्रम से सेवा करने वाले को रेधर्मय 
नही मिलता था । न्यूनाधिक रूप मे ये वस्तुं मिलती सवको थी, 
लेकिन तुलनात्मक इष्टि से जितना फें शक्ति-मधान वर्म को, 
जितना विलास थ-धान वर्म को चर जितना सैधिन्त्य परिधमी 
वग को, इस योजना मे भिलता था उतना दूखरो को नही । अत्य 
वगे को एक ही विरोष सुविधा प्रधान रूप से दी जाती थी नौर 
उनको कहा जाता था कि वे अन्य वर्णो की सुविधा्ो को चर 
से विलङ्खल निस्परद ओर उदासीन रदे ! नाण के हाथ मे 
तीनो वरणो की वागडोर दी गई, पर इसके साथ ही उनसे कदा 
गया कि आपका सम्पत्ति ओौर रेः से कोई तास्छुक न रदेगा । 
सत्रियो को शक्ति सम्बन्धी स्वाधीनता दी गई पर उनसे कहा 
गथा कि आपको नाह्यण-वगं की सलाह के अनुसार अपनी शक्ति 
का सदुपयोग करना देगा । वैश्यो को आधिक सखाधीनता दी गई, 
शोर कहा गया कि आपको ब्राह्मणो की सलाह के अनुसार समाज 
मे अथं का योगम करना पड़ेगा । इसी रकार शूद्रो को कहा 
गया कि तुम मनमाने खेल द्द करो, पर तुम्दे विना अधिकार 
ओर धन की लिप्सा के खमाज की सेवा करनी होगी । 


„3 समाज-व्यवस्था क{ तात्विक स्वरूप 


यही वणै-व्यवस्था के मूलतत् है यदो यह्‌ बात क्ण भर के 
लिए भी न भूलना चािए कि हत व्यवस्था क सारी नीव गुण 
श्रौर कर्म पर हौ जन्म प्र नहीं । 
प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था 


पुटो भीस के उन प्राचीन विद्टानो मे से एक था, जिसकी 
प्रतिभा का प्रकाश समस्त यूरोप के प्रत्येक ज्ञान-विभाग में चाज 
भी पड़ रहा है । उसकी प्रतिभा श्नोर विदत्ता का लोहा आज के 
उन्नतिशील विचारक भी सुक्त-कर्ठ से मानते है । भ्ीस के प्रसिद्ध 
तलज्ञानी सुकरात का यह्‌ शिष्य था, श्रौर नामी राजनीतिज्ञ अरस्तू 
का गुरुं था । इस का जन्म ईसा से ४३० वषै पूचै श्नौर मृत्यु 
ईसा से ३४७ वष पूरवं हुई थी । इसक्रा “रिपब्लिक नामक ग्रन्थ 
आज भी विचारक समुदाय मे बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता 
है। कड लोगो का तो यदो तक खयाल है कि यदि हम प्लेटो के 
लेखो का ममं भली भोति समकल तो उसके बाहर हमे 
करो दाशैनिक तत्व न मिलेगा। इस भ्रन्थ मे समाज 
व्यवस्था का भी सिल-सिलेवार वणेन बातचीत के तर पौर षडे 
दी रोचक ज्ञ से किया गया है । %रिपव्लिकः के दूसरे, तीसरे 
रौर चौथे खण्ड मे खास करके इसी व्यवस्था का वर्णन किया 
गया है । इन अध्यायो मे उसने अपनी कस्पना के अनुसार एक 
आदश राष्ट्र रौर समाज की कल्पना की है ! इसका सारांश 
हम नीचे देते है । 

त्लेये के मतादुसार मलुष्य-अकृति मे तीन गुण भधान रूप 
से रहते हैः (१) बुद्धि (२) तेज अर ( ३ ) वासना । इन तीनो 
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स से द मलुष्य वुद्धि-भरधान होते है ओर ङु वासना-अधान 
ोते है । बुद्धि से समाज का पोषण होता है ओर वासना से 
उसका नाश होता है ! तेज इन दोनो का मध्यवतीं गुण है । इस 
से समाज कीरक्ञामी हो सकतीदहैश्नौर नाशभी।प्लेटोका 
मत है किं यदि प्रत्येकं मलुष्य अपने तीनो शुणो का विकास 
करने मे लगे तो उसमे वह्‌ पूणं सफलता प्राप्न न कर सकेगा । 
अनत जिस मदुष्य मे जिस गुण की प्रधानता हो उसीका षिकास 
-क्ररके समाज मे योगकतेम करना चाहिए । इससे एक लाम शरोर 
होता है। वह्‌ यह्‌ कि इससे सभी मनुष्य एक दुसरे पर अवलम्बित 
रह कर सहयोग से रहस है । इस प्रकार की व्यवस्था से समाज 
मे सहज ही तीन प्रकार के विभाग हो जायंगे । पला, बुद्धि-धान 
विभाग ( 1५८ 6२1 १।2० >) दूसरा तेज-भधान विभाग ( ^, 
[18168 ) छर तीसरा वाक्षना-प्रधान विभाग ( तिष्डुभावााला 
वात्‌ लाद{ञिाला ) | 

पले बुद्धि-प्रधान वगे के हाथमे समाज के संरततण का 
भार दे देना चाहिए । पेसे लोगो को न्याय, सौन्द्य्यै, ओ्रौर संयम 
के तलो से पूण वाकिफ होना चाहिए । ताकि वह इन तलो को 
-शासितो के आचरण मे उत्पन्न कर सके । इसके अतिरिक्त एेसे 
लोगो को मानसशा फे उन सृस््म ततल्लो का, जिनसे उपयुक्त 
तत्वो की उत्पत्ति होती है, पूर्णं ज्ञाता दोना चा्िए । इस प्रकार 
तलो के जानकार लोगो के हाथ जव समाज की व्यवस्था होगी 
तमी आदश समाज चौर राष्ट्र की उत्पत्ति हो सकेगी । इन वातो 
के अतिरिक्त शासके-व्म के लोगो के लिए यह श्रावश्यक है किं 
वे सांसारिक प्रल्लोभनो कीं उलमनो मे न पड़े ¦ बचपन दही से उन 


५ 
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की शित्ता इस ङ्क की होनी चाहिए, जिससे उनकी वृत्ति 
विलास की ओर न सुक सके । क्योकि यदिये लोग सांसारिक 
उलभनो से उलभ जार्दैगे तो फिर अपने कार्यो को कौशल पूर्वक 
न कर सकेगो । इसलिए यह्‌ शआ्ावश्यक है कि सांसारिक प्रलो- 
भनो से ये लोग विलङ्घल मुक्त र्खे जार्थे । इनके भरणए-पोषण 
की व्यवस्था राज्य अपनी रोर से कर दे । इसके ्रतिरित्त इन 
लोगो को विवाहादि मग्डोमेभीन पडते दिया ,जाय । इनकी 
इस सम्बन्ध की अवश्यकता भी राज्य की ओरसे ही पूणं की 
जाय । इस प्रकार ये लोग व्यक्तिगत सम्पत्ति, खी पती नौर 
पत्रो के मोहमय जंजाल से विलङ्खल युक्त र्खे जार्ये"। रेखी 
व्यवस्था हो जाने पर ये लोग विना किसी स्वा्थ-सिद्धि के ईमान- 
दारी के साथ राष्ट्रका काय्यं कर सकेगे । क्योकि जिन शासको 
के कोद अलग घर द्वार नही, पल्नी-पुत्र नही, माल मिर्कियत 
नहो, वे क्योकर स्वाथं के भगढो मे पड़ेगे ? उन्दे किसक्रा पेट 
भरना है किससे उनका व्यक्तिगत प्रेम है. वे किस लिए 
माल मिस्कियत इकटरी करेगे ¢ मतलव यह्‌ कि किसी प्रकार का 
स्वाथ न रदनेसे इन लोगो का काय्यं राटरकै हितमे हुत 
उपयोगी सिद्ध होगा । प्लेटोने इसी को न्याय ( ]४७५० ) 
अथवां धार्मिकता , वताया है 1 शौर यही सामाजिक जीवन का 
मुख्य तल है । ` 

शासको के कत्तव्य की आलोचना करते हए प्लेटो अपने 
““रिपिन्लिक" के चोथे अध्याय मे लिखते है कि संरत्तको का अयम 
कत्त ज्य साम्यवाद का प्रचार करना होगा । इनकी व्यवस्था एेसी 
दो जिससे समाज मे न कोई नितान्त कंगाल रहने पावे श्नौर न 
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कोर अत्यन्त धनवान ही हो । इनका दूसरा कतव्य साम्राज्य को 
अत्यधिक विस्तार से वचाना होगा । तीसरा कर्वव्य संगीत चनौर 
व्यायाम पर यथोचित दृष्टि रखना होगा 1 शेष छोटी-वड़ी वाते वे 
स्वय सोच कर तय कर लेंगे । 

समाज के दूसरे वगै मे तेज-गुण प्रधान व्यक्ति ( ^४112) - 
195 ) सम्मिलित रहेगे । इन लोगो का काय्यै अपने बाहुबल से 
समाज की वाह्य आरापत्तियो से रक्ता करना होगा बुद्धि-प्रधान वणे 
की सलाह या सहायता से ये लोग समाज मे वीरतर को समष्टिगत 
चनाप रक्खेगे । प्लेटो ने इन तेजवान रक्तको की तुलना गृह-र्तक 
न्तो से की है । जिस प्रकार कत्ता घर के लोगो से चिलङ्कल नरम 
ओर शन्त रहता है तथा पते अर परायो को भती प्रकार 
पहचानता है, उसी प्रकार इन तेजवान रक्तको को भी इन गुणोसे 
युक्तं होना पड़ेगा । इन लोगो को भी अपने राष्ट्र ओर समाज के 
अरति नरम अर शान्त रहना दोगा! । पराये के साथ तेज श्रौर 
अपनो पर प्रेम दिखलाना होगा । परिणाम यह्‌ निकलता है कि 
तेज को बुद्धि की ओर तञ्जन्य ज्ञान की आवश्यकता है । तेज- 
अधान व्यक्तियो को हमेशा बुद्धि-प्रधान व्यक्तियो की अधीनता मे 
या उनकी सहायता से काम करना पड़ेगा । 

समाज के तीसरे वर्भं मे बासना-प्रधान साधारण मनुन्य 
(त्ण्छकणतल 2० तारम €) सम्मिलितं रहेगे 1 इन लोगो 
पर समाज की खाद्य सामग्री को उत्पन्न करने तथा उसे समाज मे 
आआवश्यकतायुसार वितरस्‌ करने की जिम्मेदारी रहेगी ओौर इसी 
मे उन्दें अपनी कुशलता का परिचय देना होगा 1 रेसे ल्लोगो पर 
केवल इसी काम की जिम्मेदारी रहेगी । ` 
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प्लेटो ॐ मतानुसार इस प्रकार की पद्धति से सारे समाज में 
. अच्छी एकता वनी रह सकती है । एक एक काम एक एक पुरुष 
द्वारा हयी सम्पन्न होते से अकारण अर अनावश्यक प्रतिस्पद्धो दूर 
हो जाती है । छर समाज मे विश्वंखलता आदि दोष नही देख 
पडते । | 
यह प्लेटो की समाज-व्यवस्था है । पाठको फो यद्‌ बतलाने 
की आवश्यकता नही कि इस विचार-पद्धति से भारतीय विच।र- 
पद्धति की धाराए कहो तक मिलती है । 


भ 1 [० 
करट की बिचार-पद्धति 


, अटारहवी शताष्दि मे प्रान्स मे आगस्ट कैर्ट' नामक एक 
असिद्ध समाज-शासखरी ह्या था । यूरोपियन साहित्य मे इसके 
पहले समाज-शाख को एक स्वतन्ज शाख का स्वरूप अब तक 
किसी ने नही दिया था। “सोशियालाजी" शब्द्‌ का उपादक 
यही माना जाता , है । इसीने सब से पहले मानव-जाति कीं 
सायुदायिक एकता की कस्पना करके बतलाया था कि यह समाज 
यन्त्र-रचना के समान थवा देहधारी प्राणी के भिन्न भिन्न अंगो 
के समान , परसपर सम्बन्ध है । इसी कर्पना पर उसने अपने 
“पाजिटिष्ह फिलासफी'” नामक प्रसिद्ध मन्थ मे सानव-समाज की 
उत्पत्ति की इमारत खडी कीं है । इस मन्थ में इसने ईधरवाद का 
अवल रूप से खण्डन कर ईर के स्थान पर मनुष्य-समाज की 
स्थापना की है । उसने प्रतिपादित किया है किं सष पदार्थो के 

अन्तगंत मनुष्य-समाज ही सवसे उदात्त श्रौर पूजा करने के योग्य 
है । इस समाज की द्ध अन्त.करण पूर्वक सेवा करना ही मनुष्य 
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का सर्वश्रेछठ कर्तव्य है । जिस प्रकार प्राणी की शरीर-रचना मे 
अनेक प्रकार के अववय होते है, ओर वे सव अपने अपने ब्य 
करते रहते है । लेकिन फिर भी उन सव्र का अन्तिम लकय शरीर 
का पोपण ही होना है, उनका अपना कोई प्रथक्‌ व्यक्तिगत स्वार्थं 
नदी होता, उसी प्रकार मानव-समाज के भी भिन्न भिन्न अवयव 
होते है । उनक्रा कार्यं भी अलग अलग होता है, पर उन सव ऊ 
कार्यो की भिन्न भिन्न धाराए समाज-हितमे जा कर एकाकारदहो 
जाती है ! इस का्य-मेद के अनुसार कैर्ट ने मनुष्य-समाज को 
गुण-कर्माचुसार चार भागो मे विभक्त कर दिया है । उसकी 
विचार-पद्धति का संशिष्त सारांश हम नीचे देने की वेष्टा करते है। 
““परमेनर के स्थान पर मानव-समाज की प्रतिष्ठा कर देने के 
पश्चान्‌ अखिल मानव-समाज पर असीम प्रेम करना र उसकी 
सेवा मे दत्तचित रहना ही मनुध्य का परम-धमं हो जाता है । पर 
सेवा का यह्‌ काय्ये सव लोग एक ही रस्ते से नदी कर सकते । 
क्योकि सव लोगो की मानसिक आओौर सैतिक स्थिति समान नही 
होती । प्रत्येक मुष्य मे अपनी विशेषता होती है । कोद विद्धान्‌ 
होता है, तो कोई वीर होता है चौर कोई व्यापारी । अत. प्रत्येक 
सदुष्य को उसकी मानसिक भ्रवृत्ति के अनुसार सेवा का क्य 
मिलना चाहिए । जिन लोगो का शुकाव बौद्धिक विकास की र 
हो, जो कमश अपनी मानसिक ओर सैत्िक उन्नति कर रे दो, 
तथा स्वार्थं रोर सांसारिक प्रलोभनो की ओर जिनका आमक 
न दो उन्दे एक प्रकार से पुरोहित-समाज मे स्थान भिलेगा । 
अथात्‌ भविन्य मे तत्ववेता लोग ही मानव-समाज के पुरोहित होगे 
ओर उनके -नैतिक व्यवहार की ्चुद्धता पर ही समाज के- सम्पूर्ण 
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भागों का योग त्तेम निर्भर रहेगा ! सांसारिक प्रलोभनों के भ्रति 
उदासीनता ही धार्मिक श्रौर नेततिक उन्नति का मूल मंत्रहै। 
व्यवहार श्यौर परमार्थ पूणौतया एक स्थान पर नदी रह सकते, 
इसलिए यद्‌ पुरोहित बगे सत्य, शुद्ध नौर सदाचार के वनैर 
श्राद्ण के समाज का शिरोभाग, रभ्रणी श्यौर स्वतंत्र होना चाहिए 

जगन्‌ के सम्पूणं व्यवहारे से उदासीन हो जाने ऊ कारण, सांसा- 
रिकि उखां मे निमम्र रहने वालो की पेत्तः इनका अधिकार वहतः 
अधिक होता है । ये लोग मनुष्य-जाति के उन्नतिशील कर््योकी 
प्रधान धुरी के समान है । भौतिक शाल. कान्य, नीति श्रादिको 
अपने श्राचरण में मूतं रूप देकर ये लोग दूसरो को अपने उदा- 
हरण से उपदेश देगे । लोक-शि्ता का कायं करने के लिए इस 
पुयोटित चगं का दूसरे बगोँ से विलङ्ल पथक्‌ ओर स्वतंत्र रहना - 
उचित्‌ ३ । 

इमके पश्चान्‌ लौकिकं व्यवहार की शरोर देखना श्रोवश्यक 
दै 1 शरीर के छ्न्तमैत रक्त को एक भाग ससे दूसरे भाग मे परहुचा 
ने के लिए जिस प्रकार रक्त-वादिनी नाडयो की श्रावश्यकता 
दोती दै उसी प्रकार धन श्यौ ्रन्यरूपी रक्त को राषट्-शारीर के 
एक भाग से दूसरे भाग मे पर्हुचाने के लिए समाज मे व्यापारी 
वग॒की आवश्यकता है । जनता क श्रार्थिक कस्याण का उत्तर- 
दायित्व इस विभाग पर निर्भर रहता है ! पर द्रन्य की लालसा 
मदिरा के समान मचुप्य के लोभ को भङ्का सकती है चौर लोभ 
के पंजे मे फस कर्‌ यह विभाग समाज के दूसरे विभागो पर कही 
अन्याय न्‌ करने लगे इसलिए इस बिभाग के व्यवहार पर किसी 
प्रकार का नतिकं दवाव होना आवश्यक है । यह्‌ काम पुरोहित विभागः 
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ही श्रच्छी तरष्ट कर सकता दै । इसलिए यदं श्रावश्यक्र है कि'पुरो- 
दित. वगै- इस दृ्षरे वग के कामो की देखभाल करता रहे, उनका 
मार्ग - दशन करता रदे। इन दोनो विभागो के पारस्परिक प्रेम श्रौर 
शुद्ध उ्यबहार पर ही समाज की उन्नति निर्भर है । 
समाज के मस्तिष्क-स्थान पुपेहित-वगं॑ श्र हदय-स्थान 
व्यापारी वर्मं कौ कर्पना के पश्चात्‌ एक एेसे' वं की भी अआवश्य- 
कता है, जो उसके हाथ-पैर की जगह पर काम करे । यह्‌ वभ , 
मजदूर वर्मं है । निना इस वग के कोई कायं नदी हो सकता, 
अतएव इस वग की भी ,वहुत अधिक आवश्यकता है । समय के 
अभाव शौर द्रव्य की कमी के कारण ये लोग राजसूत्र नदी चला 
सकते श्रौर न पूणं बुद्धि तथा तालिक कल्पनाच्मो के अभाव के 
कारण यष्ट वग समाज का मागं प्रदशेक ही हो ' सकता है । शर 
वरै सदा कायं ही करता रहेगा । इनका वल इनकी संख्या प्र 
निर्भर है 1, 
पुरुष वग के उपयुक्त तीन विभागो मे विभक्त दो जाने के. 
पश्चात्‌ समाज मे वुद्धि बिषयक तमाम ध्यवस्था ठीक हो जायगी । 
पर केवल वबुद्धि-बल पर ही मनुष्य के विचार-सामथ्ये की इमारत 
खडी नही हो सकती । बुद्धि के भोजन के लिए कोमलं मनोवि- 
भावो-की भी अत्यन्त च्रावश्यकता है । द्या चात्सल्य, प्रेम; भक्ति 
छ्रादि उत्तरोत्तर ऊपर ले जानी वाली सीदियां मनोरचना के एक 
महत्वपूणं भाग की प्रदशैक है ! संसार मे इन मनोभावो का केन्द्र 
स्थान खी ` जाति दै! सृष्टि के नियमानुसार सबल लोगो के यारा 
इवैलो की, धनियो ॐ वारा गरीयो की ओौर पुरुषो के द्वारा ख्यो 
की रक्ता होना अत्यन्त श्रावश्यक है । खी-जाति स्वभावतः दुबल 
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होती है ¡ गर्भ-धारण, भरसूति, श्चादि के कारण उनके भरण-पोषण “ 
का भार पुरुषों को उठाना चाहिए नौर उसके बदले मे सियो को 
गृह-कायै मे दन्त रह कर पुरुप-जाति के प्रेम को वढाना चादिए । 
यही कैट की विचार-पद्धति का सारांश है । उसका मत है 
कि यदि उपर्युक्त ठोचे पर समाज की रचना होगी तो मानव-समाज 
को अवश्य सुख प्राप्न दोगा । । 
उपयुक्त तीनों विचार-पद्धत्तियो को सुक्ष्म षटि से देखने पर 
पता चलेगा कि इन तीनो के तत्वो मे वहूत ्रधिक समानता है 1 
तीनो दी विचारप्रणालियो मे एकं ही तत्व दृष्टिगोचर होता है । 
चद यह करि मनुष्य भिन्न भिन्न गुणो का समुदाय है । प्रत्येक 
मनुष्य मे भिन्न भिन्न प्रकार के विशेष गुण होते है श्मौर परसयेक 
समाज मे भिन्न भिन्न प्रकार के गुण-्रधान मलुष्य रहते है । गुण- 
कर्म-सन्धन्थी यह भेद स्वाभाविक है ओौर मनुष्य-तमाज कै जन्म 
फ साथ ही इसका भी जन्म है । गुण श्रौर कर्मानुसार उच्च मौर 
नीच की यद्‌ कर्पना मतुष्य-समाज मे अनादि काल से चली आ 
रदी है । परिस्थिति की भिन्नता के अनुसार इस कर्पना की जड़ 
मे कही धार्मिक तत्त्व मिलता है श्नौर कटी साम्पतिक । पर किसी 
न किसी रूप मे इस कल्पना का ्रस्तित्व सर्वत्र दृष्टिगोचर दोता 
दै । अतएव समाज के दित के ख्याल से यह्‌ श्रावश्यक है कि 
म्रतयेक मलुभ्य को उसकी विशेषता के अनुसार हयी सामाजिक 
सेवा का भार देना च दिए । जिससे उसे ्नपने पराङृतिक गुण का 
विकास करने के लिए उपयुक्त अवसर मिल जाय । इस प्रकार 
सव लोग जव अपने पने विशेष गुणो का विकास करके पारस्परिकं ' 
सहयोग से कौम करेगे तो समाज मे सव गुणो का पूण निकास 


पमाज-विक्तान -- ६5, 


शोगा, श्रौर दैवी 'सम्पद्‌.समश्टिगतर हो जञायगी । इसके विपरीत 
यदि साम्यवाद्‌ की दुहाई देकर सव मचुभ्यो को एक दी रास्ते- पर 
जोत दिया जायगा, यदि सभी लोग शासक, सभी योद्धा ओर 
तभी मजदूर समभे जा्येगे, तो कोई मनुष्य किक्षी भी गुणमे 
अपना विकास न कर सकेगा श्रौर समाज मे अव्यवस्था फोल 
जायगी । साम्यवाद्‌ यह्‌ नदी कहता किं सव लोगो को, विद्वान 
करो ओर मजदूर को, पुरुपो को च्रौर खियो को योग्यता च्मौर. 
अयोग्यता का तत्व सममे विना ही एक रास्ते पर जोत दिया जाय। 
्रदयुत साम्यवाद्‌ का असली स्पतो ण्डी है कि हररक मनुष्य को 
अपनी शरपनी रुचि के अनुसार अपना अपना विकास करने की 
ण _ स्वाधीनता मिले । समाज प्रयेक को योग्यतानुसार कत्र देने 
मे पूणे समानता का व्यवहार करे । इत्यादि । । 
उपयुक्तं पद्धतियो की आलोचना करने के पूर्वै हमे उन उप- 
पत्तियो पर भी एक निगाह्‌ डाल देना चाहिए जो इन पद्धतियो के 
विरोध मे, तथा. साम्यवाद्‌ के पक्तपातियो की ओर से उपस्थितः 
की गई है। , 
साम्यवाद्‌ के पक्तपाती इन पद्धतियो की आ्रालोचना करते 
हुए कहते है कि.इन पद्धतियो मे कर प्रकार कौ भूले भरी हु 
है । इनमे सृष्टि दो भ्रधान नियमो का उल्लंघन किया गया है, 
जिखके कारण ये तमाम विचार धाराये शुरू से अन्त तक भमपूर्णः 
हो गदं है । इन पद्धतियो के प्रचतक चौर, समर्थन करने बाले, 
लोग सव से पहले इस बात को भुला देते हैँ कि सव मनुष्य, 
भाणी-खभाव के अनुसार तत्वत एक समान है । समुद्र के वक्ञ- ' 
स्थल्‌ पर उट्ने वाली ्रसंख्य तरङ्गे भिन्न भिन्न दिखलाई देने पर 
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-भी त्वद: समान है। उनका वह्‌ भेद ऊपरी श्रौर गौण दहै । उसी 
अकार सानव-समाज का घटक स्वल्प प्रत्येक सयुष्य दूसरे मचुष्य 
फे समान दी है । सभी मलुप्यो के शारीरिक वयव डी, मास 
मला श्रारितोषकसेष्टी होतेह । क्याकोदे एेसा भीं निपय 
ड जिसे भनुष्य-्राणी चेष्ठा करने पर भी न सीख सके । रिक्ता 
के मभाव से श्यौर उसके शभाव से क्या मनुष्य रोजगार कां उच 
नीच स्थिति को ्राप्र नीं द्या सकता १ जव सनुत्य परिश्रमसे 
सेजगार का ज्ञान प्रात्र कर सकता है, तवर क्या वह्‌ उसी प्रकार 
के परिभरम से तच्च-लान का श्चदुभवं प्राप्त मदी कर सकेगा  मत- 
लव यह्‌ किं मयु्यं का व्यक्तिगत भेद उनकी पारस्परिक समानता 
छी तुलना मे बहुत शुद्र है । फेस हालत मे सम्पूण मानव-जाति 
को एक भाणी की उपमा देकर भिन्न भिन्न समूहो को उसके 
-मभिन्न भिन्न भाग मानना श्रौर. उनमे वास्तविक तारतम्य की 
कल्पना करना क्या ्ज्ञान का लक्ता नही है  प्राणी-शरीर के 
-भिन्न भिन्न श्रवयवो का कुद ेसा अन्त. सम्बन्ध होता है कि 
उनमे से किसी भी एकर श्रवयव की क्रिया का परिणाम उसके 
दसरे श्चवयवो पर भी होता है । कद श्च॑शो मे मानव-जाति कीभी 
यही स्थिति है श्रौर उसी से सम्भवतः मानव-जाति को प्राणी- 
शरीर की उपमा देने की कस्पना का उद्य हुता दोगा । पर इसी 
प्क कारण से उसके भागों मे ॐच ओर नीच की कर्पना कर लेना 
पागलपन है । प्रथ्वी के गोले पर पवैतादि उपर उठे हुए, श्रौर 
समुद्रादि नीचे घुसे हए प्रदेश अधिष्ठित है । परन्तु परिधि के मान 
से इस निग्रोन्नतता का कु भी मदत नदीं समभा जाता । इस 
मेद्‌-भाव से उसकी गोलाई में छुं भी वाधा नदी ्माती । इसी 
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कार्‌ बुद्धि-रौर शरीर सम्बन्धी द्रः भेदो से समानता फे महान्‌ 
तत्त्व मे भी किसी प्रकार की बाधा नदी आ स्कती। इसके 
अतिरिक्त मानव-जाति के साथ सजीव शरीर की तुलना ¦ करना 
एक ओर भी दृष्टि से भमात्मक है । वह यह कि मनुष्य की 
शरीर-र्वना बिलकुल नियमित दोती दै । जिस स्थान ,परजो 
अद्ध दोना चाहिए वही बह रहता है । इसी प्रकार उन- ्रवयवो 

, का काय्यं भी नियमित है । एक अवयव से दुसरे अवयव का 
काय्यं नही हो सकता । पर॒ मनुष्य-समाज का प्रत्येक ज्यक्ति 
शि्ता श्नोर अभ्यास से समाज का प्रत्येक काय्यं कर-सकता है । 

एक राजनीति-कुशल मलुभ्य भी म्रसङ्ध पडे पर शख धारण कर 
सकता है ओर शिता के द्वारा एक , किसान भी लोक-नायक -बन 

सकता है 1 एेसी दशा मे व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समूह्‌ को जकड्‌ 

कर उसकी योग्यता चौर कर्तव्य-शक्ति को छंखलावद्ध कर- देना 

मदुभ्य-जाति को भयद्भुर अवनति के पथ पर पहुंचा देना होगा । 

यद्यपि इन पद्तियो मे-स्न कै साथ उदारता के व्यवहार का 

नियम रक्खा गया है, फिर भी इनमे मनुष्य-जाति के स्थल श्चौर 

सवैव्यापी साधम्यं की अपेता शुद्र चनौर सङ्कुचित वैधम्य की ओर 

ही अधिक दृष्टि रक्खी गई है । इन पद्धतियो की प्रवर्तको शौर 

पुरस्कतोओ ने मनुष्य-जाति को चार बड़ी वंड़ी कोठरियो मे बन्द 

करके उसके विकास को रोकने का प्रयत्न किया है.। पर हमको 

आशा करना चाहिए कि मनुष्य प्राणी इन असख भाविक बन्धनो 

मे न फंस कर मन चाहे चन्त पर अपना धर वनाने की स्वतन्धरता , 
रखने बाले पद्धियो के समान खतन्त्र रहेगा । ओर यह चाशा 
पृण होने का समय शीघ्र ही प्राप्तहोगा। ~~ , 
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इख प्रकार परस्पर निरुद्ध उन दोनो धिचार-पद्धतियां मे, सत्य 
का. करो तक श्ंश दहै उस वात पर इछ विचार कर लेन 
अवश्यक होगा 1 
इतिहास का गम्भीरता पूर्वक अनुशीलन करने के पञ्चात्‌ इस 
वातमेतोकिसी प्रकार का सन्डेह नही रह जाताकिजवसे 
मनुष्य-जाति का रेतिहासिक अस्ति प्रारम्भ इुआआहैतभीसे 
उसके अन्तगैत ऊच ओयौर नीच की भ।वनाश्मो का अस्तित्व किसी 
रूप में बरावर रहता आया हैँ । इन भावनाश्मो के मूल मे कदी 
धार्मिक तत्व रि-गोचर होता है तो कटी साम्पत्तिक्र तत्व ॒दिख- 
लाई देता है प्रोर कष्ट पर राजने्तिक ओर सामाभिक तत्र की 
भित्ति पर ये भावनाएं खड़ी दिखलाई देती हैँ । पर किसी न किसी 
रुप मे इनका श्रस्तित्व श्रवश्य मिलता है । अतएव णतिहात्िक 
दृष्टि से देखने पर तो साम्यवादियो को यद्‌ ` कल्पना किं सभी 
मुष्य रिक्ता आर अभ्यास के द्वारा एक श्रेषी पर पर्हुच सकते 
ह ओर ॐच-नीच की कल्पना जो अस्ाभाविक है, असत्य -ठहर 
जाती है1 च 
पर केवल इतिहास पर ही विश्वास करके किसी तत्व का 
स्वरूप निशित कर लेना अत्यन्त ॒भ्रमार्मक है । क्योकि सदुष्य 
उन्नतिशील प्राणी है उसका भविव्य, भूतकाल की अपेत्ला उञ्ञ्वल 
रहता दै । भूतकाल के अनुभवो से यह लाम अवश्य उठा सकता 
है 1 पर केवल भूतकाल के आधार पर उसके भावी तत्व निश्चित 
नही हो सकते । इतिहास मे एसी वहुतसी वातो का पता तक 
` नदी है जिनकी आज खोज हो रहो है ओर जिनसे मचुष्य-जाति 
अपरिमित लाभ उठा रही है । इसी प्रकार सम्भव है उच शरोर 
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नीच की कल्पना भी उस समय अरख्वाभाविक श्रौर चुरी न॒ मानी 
"जाती हो ्रौर इसी कारण उसका शस्तिर नष्ट न हृ हो । 
पर आज के जमाने मे तों वह्‌ चुरी मानी जात्ती है रौर उसका 
अस्तित्व नष्ट करना अवश्यक प्रतीत होता है । एेसी हालत मेँ 
केवल इतिहास का पल्ला पकड़ कर, उसको , अरसखाभाविक कह 
देनेद्ीसे संसार का खमाधान नही दही सक्रता। हमे तालिक 
दृष्टि से भी यह देखना चादिए कि ये भावनाये खभाविकर्है या 
नही ¶ यदि है तो इनमे कितना अश खाभाविक है ओर कितना 
अस्वामाविक †? श्नौर समाज-शाख की दृष्टि से इनका सुन्दर से 
खुन्दर रूप क्या हो सकता है । ~ 
सव से पहले दमे मानस-शाख की चष्ट से इस तत्त्वत. की 
यरीक्ञा करनी चादिए । मानस-शासख्ञ निविवाद रूप से इस वात 
को प्रतिपादन करता है कि प्रत्येक मनुष्य की मनोभावनाश्रो मे 
भकृतिक रूप स ऊं विशेषताये अवश्य रहती दै । उसके पश्चात्‌ 
सस्कार श्रौर परिस्थिति इन विशेषताच्यो को शौर भी द्द या 
कमजोर कर देती है 1 इन विशेषवा्ो के ्रनुक्रूल यदि .मचुभ्य 
को क्ेत्र मिले, तो उसमे वह असाधारण उन्नति करफे बतला 
सकता है । पर यदि उसके प्रतिक्रूल उसे क्षेत्र मिला तो उसके 
तेत्र शौर उसके विशिष्ट गुण क बीच मे घात-मतिधात ` होने 
लगते है, जिससे उसकी शक्तियो नष्ट हो जाती है। किसी भी स्छरूल 
मे राप चले जाइए, अपि देखेगे कि उसमे कई लड़के तो रसे 
होते है जिन पर अध्यापक थोडा ही परिश्रम करते है ओर वे 
चल निकलते दै । पर कई लडके एेसे होते है जिन पर अध्यापक 
परिभम करते करते थक जाते है, मगर बे.चलते दी नही । इसका 


॥ 
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, क्या कारण । क्या वे ल्के निकम्मे है ‰ नदी, ्रसल वात्‌ ` य्ह 
है कि उनका. यह तेत्र ही नही है । उनकी मनोरचना के विरुद्ध 
उनसे काम लिया जाता है यौर इसी कारण उनका श्रौर अध्या- 
पक का जीव एक हो जाने पर भी बे नही षद्ने पाते \, अव श्राप 
उन सब लड़को को किसी खान मे खुदवाने के लिए, या क्रिसी 
-युद्ध के मैदान मे लङने के लिए ले जाए । आप देखेगे किं उस 
सछूल के वे मूस लड़ अव कितने उःसाह्‌ से, काम करते है चौर 

- वे बुद्धिमान लड़के वँ किंस भकार मूखं साबित होते है । मतलब 
यह कि मनुष्यो की मनोरचना मे जो खामाविक भेद होता है, 
वह अभी तक तो मनुष्यो के प्रयतो से मिटता हु 'दिखलाई 
नही देता ! पेसी स्थिति मे यदि हम समाज-र्चना के समय इस 
आवश्यक भेद्‌ पर ध्यान न रक्खेगि तो हमारी समाज-रचना कभी 

. सफल न होगी । दोः यह्‌ मनने मे किसी को इन्कार न दोगा 
-कि व्यक्तिच्मो को अपनी विरोपताच्मो का विकास करते का मौका 
-पूणं साम्यवाद्‌ के तत्त पर दिया जाय 1 ¢ ` ९ 

परव जरा शरीर-शाख् "की दृष्टि से इस विषय पर विचार 
कीजिए । प्रत्येक `मलुष्य की शरीर-र्चना को यदि च्राप सृष्ष्म 
दृ्टिसे देखेगे तो पको भिन्न भिन्न शरीरोमे कुं न ङं 
अन्तर अवश्य दिखलाद देगा । इस शरीर-र्चना के, अनुसार प्रत्येक 
मनुष्य की मनोरचना मे भी श्रन्तर पड़ जातां है, जिससे ,उनमे 
भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है । नियो जाति 
के लोगो को देखिए । ये लोग बिल्ल काले होते है । इसका शिवे 
भाग ठोडी से बहुत पीछे रहता है इन लोगो मे बुद्धि चौर मान- 
सिक शक्ति का , प्रायः अभाव होता है । पर इनके मनोतिकार 
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वहत प्रवल श्रौर भयङ्कर दोते हैँ! ये लोगकरिसी के प्राणो का कु 
मूल्य नही समभतते ।` मरना श्र मारना इनके लिए मामूली वात 
हैः 1 लेकिन पीत.वर्ण के लोगो की शरीर-स्वना नीग्रो लोगो; 
विलङ्कल विरुद्ध होती है । अथात्‌ इनका शिरोभाग ठोडी की 
पेता आगे शुक्रा हुश्रा रहता है । इनका मस्तक चौडा च्मौर 
उंचा तथा चेहरा तिकोना होता है ! ये लोग श्राय आलसी होते 
ह । इनका उत्साह श्नौर इच्छा-शक्ति बहत दुर्बल दोती है ! उधर 
्ाय्यं लोगों को देखिए । इनकी शरीर-रचना श्ाप श्रौर ही तरह 
की पाएंगे । इनकी शरीर-रचना के श्चनुसार इनकी वुद्धि, इनका 
उत्साह श्रौर इनकी कार्यप्रद्धति बहुत सुढर होती है । ये भिन्न 
भिन्न जातियों के उदाहरण है । इसी प्रकार भिन्न २ व्यक्तियो मे 
भी शरीर-रचना सम्बन्वी भेद रहता है । समाज-रचना मे इस 
मेद की -भी उपेत्ता नही की जा सकती । 

, छव समाज-शाख कीट से भी इस प्रभ पर विचार करना 
चाहिए । केटपना कीजिए एक मनुष्य ने श्रपने परिश्रम के वल 
से वहुतसा धन कमा लिया, च्रौर दूसरा मचुष्य अपने प्रमाद की 
वजह से या अन्य कारणों से गरीव है । वह भखो मरता हुमा 
उस धनवान के दार पर कजं लेने के लिए जाता है 1 वह्‌ धन- 
वान्‌ उसे कज ` देता है । क्या कोद कद सकता है किं इन दोनो 

 मतुघ्यो के अन्त कर मे ऊँच-नीच की भावनाश्मो का अस्तित्व 
- ही नही ह ? साम्यवादी कदेगे क्रि हमारे समाज मे सम्पत्तिशाली 
अर गरीव रहेगे ही नदी । खैर, ङ क्षणो के लिए हम भी इस 
वात को मान जेते है । नौर दूसरा उदाहरण देखिए । एक मनुष्य 
कारीगर है, वह अपनी प्रतिभा के वल से चार रुपये रोज कमाता 
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.. है, उसके अधिकार में दस मजदूर काम करते है वे एक रंषया 
-रोज कमाते है । कारीगर उनको श्ना देता है ओर वे उसका 
पालन करते है। एक मास्टर दै उसके पास पचास विद्यार्थी पढते 
है, मास्टर उनको आनना देता है,, उनको नत-मस्तक होकर बह 
ज्ञा स्वीकार करना पड़ती है । यदि ये नदी करते दै तो बह 
उन्हे सजाभी देता है। एक पिताहै, उसके दस पुत्र है, पिता उनक्रो 

श्माज्ञा ठे सकता है, मगर पुत्र वैसा नही कर सकते। उन्दे नम्रता- 

, पूवक आजा का पालन करना ही पड़ता है । क्या इन भावनाच्मो में 
-ङच शओमौर नोच का तत्र नही है१ फिर क्या साम्यवाद को तत्त्व 
इन भावनाश्नो को नष्ट कर सकता है, ? 

इतने विवेचन से यह निष्कपं निकला कि, केवल रेतिदा- 

) सिक दृष्टि से नदी प्रत्युत शरीर-शाख, मानस-शाख, समाज-शाख 
रादि शाखो की तालिक दृष्टि से भी ॐच ओर नीच की भाव- 
नाएं प्राकृतिक है ओर जव तक मनुष्य “मनुष्यः' है-तव तकं ये 
भावनां नही मिराई जा सकती । 

- श्रव हमे देखना यह है कि ऊच श्चोर नीच की इन प्राकृतिक 
भावनाच्नो को मदे नजर रख कर उपर्युक्त तक्व-जानियो ने जो 
विचार-पद्धतियां निश्चित की है, वे कदो तक ठीक है, ओर समाज- 
शाख की दृष्टि स उनका कितना महत्व है ? 
~ सव से पहले एतिहासिक दृष्टि से हमे इसकी श्रालोचना 
करनी चाहिए । प्लेटो की पद्धति का तालिकं महत्व कितना ही 
हो पर उसका एतिहासिक महत्व छुं भी नही है। क्योकि उनकी 
पद्धति केवल शाख की मयौदा ही मे मर्यादित रदी, उसका व्याय- 

, हारिक स्वरूप शायद्‌ रीस ने कभी नही देखा । इसी प्रकार कैट 
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की विचार-पद्ति का वास्तविक स्वरूप भी यूरोप ने शायद श्ङ्गी- 
कार नही किया । हों, भारतंवषं कीं ` 'वणोत्रसम धर्म की ' विचार- 
पद्धति वश्य पूणं रूप से व्यवहार. मे-श्मादं, , वस्कि यह कहा 
जाय ते भी अघ्युक्ति न/होगी कि यहो की समाज-रचना का 
श्राण ही यह्‌ पटुत है'1 अतएव रेतिहासिक ट्ट से इसी का 
महत्व सबसे अयिकटहै। ) › - 
पेमा कां जाता है करं भारतवषं मे यह्‌ पद्ति जिस समय 
श्रचलित थीं तव यहो की .समाजं-ज्यवस्था बहुत ' सुन्दर थी । 
सम्भव है इतिहास काल के पूरव किसी समय यह वातं संत्य 
सावित ददं हो । पर ज्ञात इतिहास मे तो हमारी कस्पना के नु- 
सार हमारी समाज-रचना का सुन्दर स्वरूप कही भी ' देखने कों 
नही मिलता 1 हमारे इतिहास मे रामचन्द्र का कालं संबसे 
- उन्नत, सव से सुन्दर, प्रौर सव से सुखी माना जाता दहै । पर 
उस काल मे भी हमे तपस्वी शद्रक का रामचन्द्र के दारा वध 
मदासती सीता का निवासन आदि कद घटनाएं देसी मिलती है जिन 
देखकर "हमारा हृदय स्यन्त दु खी होता है । जव स्वयं मयादा 
पुरुषोत्तम के हाथो से हम इस प्रकार कीं वटनाच्नो को होती हइ 
देखते है तव साधारण मनुष्यो के हाथ से एेसी, कितनी घटना 
दोती होगी इसका अुमान भी नही किया जा सकता । इसी 
भकार महाभारत काल मे भी हमे एेसी ही अन्यवस्था दिखलाई 
देती है। द्रोणाचाय मौर कृपाचार्य क्षत्निय-कर्तव्य को प्रहरण कर श्न 
धारण करते है, &सके लिये समाज मे कोई दर्ड-विधान नही, 
कितु शखर-परीत्ता मेँ कण को, महज इसी वात के लिए रोक दिया 
जाता है कि वह दासी-पुत्रहै। इसी प्रकार महा सती द्रौपदी 
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को रुपये पैसे की भोति जुए केदांव पर फक देना वतलाता है 
कि उसं समय हमारे-समाजमे खियोका क्या स्थान था] 
महाभारत के पश्चात्‌ तो व्ण-व्यवस्था का महा भीषण स्वरूप हमे 
दिखाई देता है, जिसका वणन इतिहास के प्रो पर कले अन्तये; 
मे अह्धित है रौर जिसको नष्ट करनेके लिए इस देशमे 
भगवान्‌ बुद्ध श्रौर भगवान्‌ महावीर का अवतार ह्या था । 
वण-ज्यवस्था के समान सुन्दर व्यवस्था के इस भीपण एेति- 
हासिक परिणाम ॐ मूल कारणो पर, जव हम विचार करतेहै 
तो हमे मादम होता है करि इन परिणामो का मूल कारण वण 
व्यवस्था नहीः प्रद्युत इस व्यक्स्था के पालन मे की हु एक भय- 
र भूल है 1 हम पहले लिख अये है कि इस सिद्धान्त की भित्ति 
जन्म श्रौर वंश परम्परा पर नही प्रस्युत गुण श्रौर कर्मं पर रक्खी 
गई थी । वैदिक काल मे वरणै-ज्यवस्था का चुनाव गुण श्रौर 
कमे के रनुसार ही होता था, ज्रौर इसी कारण उस काल कीः 
वण-न्यवस्था मे हमे इस प्रकार की कोई ्रशान्ति नदीं दिखलाई 
देती । लेकिन रामायण श्रौर महाभारत काल मेयह्‌ चुनाव जन्म-- 
परम्परा से होने लग गया था । इसी भयङ्कर भल के परिणाम 
स्वरूप दिव्य-ाद्यण-गुणए-सस्पन्न-महषि शूद्रक केवल दद्र-वंश मे 
जन्म लेने के कारण काट डाले गये, जर उग्बल कतात्र-गुणो बाले 
कणं को वारःवार अपमानित दोना पड़ा था । इस भूल का दूसरा 
दुष्परिणाम यह हुच्ग कि उच्च वणं के लोगो मे कुलमिमान का 
सञ्चार हा गया । वे समने लगे कि यह्‌ प्रतिष्ठा तो हमारी व॑श- 
परम्परा के लिए जन्म-सिद्ध हा गई । छव यदि हम ल्लोग शपते 
कतन्य का पालन नमी करे तो हमारी कोर हानि नदी हो 
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सकती । इसी अभिमान से प्ररि दोकर इन लोगो ने, अपने से 
-नीचे वाले, वणं पर मनमाना अधिकार चलानां प्रारम्भ -किया । 
-यदिं ` वणं-ज्यवस्था में , यह्‌ विति उपपन्न न हई होती तो ने 
तो ब्राह्मणो. मे दम्भ वदता, ओर न शद्रवंश मे जन्म मात्र ले लेने 
के कारण श्रो कों इतना अन्यय सर्हना पडता 1 
मतलब यह्‌ कि! इस प्रकार की जितनी ' भी "एतिहासिक धट- 
ना. हमे देखने को मिलती है, उनका उत्तरदायित्व वर्णाश्रम पद्भति 
"पर नही, भरद्युत इसके सम्बन्ध मे की हुड मानव-समाज की भूलो 
पर है । यदि यहां को मनुभ्य-समाज इसके मूल सिद्धातो की र्त 
करता तो संभव है इस प्रकार कीं घटनाच्मो के उन्न होने का 
अवसर न शच्रांता । ` 
"अतएव एतिहासिक दृष्टि से ईस पद्धति पर जो दोषासोेपण किया 
जाता है बह सत्य होने पर भी इसके वास्तविक सखरूप पर सिद्ध 
"नही हो सकता, उसका फुल दायि इसके विशत खषूप पर है । 
अव हमे मोनसल-शासख् की "पद्धति से इस व्यवस्था की जांच 
करना -चाहिथे.। इसमे तो कोई सन्देह नही कि वर्णाश्रम-व्यवस्था 
के विधायको ने इसका च्माविष्कार करते समय मचुष्य के स्वभाव 
को एक हण क लिए भी नदी लाया था । संनुष्य के अन्दर 
जितनी भी स्वार्थमूलक कमजोरिथां वास करती है प्राय' उन सव 
का उन्हे ध्यान था । इम लिए उन्होने इसमे कई रेसीं सुविधारं 
रक्खी ह जिनसे इन कमजोर वृत्तियो की तृप्चि करते हुए भी 
मनुण्य अपने सामाजिक जीवन की ररा कर सके। फिर भी डस 
-पद्धति मे मनुष्य के परिवतनशील समाव थवा उसकी चंचल 
-अ्ृति का समीकरण न हो सेका । फलतः अत्यन्त गंभोरतापूवेक 
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"आविष्कृत "की हुई इस पद्धति मे भी एक दो श्रत्यन्त महर्पूणं 
कमजोरिणं रह गड । । 

, (१) पहली कमेजोरी इसं पद्धति मे यद है कि-इसमे भलुष्य 
के कई मनोविकाये की उपेक्ता हो गहै है । यद्‌ बात - सस्य है किः 
मनुष्य मे एक गुण विशेष रूप से प्रधान होता है । पर इस के 
साथ ही यह्‌ भी निश्चित दहै कि उसमे दूसरे गुणो की भी मात्रा 
रहती है1 इस.पट्वति मे मलुध्य के प्रधान गुण को तो छपना लिया 
गण है, उस गुण का विकास करने के साधन तो उत्पन्न कर दिये 
गये है; मगर उसके दूसरे गुणो की त्रिल्कल उयेन्ता की गई रै । 
परिणाम यह्‌ होता है कि जव तक मनुष्य मे उसका भ्रधान शुण 
जागृत रहतां है तच तक तो वह्‌ मयादित रहता है, पर देश, काल 
र परिस्थिति ऋ संयोग मिलने पर॒ क्रभी कभी उसमे दूसरी 
इक्तियो का भी स्फुरण होता है। मनुष्य की त्याग-वृत्ति श्रौर 
उसका बुद्धिवल इस स्फरण को कड वार दवा देता है, लेकिन 
कभी कभी यद्‌ भाव इतने प्रबल वेग से जागृत होता है फि जिसे 
न तो मनुष्य की त्याग-वृत्ति रोक सकती है श्रौर--न उसका 
बुद्धि वल गेक सकता है । इस स्फुरःए से उसकी -मनोचृत्तियो 
मे एक प्रकार का संघ्रपंदहौता दै। जिससे उसके मन मे एक 
अकार की क्रान्ति मच जाती है । इस वात को एक दो उदाहरण 
देकर सिद्ध करना श्चौर भी उपयुक्त होगा ! मान लीलिए- एक 
जाह्यण है, वह्‌ दिन-रत चत्नियो के- राज मन्दिरो मे आता 
जाता है, राजा ओर रानी उसके पैरो कीं पूजा करते. है । उसके 
चारो ओर यहां विलास रौर ेश्वयं के रमणीय दृश्य है । इस 
के छतिरिक्त यहां उसके हाथ मे वुद्धि के साथ साथ सत्ताभी 
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है, धर्मव्यवस्था देने का उसे यो पूणं अधिकारहै ।-ठेसी स्थिति 
मे क्या उसकी वासना-मय भावनाएं जागृत होने से व्चेगी ? 
क्या एेसी कठिन परिस्थिति मे उसकी त्याग-टत्ति उसे पतन से 
वचां सकेगी † चड़ बडे महपि र महारा जङ्गलो मे रहकर भी 
जव अपने संयम की रक्ता न.कर सके, तव कौन विचारवान 
पुरुष यह आशा कर सकता है कि इस महान रयै श्मौर बिलास 
के वीच, जहां उनके हाथो मे पूणं सत्ता है, ये लोग पने आप 
को वहां निलिप्र रख सकेगे ? हम मानते है कि कुं ,मनुष्य एेसे 
मी अवश्य निकलेगे जो, बिलास श्र फेय के अन्तिम दृश्यो 
पर धृणा से लात मार कर निकल्ल जारण 1 पर क्या कभी यह्‌ 
सम्भव है कि एक जाति या एक सयुदाय का सयुदाययेसा दो 
जाय ? इधर शूद्रो की भी यही हालत होगी । उन मे प्रधानतः 
शूदर की भावना रहती दै । पर किसी न किसी यंशा मे उनमे 
ब्राह्मणत्व, क्तत्रियत्र श्रौर वैश्यतर की भावनाएं भी जरूर निवास 
करती है । एेसी स्थिति मे. समय श्रौर परिस्थिति.वश जव 
कभी उनके न्द्र इन भावनाश्मो का उद्य होगा, उस समय 
क्या उनमे अपनी स्थिति के भ्रति श्रसन्तोष उत्पन्नन होगा? 
उस समय क्यो निधिन्तता का पुरस्कार इस स्थिति से उनकी 
रक्ता कर सकेगा ९. एेसी स्थितिमे क्या बवे लोग श्रपनी उन्नति 
कीं तै्यारी करके उक्त वणो मे सम्मिलित होने के लि प्रस्तुत 
न होगे १ ओओर उने की इस उस्युकतां से स्या समाज-न्यवस्था मे ` 
धक्ता न पहुचेगा ? ` ध "क , = 6 ॥ 
(२) दूसरी वात यह्‌ है करि इस पद्धति मे शुण-कमोदुसार 
चुनाव की योजना का समर्थन किया गेया है । वस्तुत यदी , 


१ समाज-व्यवस्था कां तात्विके स्वरूपं 
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योजना समाज-स्चना के लिये उपयुक्त भी है । मगर इस पद्धति 
मे एकं बेडीः भारी ' कटिनाई यह है कि चुनाव किस नियम से 
हे १ किस कसौटी से मनुष्य की परीक्ता की जाय ? पहले 
के जमाने में बरह्यचयाश्रमो मे गुरु चरने विद्याथियो की 
सनोवृत्तियो की परी्ता करते थे, श्नौर वयो से निकलते 
समय वे प्रत्येक विद्यार्थी को जिस वणं के बे योग्य सममते 
उस का प्रमाणपत्र दे देते थे। यह व्यवस्था है तो बड़ी सुन्दर, पर 
अस्प-जन-संख्यक समाज दी मे यह्‌ उपयोगी हो सकती दै । 
इससे मनुष्य के अन्तःकरण की चच्वलता कई अरंशोर्मे इस 
योजना मे बाधक होती है। हम प्रत्यक्ञ देखते दै करि एकः 
उ्यक्ति की अन्तः प्रेरणा आज उसे जिस माग से लेजा रदी है, 
दो वरस वाद्‌ वह्‌ उसे विल्कल ही दूसरे भागं॑पर चलने को 
वाभ्य कर देती है । आज जो मनुष्य आनन्द पूवक नौकरी कर 
रहा है, संस्कारो के परिवत्तेन से कल वही नोकरी से घृणा करके 
व्यापार करमे लग जाता है । रेख स्थिति मे मनुष्य के मनोभावो 
पर निधित सत दे देना महा कठिन दै । इस प्रकार के सत आगे 
चल कर घडे गलत प्रसारित होते हे । यदी कारण है कि कल 
समय तक तो गुण कमौनुसार चुनाव की यह प्रथा चलती रही । 
मगर अगे जाकर जव लोगो ने इसकी श्रसुबिधाञ्मो को देखा, 
ओर इसके साथ यह्‌ भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर नौर सन 
पर उसके माता पिता श्रौर, छल का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है 
भव्येक वणं की सन्ताने अकसर उसी वणं के तुल्य होती है ओर 

म के श्रयुसार चुनाव का यह्‌ तरीका है भी सुविधा-जनक 
तो चट उन्हो ने इस पद्धति को अज्गगकार कर लियो । 

६ 
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, मगर इस पद्धति के प्रचलित होते दही समाज मे षण 
निश्र॑खलता मच गई । ब्राह्यणो ने साथ प्रवृत्ति से प्रेरित होकर 
सोचा कि नाह्यणल का प्ड्तो हमे पुश्त दर पुश्त के लिए भिल 
ही गया है, अव ज्ञान सम्पादन करे तो क्याश्रौर न करं तो क्था ? 
त्यागी रहे तो क्या श्रौर विलासी रहे तो क्या † कल यह्‌ हुमा 
कि इन लोगो ने अपने स्वार्थो क्रा समथंन करने बाले कदे विधानां 
की रचना कर डाली । इन्दी विधानो के द्वारा उन्होने,शद्री के 
पठन-पाठन शओरौर तपस्या के अधिकार भी छीन लिये, जिससे वे 
पठन-पाठन ओर अध्ययन मे उनसे आगे न बदु सके" । इन्दी 
विधानो के दारा उन्होने यज्ञ मे प्रह्यु-बलिदान की प्रथा का.श्वि- 
ष्कार किया । इन्दीं विधानो के हारा यहो का खी-समुदाय, पुरुष- 
समुदाय कौ मौरूखी जायदाद करार दिया गया । इस के श्रति- 
रिक्त छ््या्त, जाति पांति शमादि रोगो का जन्म भी इसी पद्धति 
मे सेहुच्ा। 

मतलब यह कि गुण ओओर कमं के अनुसार चुनाव की कटि 
नाई ने इस भयङ्कर स्थिति को जन्म -दिया । इतने विवेचन का 
निष्कषे यह्‌ है कि यद्यपि यह्‌ पद्भति मनुष्य स्वभाव शमर मनो 
सचना की बहुत छान बीन कर आविष्टरत की गद है, फिर भी 
मानसशा की च््टिसे इस मे ङ्द एेसी तालिक कमजोरियां 
है, जिनके निकल जाने की अत्यन्त आवश्यकता है । ` 

अन जरा सामाजिक दृष्टि से भी इस पद्धति पर कुद विचार 
कर लेना श्रावश्यक है । इस पद्धति के च्रनु सार एक एक बिभाग 
का .उन्तरदायित्व एक एक विभाग पर रक्खा गया है । केवल 
जाद्यण वं को दूसरे बर्गो के कार्य्यो मे हस्तक्तेप करने का शच्रधि- 


॥ 2 
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कार दिया गया है \-शोप तीन वगो पर -केवल-अपने पृते -कतैव्यो- 
का दायित्व रक्खा गया ई । अव यदि ब्राह्मण वग च्रापस मे 
संगठन करडे कर्ैव्य-च्युव दो जाय तो उसे ठीक मा्म॑पर लाने 
लिये समाज-के-पास कोई व्यवस्था नहीं । मोजदा देयवस्था-के 
अनुसार तो ब्राह्मण चाहे केसा दी अपराध क्यो न करे) मगर 
एक नियमित मर्यादा के -वाहर ब्राह्मण को सजा देते का राजा 
को कोई. अधिकार दी नदीं, ब्राह्यण-बगं के कत्ेन्य-च्युत होते दी 
समाज का ज्ञान हार चन्द्‌ हो जाता है । इसी भरकार यदि ततत्रिय- 
वणं करतैव्य-ध्युत दो जाय तो फिर समाज की र्ता करने बाला 
भी कोर न रदे । चाहे वाहर का आततायी थोडे से सैनिको को 
व्लेकर समाज को लट ले जाय, भगर. दूसरे बणे के लोग चाहे 
वे हजारो श्रर लाखो की संख्या मे-भी क्यो न हो उस से अपनी 
न्तन कर सकेगे कहा जाता है क्रि जिस सुमय सोमनाथ काः 
मन्दिर लूटा गया था, उस समय उस अतुल धन-सम्पत्ति के साय- 
सदस्मद गजनवी एक लाख मनुष्यो को भी पक्ड-करलेगया 
था । यदि केवल स्त्रियो पर ही देश की रज्ञाका भरन्‌ होता 
न्तो क्या एक लाख मनुप्य उस थोडी सी सेना के वश मे हो-सकते 
ये { मनुष्य तो क्या एक लाख पञ्यु भी इतने ,मरुष्यो के साथ 
आसानी से नदी जा सकते । यदि रक्ता का मा केवल स्त्रियों 
"पर ही न दोता तो क्या इतने लोगो के देखते सोमनाथ का मन्दिर 
अनायास लूटा जा सकता था ¶ तात्पय्यं यद्‌ कि इस पद्धति क अनु- 
सार एक एक चात्त के लिए समाज एक एक वणु के पराधीन रहता 
है । एक दष्टिसे विचार करने पर इस पद्धति से क लाभ भी रष्टि- 
गोचर होता दै! इस से सामाजिक सहयोग की ब्रद्धि होती है जो कि 


संमाज-विन्ञानं = 
समाजा के लिए एकं आवश्यक वात दै । मगर यह लासे तभीः 
तकं सम्पन्न हो सक्तां है जव तक सव वणं शपते अपने कर्तव्य 
पर द्द दो । मगर यह ॒विधास कर 'लेना कि प्रत्येक समयमे 
रत्येकं कणं अपने करच॑व्य पर दद्‌ ही रहेगा, बहुत'वडा भ्रम है । 
दसं के लिए समाज' के पास हमेशा इतनी शक्तिं सच्वित होना 
चाहिये किं यदि कोड वणे कत्तेग्य-च्युत टौ जाय तो उसे ठबाने 
के लिये, या उस ' के अभाव मे बाहरी आतत्ायियो से अपनी 
र्ता करने मे यह पूणे समर्थं रहे। ` । 

' उपर हम ने वणं व्यवस्था के गुण दोषोः पर संततिप्त मे विवे 
न्न क्रिया है । मानव मनोरचना “इतनी निषम रहस्य-मयी, 
चच्चल चोर उत्थान, पतन से युक्तं है किं अभी तक मनुष्य उसकी 
पूरी २ थां पाने मेँ अ्रसमर्थं रहा है । इस के सम्बन्ध मेँ चरभी 
तेक जितने नियम निश्चित हुए है उन सव मे कच न इच अपू 
णेता रह गह है 1 एेसी स्थिति मे किसी भी पद्वति कै दोप दिखा 
देना उतना मुश्किल नदी है, जितना किसी निर्दोप पद्वपि को वतला 
दनां है । वर्कि यह्‌ तो असम्भव दीं है । यदी वात "वर्णव्यवस्था 
के लिए भी कटी जा सकती है । त्रत इतनी कमजोरियो के द्ि- 
गोचर होने पर भी; मनुष्य जाति कै द्वारा अविष्कृत की हु 
दूसरी पद्वतियो क साथ जवं हम इस की तुलना कसते है'तो हमे 
उन सव मे यदी पद्धति शरे दिखलाई देती हँ । ऊपर' जिनं तरुटियोः 
का दिर्दशन करवाया णया है उनमेसेङुढं तो एेसीहै जिनके 
निरकिरंण का उपाय.शायद्‌ अभी तक प्राप ही नही हु्ा 1 फिर 
भी 'यदि इस पद्धति मे निम्नाद्धित सुधार कर दिवे जांय तो इसः 
का सखरूप.च्मर भी अधिक सुन्दर हो सकता है । 


= समाज-च्यवस्था का तातिक-स्वरूप 

( १ 9 चुनाव-की पद्धति जन्म मौर कमं दोनो के संयोग ,से 
रक्खी जाय-। यह्‌ वात स्वीकार करने मे -करिसी -को .बाधा नह 
हो सकती कि मनुष्य पर उसके गभज आर जन्मज संसारो का 
वड़ा गहरा प्रभाव पडता है । ब्रस्कि यह्‌ कदा जाय तो भी अति- 
शयोक्ति न होगी कि. उसे साठ प्रतिशत संस्कार जन्म से दाय 
रूप मे मिलते है ओर चालीस प्रतिशत वह्‌ अपनी योग्यता से बद़ाता 
& 1 इस प्रकार की पद्धति से लाम यह होगा कि-गुण अर कमो- 
चुसार चुनान करने मे जो कठिनाई होती है वह कदे अंशो.में 
इल हो जायगी 1 श्नर जन्म गत चुनाव होने से मनुष्य मे जिस 
मिथ्याभिमान का सच्वार हो जाता है वह भी न होगा। 

(२ ) इदं नियमो के साथ समाज में वण-परिवतेनन्की भी 
नरयवस्था रखी जाय, जिस से-यदि कमी किसी-के चुनाव मे भूल 
भतीत हो तो चह युधारी जा सके । 

(३) शान्तिके समय मे प्रत्येक वणं अपने वणं धमंका 
पालन करे, लेकिन अपने वणं धमं की शित्ता के । साथ सहायक 
रूप से दृसरे वणं की रिक्ता मी रहण करता रहे! इस मे यह लाम 
ड कि यदि कोई बगं कन्तेव्य-च्युत हो जाय, तो उस कौ दवाने कीं 
शक्ति समाज के हाथो मे रहे ! पसा नहो कि-यदि ब्राह्मण वं 
कन्तेव्य च्युत हो जाय तो समाज जान शुन्य दिखलाई दमे लगे 
कषत्रिय वणं कन्तेव्य-च्युत हो जायतो उस कीवीरतालप् दो 
दो जाय,-ओर वह्‌ बाहरी आततायी का मुकाविला करके अपनी 
राजनेतिक स्वाधीनता की रक्ता करने मे मी असमथ हो जाय,। 
वेश्य -वणं कत्तेन्य च्युत हो जाय तो -समाज. को -फाकेकशी करते 
का श्मौर श्राथिक गुलाभी मे फसने का सोका-आ जाय अथवा 
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द्रं वणं करचचैव्य-च्युत हो जाय तो अपने स्वास्थ्य की र्ता करना 
भी समाज के लिए कठिन हो जाय । वह इस प्रकार कीं स्थिति 
किसी भी समाज के लिए इष्ट नही दो . सकतीं । समांज का संग- 
-ठनं रेखा दोना चाहिये जिस मे विपत्ति के साथ जसि गुण की 
आवश्यकता -हो, श्रत्येक व्यक्ति उसी वगं का दृष्टि गोचर होने 
"लगे । युद्ध के समय यदि देश "पर किसी प्रकार की चिपत्ति हो 
तो समाज के समी'लोग योद्धा के समान दिखिलाई देने लगे । 
आर्थिक च्मापत्ति के समय प्रत्येक मनुष्य वेश्य के रूप मे दिख- 
लाद दे. ओर महामारी, `भकभ्प, प्रकृति-कोप इत्यादि सङ्कट के 
समय मँ प्रस्येक मष्युय श्र की तरह सेवा करता हुमा दिखलाई दे । 
1 गह्य; ओर शान्ति होने पर तो फिर सव च्नानन्द्‌ पूरक अपने 
अपने वणाश्रमं का पालन करने लग जाय । इस्‌ क विपरीत युद्ध 
के समय सव लोग यह कहकर उदासीनहो जोव कि यद्‌ क्षत्रियो 
का काय्यै है, हम'क्यो इस मे दिलचस्पी ले, या श्चनौर ओर'समय 
मे भी श्रासन्न-निभाग का भार एक वगं पर छोङ कर शेप तीन 
चग निरिचतं होकर वेट जाय तो'समाज कीं रक्ता होना अधिक 
समय के लिए कठिन हदो जाय । ` 
` “उपयुक्त विवेचना से ' यद्‌ वात निश्चित हो जात्ती है कि समाज 
"मे ऊँच-नीच की भावनाएं किसी न किसी तत्न के आधार परक्िसी नः 
किसी रूप मे रहती है 1 भत्येक मलुध्य भिन्न भिन्न गुणो का सयु- 
दाय रहर्ता'है मगर उक्मे प्रधानता एक गण की दी ' रहती है! 
'समाज' को एेसे व्यक्तियो को श्रपने शणो का धिकास करते के 
लिए पयौप्त क्ते देना ' चादिये } पर यह "वातत ध्यानं मे रखनी 
चाहिए कि उसके दूसरे गुणो की उपेक्ञा ने दो । मतलब यह 


८७ समाज-व्यवस्था का तात्विक स्वरूप 


कि समाजिक प्रतिवन्ध एेसे होना चाहिए जो किसी मी व्यक्ति 
की स्वाभाविक उन्नति मे वाधक न दो ! जिन समाज मे उत्साही 
छ्मौर क्म शील व्यक्ति सामाजिक पद्धति के कारण अपनी उन्नति 
नही कर सकत, वह पद्धति निर्दोष नदौ कदी जा सकती 1 इसी 
भ्रकार जिस समाज मे गुण ओर कमे की विलङ्कल प्रतिष्ठा नही 
होती, जिस मे समानता के नाम पर “टके सेर भाजी ओर टके 
सेर खाजा” वाली कहावत चरिताथं होती है, बह समाज भी 
समाजं शाख की दृष्टि से अत्यन्त दोष पूणं माना जाता है । इनं 
दोनो से भी निकृष्ट समाज पद्वति वह है जो उच्च नीच भी भावना 
मेतुष्य की वृत्ति पर न मान कर उसके जन्म या करल पर मानती 
है । इस प्रकार के समाज दुनिया की प्रगति ऊे लिए बहुत घातक 
होते है । आदश समाज वही कदलाता है जिस की पद्वति सामा- 
जिक शान्ति की पूरी परी रक्ता करते हए व्यक्ति को अधिकसे 
अधिकं स्वाधीनता देता है। इस ट्टिसे अभी तक संसारमे 
जितनी पद्भति्यो प्रचलित हैँ उनमे वणौश्रम-पद्धति सव से श्रे 
है इस पद्धति मे सामाजिक जीवन की रक्ता केरते हए व्यक्ति को 
अपना विकास करने का वहुत अवकाश दिया गया है \ यदि इस 
पद्वति मे से उपयुक्त दोष निकले जांय तो यह पदति श्रौर भी 
अधिक सुन्दर हो सकती है । 


चोथ) अध्याय 
तमाज में पुरुप ओर स्री का स्थान 


व्‌ णै-ज्यवस्था ही की तरह समाज मे खी रौर पुरुष क 
अधिकारो का प्रश्न भी वड़ा महच्वपूणं है । हजारो 
वर्षो, से संसार भर मे इस विपय पर लगातार विचार होता चरला 
मा रह है । मगर शच्रभी तक इस त्रिषय मे समाज-शाख् को 
खुसङ्गतता प्राप्न नदी हद है । इस आवश्यक प्रश्न का जव तक 
सन्तोष जनक निखेय न होगा तन तक समाज मे स्थिरता उत्पन्न 
नदी हो सकती । अभी तक तो यह्‌ प्रश्न "बड़ा ही विवाद्‌-रस्त 
र्दाहै। , 
भारतीय समाज-ततत्ववेत्ता मनु का मत दहै किं स्री शारीरिक 
च्मौर मानसिक दृष्टि से खभावतः कोमल होती है, इसके अति- 
रिक्त सन्तानोत्यत्ति, सन्तान-पालन, गृह-व्यवस्था श्चादि काय्यै भी 
उन्दे सखाभाविक रूप से करने पड़ते है,इन सब कारणो से समाज 
मे रहकर वह अपनी रक्ता ख्यं नदी कर सकती । इधर पुरुष 
शारीरिक दृष्टि से सुद्‌ श्यौर बलवान्‌ तथा मानसिक दृष्टि से 
भी भ्रबल मनोविकारो जाला, साहसी, कर्मके मे धीरता पूर्वक 
वदने बाला तथा दूरदशीं होता है । बह भ केवल अपनी प्रत्युत 
अपने आध्ितो की रक्ता करने मे भी समर्थं है । ठेसी स्थिति मे 
सन्तान-पालन ओर गृह-व्यवस्था की तमाम जिम्मेदारियोँ बह 
खी-समाज के सिपुदं करफे उनकी रन्ता की जिम्मेदारी अपने पर 
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ले ले, तो समाज की एक कठिन समस्या सहज दां हल दीं सक्तां 
है । मनु यह भी कहते है कि पुरुष खियो को व्माभितं सममकर 
उनसे घृणा न करे, प्रस्युत उसका सम्मान करे । इस सम्बन्ध में 
हम मतुम्धरति के दी कुं वचन उदूधृत कलते है 4 

“जहो सियो की पूजा होती है वदो देवता निवास करते है। 
जहाँ उनकी पूजा नदी होती बहो सव अभ कमं नष्टहो जाति ह| 

“जिस छल मे सियो शोकाकुल रहती है, बह इल विनष्ट हो 
जाता है जद वे शोकाकुल नही रहती उस ऊुल की सतत बृद्धि 
होती है" 

“जहो तिरस्कृत होकर खियोँ' शाप देती हैँ वहो मारण क्रिये 
इए ॐ समान सव मर जाते है 1 जय भर्ता भाया से शरोर भाय्य 
भता से सन्तुष्ट रहते है, वहो" सदा कल्याण होता है 1" 

महात्मा मनु के इन वाक्यो मे भव्यत्त रूपसे तो उदारता की 
असीम भावना दृष्टि गोचर होती है पर इसके भीतर एक्‌ दूसरा 
ददी रहस्य है । जिस प्रकार वणे-व्यवस्था मे रत्यक्त मे समानता 
की पूरी रच्ता करते हुए भी शूद्र-जाति के अप्रत्यक्त रूप मे एक 
अपमान-पूणे व्यवस्था रख दी गई थी, उसी प्रकार पुरुप नौर ज्ञी 
कं अधिकारो कीं मीमांसा करते हए भी उन्दने खयो के लिए 
अग्रस्यत्त रूप से घोर अन्याय किया है । उन्दोने खियो की पूजा 
ओर उनक्रो प्रसन्न रखने के निश्नांकित तरीके वतलाये हैः-- ~ 
< “इस कारण रेखय्यं की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है 

कि चह नित्य श्चौर उस्सवो पर चख, भूपण श्रौर उत्तम भोजन से 
खी को-प्रसन्न करे |” 


“क्योकि -यदि स्री वस्ामूषणो से अलंकृत रौर उनत्तमभोजन 


समाज-विक्ञान । ६० 
से कप्त नं होगी तो वहं अपने पति को आकर्षित'न कर सकेगी 
मोर पति को आकषण किप विना उसके सन्तान न होगी 1” 
"` ' खीं को प्रसन्न छिस लिए की जाय ? इस लिए नदीं कि उससे 
वह संतुष्ट हो, इसलिए नदी कि उसंपे उसकी "बृत्ति बदु । भ्रत्युत 
इस लिए किं, वहं पुरुष कों आकषण कर सके, उसको 'काम-वासना 
कों जागृत कर सके ! इसके पश्चात्‌ वह्‌ प्रसन्न भी किन वस्त्रो 
से की जाय! ग्रेमसे' नही, आद्र से नही, ्नुराग से नदी 
स्याग से नही; शील 'से नही, प्रस्युत वसो से आभूषणो से ओर 
उत्तम भोजन से । प्रेम चौर विच्धास की महिमा मय देवियो को 
"भगवान्‌" मनु दो-चार सहने, दो-चार कपड़े रोर पाव, चाध पाव 
मिठाई देकर प्रसन्न करना चाहते हैँ ¡ इससे सहज दही मालम 
हो जाता है किं उनके दय मे सियो के प्रति क्या भव थे। 
श्मागे चलकर उनकी ये भावना ओर भी स्पष्ट हो जाती हैँ । 
` ^खियो का यह्‌ स्वभाव है कि वे पुरुषो'को भ्रष्ट कर देतीै 
इस लिए बुद्धिमान्‌ पुरेप खियो मे मत्त नही होते हैँ ।” `, 
` भ्नियोनतो रूप का विचार करती है न चायु का । सुरूप 
अथवा कुरूप, कैसा भी पुरूष हो, उसी को वे भोगती है । ` 
‡ स्वभाव ही 'से संह शृन्य होने के कारण यलतपूवंक र्ता की 
जाने पर भी “पुश्चली, चित्तचंचला सियो पति के साथ विन्धास- 
घातं करतीदहै। , `; 
“रह्मा ने सृष्टिकाल ही से इनका सभाव ' ेसा बनाया दै 
यह जानकर पुरुष इनकी रक्ता करे 1” ^ { 
इत्यादि, इसी प्रकार श्रौर भी कई भयकर शब्दो-के द्वारा 
"मनु ने स्ी-जाति की निन्दा त्नी 'हैः। मसु के वचनो मे हमे विल- 
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कुल विरोधाभास समालम होता है । इससे स्पष्ट जादिर हैर होतादहैकि 
स्पृतिकार ने केवल बाहरी निप्पत्तता प्रकट करने के लिए उपर 
के वाक्य कदने का कष्ट किया हे. पर कोशिश करके भी वे अपने 
को नित्त नदी रख सके है । विचारक अओधो के आगे यह्‌ वात 
पाये नही छिप सकतीं किं उपयुक्त श्लोकों के रचयिता मयु 
सखरी-जाति ॐ प्रति एकांत निय है `श्रौर उन्दोने भारतीय खी- 
समाज के ग्रति घोर अन्याय किया है । उन्दने तो यहो तक क्‌ 
डाला दै किएक मिनटकेलिएभी लखी का स्वाधीनः दोना महा 
पाप दै । 
पर इसमे मु का अविक दोप नही है । उस समय मे भार- 
तीय जनता के मनोनिकारदी से होरे थे। सच बात 
तो यह है करि भारतीय समाज भारम्भ दी से सरी-जाति के प्रति 
वहत श्रनुदार रहा है । प्रारम्भ ही से इस समाज मे पुरुषो के वहु- 
चिवाह्‌ की प्रथा प्रचलित रही है । प्रारम्भही से इसने पुरुषो के 
भयकर से भयंकर अपराधो को क्षम्य शरोर खरी के द्धोटेसे शोर 
अपराध को अकस्य मकाद । खी का पति चाहे. कैसा ही 
कुत्सित, असभ्य, व्यभिचारी योर दुष्ट, कामी दो; पत्नी को तो उसी 
को परमेश्वर मानना चाहिये, उसी की पूजा करना चादिए ! यदि 
वह क्षण भर के लिए भी उस के प्रति किसी अकार का वैराग्य 
वतलायगी तो उसे नरक की भीषण अग्नि मे जलना पड़ेगा । इस 
के विरुद्ध, पनी चाहे कितनी ही गुरवती, सुन्दरी ओर सुशीला 
क्यान दही, पति यदि चाहे तो उसे पृ कर अथवा बिना पूष 
उस के रहते भी अनेको विवाह कर सकता है । उस मे पुरुष को 
' कोड पाप नही द्र सकता, ओओ र भजा यह कि `संभी खियो उसे 
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परमेश्वर की तरह मनेगी 1 कैसो भीपण व्यवस्था है । भारतीय 
ऋषियो की न्याय-बुद्धि दलित खी-समाज के सामने स्या सफाई 
पेश कर सकता है ¡ उसके इसी. कठोर -नियम ने हमारे यहो के 
सारे खी-समाज को एक दम निजीव ओर निसौल्य बना डाला। 
फिर भी जव हम अन्य देशो के प्राचीन इतिहास की न्नारी.-के 
सकाविले मे भारत की प्राचीन नारी की .तुलना करे है तो हमे 
जड़ा सन्तोष होता है. पर इसका श्रेय आयं महिलाच्री के शील 
को है। यर्हो-के प्राचीन समाज मे नारी की कितनी ही पतित स्थिति 
क्योनरदी हो पर अन्थ देशो के मुकाबले मे बेउत्रतदी थी 


, यूरोपीय समाज में सतर क़ स्थाने म 
भारत वषे ही की तरह्‌. प्राचीन यूरोप मे भी खयो बहुत 
हीन दृष्टि से देखी जाती थी । बर्कि भारत मे तो फिर भी स्थान 
स्थान पर उनके प्रति सत्कार के भाव श्रौर उदाहरण प्राये जाते 
ह, पर भचीन यूरोप मे तो यह , बात 'मी नही पाई जाती थी ! 
वहां तो सियां पुरुषो की गुलाम ओर जङ्गम ` सम्पत्ति समम 
जाती थी ।' पाठको के मनोर नाथं उनके जीवन की एक . मालक 
यदहो पर दिखलाई जाती है । । व ॥ 
यूरोप का इतिहास साधारणतः तीन कालो मेवं हुमा दै । 
( १) यूनानी सभ्यता कां काल (२) रोमन सभ्यता क्रा काल 


छर ( ३ ) अर्वाचीन सम्यता का काल.। इन तीनो ही , कालो 
मे खियो की स्थिति कां.आदशं भिन्न मिन्नरदाहै। . 


युनान मे -पहले नवयुवक युवतियो को उन के पिताश्रोसे 
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धन देकर खरीटं लिया करते थे । जिस प्रकार आज कल धन 
देकर खरीद लेने पर गाय भेसो पर लागो का पृण अधिकारदो 
जाता है उसी प्रकार उन कन्याश्मो पर भी उन युवको का पूणे 
अधिकार दो जाता था । महाकवि दोमर से लेकर महत्मा- ईसा 
के कध पहले तक यह प्रथा प्रचलित थी । इसके पश्चात्‌ सभ्यता 
क विकास के साथ साय वद्य पर एक पत्नी प्रथा का प्रचार ह्या! 
इस प्रथा में खियो की कीमत का स्थान दहेज ने ले लिया । पिता 
अपनी पुत्री के विवाह के साथ उस के खचं के लिए दहेज देने 
लगे । इस धन पर हमे ख्लीदहदीका अधिकार रहता था 
दैवयोग से यदि कमी उन के बीच मे तलाक होता तो उस समय 
यह धन उसे वापिस मिल जाया करता था । इस प्रथा से सियो 
की गुल्लामीं की जंजीर छदं ठीली हो गहे थी । फिर भी साधा- 
र्णएतया यूनानी खियो की स्थिति बहुत हीन थी । भारतवषं ही 
की तरह बहोपर भी स्वी उग्र भर स्वाधीनताकी हकदारं न 
समी जाती थीं । सवे जनिक कार्या मं तथा मलों इत्यादि में 
भाग लेने की उन्हे इजाजत न थी 1 चिदेश पय्यटनभी उनके 
लिए कलद्क-रूप समभा जाता था } तत्वजानी प्लेटो ने सियो की 
दंस दीन अवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। लेकिन लोकमत पर उस 
का विशेष प्रभाव न पडा था । विवाह्‌ केवलं एक राजनंतिक कतन्य 
समा जाता था । स्पाटे में तो दुर्बल श्रौर बद्धपतियो की युवती 
प्नियां कानूनन उनसे छीन फर वलवान्‌ युवको को दे 
दीं जातीं थीं जिस से वे बलान्‌ सन्ताने उन्न कर सके! 
नौर इस में सन्देह नदीं कि इस प्रथा के कारण उस समय कै 
समान मे जवदेस्त पुरुपा्थं च्रौर देश-मक्ति उतनन टो गई थी } 


चक 
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उस समय के इतिहास मे यूरोपीयःमाताच्मो की वीरता के अनेक 
दृष्टान्त मिलते है । ~ ~ - -- ~ ~ 
“~ इसी समय कदं विचित्र प्रिस्थितियो के संसग से यूनानी 
समाज मे एक जिचित्र परिवतेन इश्मा , जिस के -कारण -वदो का 
वेश्या-समुदाय यूनानी-समाज को सत्र च्ग वन्‌-गया । दुनिया 
के परदे पर.कभी ओर किसी समाज मे. ख्ियो को इतना सम्मान 
नसीव नदी हुआ जितना यूनान मे वंश्या-समाज को प्राप्त हया । 
कुं समय के लिए तो वेश्या-गमन वहां का.-एक धार्मिक संस्कार 
चन ग्रा था । इन वैश्या्नो का चादर एफोदिते देवी जूपिटर 
की कन्या, प्रेम की देवी ( ०१०७९ ९ 1.०९ > मात्री जाती,थी !- 
कामदेव ( ("714 ) उस का लडका सममन जाता-था । यूनान- 
की वेश्याएुं अनुपम सुन्दरी होती थी ,। इस, कारण लोग.इन्दे- 
एफ़ोविते देवी का .रूप सममू कर,इन का आदर करते थे ~ यूनान 
मे ऋाईेन नामक वेश्या एफ दिते की पहली प्रतिनिधि समकी-जाती 
दै । इसपर एथेन्स नगर के युवको को चरित्र चरष्ट--करने का 
इलजाम लगा कर सुकदमा ` चलावा-गया था 1 जव न्यायाघीशो 
की अदालत, के सामने इस का मुकदमा चलने लगा उस , समय 
इसके चकील,. ने इसके मुख पर फ्रा घघट हटा दिया । ्घूषर- 
रते ही उस की सुन्दरता अदालत मे, लिंटकं गई । न्यायाधीश 
मी 'उस के अभूत पूवे - सौन्द्य्ये को देखे कर , चकित हो गये 1 
-उन्हो ने उसे चिना किसी प्रमाण के दही छोड़ दीः। ~ “ 
उस काल मे बड़े चड़ राजनीतिज्ञ, कथि, लेखक अर तत्त 

बेत्ता इन वैश्या्ो से मिलने जाया करते थे। समाज-की इस- 


स्वस्था को देख कर यूनान की करई प्रवीण श्नौर रे्वय॑-कोक्षिणी 
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खियों ने इस मार को यण किया था । इन वैश्याश्नो के कार्ण 
विवाह पक तुच्छं श्रौर जलील चीज समी जाने लगी थी। लोगों 
ने अपनी विवाहिता प्निर्या का वहिष्कारसा कर रक्खा था। 
इस स्वाधीन वायुमरडल के मिलने पर वहो की वैश्याश्चो ने श्रपनी 
सौन्दर्यं के साथ साथ लान-पतिमा वद़ाना भी भ्रारम्भ करिया। 
ये वै्याएं उम समय के तमाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध॒ कवि, चित्रकारः 
्त्ववेत्ता अरौर इतिदासन्ञो से धिरी हई रहती थी । इन लोगो के 
श्मद्धत सत्संग से उस समय की वेश्याएं असीम विदत्ता की कन्दर 
वन गदं थीं । पस्पेसिस नामक प्रसिद्ध वेश्या उन दिनो सान्दय्यं 
शरोर विद्त्ता मे पूवे सभी जाती यी । यूनान के वक्ता शरोर 
लेखक “"पैरीह्कीज'" से उसका उत्कट प्रेम था । पैरी्टीज की कर 
रचनाम मे भी उसका ह्यय वनलाया जाता है । महात्मा सुकरात 
भी अन्य ततत्र वेत्ता्मा को तरह उसकी, तथा च्रन्य विदुषी 
चैश्यामो की महफिलो मे जाया करते थे । उन्हो ने श्यपने भन्थोँ 
में दिश्रोतिमा नामक वैश्या के प्रति कृतननता भी प्रकट की है। 
शारीरिक श्योर मानसिक सोन्दय्यं के इस सालिक विकास से 
बहत सी वेश्याएं श्रपनी काम-दत्ति तक को भूल गई थी । 
स्वाधीन वायुमर्डल का कितना सालिक प्रभाव है 
किन्तु दुमोग्य वश इ-दी दिनो रोमन लोगो फे श्राक्रमण॒ ने 
पूनानी सम्यता का नाश कर दिया) इस सम्यताके साथर 
चैश्याच्मो के प्राधान्य का भी अन्त हो गया | श्रौ यूरोप के इति- 
हासि ने भी एक काल से निकल कर दूसरे कालमे पदार्पण किया । 
रासन सस्या का युग श्युरू हाने के पटले वहो सियोकी 
दशा भी शहुत द्यनीय थीं । रोनन पत्ति का पनी पल्ली पर 
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अवाधित स्वामिल रहता थ{1 वद जव तक चाहता उसे घरमे स्वता 
शरोर जव चाहना निकाल देता था । कमी कभी तो. वहं अनी पती 
कों मृत्यु तक को सजा दे सकता था । वहो के कानून ओौर लोक 
मत 'दोनो ने मिल कर खी-समाज को पते फौलादी पंजेमे 
कसा रक्खा थो । शुरू की पांच शताब्द्या मे तो वहो लाक 
की प्रथा का ऋअस्तिलिदहीनथा। 
, पर नवीन युग का प्रादुभाव होते दीं गुलामी के ये ' बन्धनं 
ढीले पड़ गये । धीरे धीरे खियो को वहुत से अधिकार दिये जोने 
लगे । जिन से कड अशो मे उन'कां दज पुरुषो के बरावर हो 
गया । इसं स्थिति का वर्णेन तत्त्ववेत्ता एरिस्टोटल के ग्रन्थो मेँ 
देखने को मिलता है । स्वांधीनतो की इस शुद्ध वायु के मिलते 
ही बहो के ' खी-समाज ने फलना-फ लना प्रारम्भ कर दिया । उस 
समय के इतिहास मे ख्ियो की वीरता के नौर उनके चमत्कार 
पूणं कायो के अनेक दृष्टान्त मिलते है.। पर स्युनिक ' लडादयो के 
पञ्चात्‌ ही रोम के अन्तगेत सियो कौ नतिक अवस्थाकां फिर 
से पतन प्रारम्भ हृश्या । रोम मे रिवाज था कि विजेतां पराजितो 
की सियो के स्वामी हो जाते थे । इस रिबाज के ' अनसार वहां 
विजेता लोगो के पास अगणित दासियां हो गईं ¡ जिससे लोगो 
की पाशविकं वृत्तियां भडक उटी । वहां के घरो मे शच्ौरखेतो मे 
विंषय-विलास का म्रव्यत्त अभिनय होने लगा । सीजर के शासन-' 
काल मे तों यद पतन अपनी चरमं सीमा पर पर्हुच गया । 
इस के पश्चात्‌ रोमन-समभ्यता के मध्य काल मे वर्धो के समाज 
मे एक वडा महलपूणं परिवतेन हृश्मा । वहां की ' विवादह-प्रणली 
का ढांचां दी" एकदम वदल गया । पहले जो धामिक विवाह पर 
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एक दूसरी विवाह पद्धति प्रचलित हो गई । -यदह्‌ विवाह-पद्धति 
क्या थी एक तरह का इकरारनामा थी । इस प्रथा के अनुखार 
शादी करने बाली पत्नियां अपने पिताके घर ही रहती थी। पति 
का उन्‌ पर कानूनन विलक्ुल अधिकार न रहता था। इसका 
परिणाम यह्‌ हव्या कि बर्हो की खियां कानूलन विलङ्कल आजाद 
हो गहं । केवल दहेज मे मिले हुए धन पर उन के पति का अधि- 
कार रहता था शेप पिदर-धन की स्वामिनी वे दी होती थी! इस 
विवाह पद्धति का एक नैतिक परिणाम यह हृष्मा कि विवाह पर 
से धार्मिक बन्धन उठ गया, रौर वह्‌ केवल एक सुख-साधन 
की वस्तु सममा जाने लगा । जव तक पति मौर पत्नी का दिल 
सिला तव तक दोनो साथ रहे, जव दिल न मिला दोनो अलग हो 
गये चौर पुन्विवाह्‌ कर॒ लिया । तलाक उस समय एक वहत 
साधारण वस्तु हो गदं थी । 
पर इस से कोई यह न समने किं इस आजादी फे काल मे 
वहां सदाचार नष्ट दो गया था । इस काल मे बहम सतीव शौर 
सदाचार के जितने तेजसी च।र दिव्य उदाहरण मिलते हैः उतने 
यूरोप के उन्नत से उन्नत काल मे भी नदी मिलते । 
पर पीडे जाकर, अथात्‌ रोमन सभ्यता के अन्तकाल भं 
रोमन समाज के सदाचार का वहत पतन हो गया । इस पतन को 
रोकने के लिये वहत कड़े कानून वनाये गये, पर कोई नत्तीजा न 
निकला । जव तक यदहो नवीन ईसा धमं का प्रचार नही हा 
तव तक रोमन समाज का पतन उसी तरहं दिन प्रति दिन बढता 
ही मया 


यूरोप की इसी भीपण अवस्था को नष्ट कर शान्ति के 
६ र 
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म्रसार का श्रेय महात्मा ईसा के उपदेशो को है । उन के यति दही 
यूरोप मे एक नवीन प्रणाली का, एक नवीन क्रान्ति का जन्म 
हमा । इसके साथ ही वरदो के खी-समाज के प्रति भी लोगो के 
अन्दर एक नवीन भाव का उद्य हुश्रा । ईसामसीह महात्मा ये, 
समदर्शी थे, विचारक थे, उन्दने सख्री-सभाज के प्रति जो भाव- 
पूणं उद्गार निकाले है वे संसार के साहित्य मे एक अमर वस्तु 
है । उनके ये उद्गार ईसाई मत के प्रसिद्ध न्थ इ"जील मे 
स्थान स्थान पर अङ्धित है । पाठको के मनोरखनार्थं हम इ"जील 
के कुच उद्धरण नीचे देते है। , 
हृजील मेस्त्रीका स्थान 

““पन्नियो । तुम अपने को अपने पतियो पर इस प्रकार अर्पण 
करो, जिस प्रकार स्वयं ईश्वर पर अर्ण करती हो । क्योकि पति, 
पती का उसी प्रकार नायक है जिस प्रकार ससीह धमं का प्रधान 
है । पति उस के शरीर का राता है । 

““पतियो । जिस तरह मसीह्‌ अपने गिरजो से अथौत्‌ धमं 
से प्रेम करते थे उसी प्रकार तुम च्रपनी पल्नियो पर प्रेम करो, 
रौर जिस प्रकार वे अपने को गिरजो पर उत्सग करते थे उसी 
भकार तुम अपने कों अपनी पन्नियो पर उत्सर्गं कर दो ।” 

पत्नी को अपने शरीर पर कोई अधिकार नदी है । क्योकि 
उस शरीर का मालिक उसका पति है । इसी प्रकार पति को भी 
अपने शरीर पर कोड अधिकार नही है क्योकि उस शरीर की 
मालिक उस की पत्नी है । 

इसी विपय को स्पष्ट करने के लिए इजील मे एक कानी 
डै 1 एक चार ऊुच्छं पुराने विचारो के लोग ईसामसीदह के पास एक 
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सङ्धी खी को पकड़ कर लये श्चौर कहा इस खरी ने व्यसिचार 
कियाहै। रेसी सखो को हम लोग पत्थो से मार दिया करते है । 
आपकी क्या आनाह ? 

इस पर प्रथु मसी ने कदा-खाप लोगो का कहना ठीक है। 
पर मेरा इतता कना है किं इस सखी फो पहला पत्थर वही मारे 
जिसने जवन भर मे कभी व्यभिचार न करिया हो । 

मसीह के इतत कथन करो सुनकर सव लोग अपने अपने 
श्नर चले गये । 

इन सव उदाहरणो मे माद्धूम दाता दै कि ईसामसीह का 

हृदय नारी जाति के भ्रति कितना उदार था | 

पर देव-दुवियोग से इस का परिणाम विलल उस्टा हु । 
इसाससीदहं के इस कथन का कि--च्यभिचार न करना चाहिये । 
लोगो ने यह्‌ परिणाम निकाला किं विवाह ही निकृष्ट ओर पाप- 
मय चस्तु है । इस विचारप्रणली के प्रचार का परिणाम यह 
हमा कि देसाई पाद्रियो को जवदंस्ती ब्रह्मचय्य का पालन करना 
पड़ा । इनके लिए एेसे मठ बनाये ` गये जिनमे वे वर्पो तक 
खियो का सुख ही नही देख सक्ते थे । इसी प्रकार खियो के देसे 
मठ नाये गये, ज्य वे पुरुपो का मुख न देख सके । 

इस प्राकृतिक नियम को जवदेस्ती, अभ्राकृतिक रूप से रोकने 
का परिणाम इ दिनो क तो ठीक नजर श्राया, पर जिस समय 
लका वां टूटा उस समय यूरोप मे महा भयंकर चौर वीभत्स 
द्श्य का अभिनय हुच्ा । चारो अर व्यभिचार का सोता उमड़ 
पड़ा । मठ क मठ व्यभिचार के केन्द्र बन गये । पादरी लोग एक 
अकार का निग्रमित्त कर देकर मनमानी वैश्याय रखने करे मभि- 
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कारी हो गये । यह्‌ समय आठवी शताव्ि से वारहवबी शताष्ि 
के बीच काथा। एक लेखक ने लिखा है फि ये मठ वैश्यार्ो 
के टो की तरह थे, । जिनकी जमीन का एक एक कण श्रण- 
हत्या के खन से रेगा इता है । 

इस काल मे खी-समाज की अवस्था फिर से गिर गई । उस 
समय के ईसाई लोग खियो कों सव पापो की खान, नएकका 
द्वार श्मौर तमाम मानवी सुसीवत्तो की जड सममतते थे । उन की 
धारणा थी किभ्रव्येक ख्रीको इसी विचारसे कि “वह सखी दै? 
ललित होना चाहिये । उसे जीवन भर पश्चात्ताप्‌ कीश्चम्नि मे 
जलना चादिए । क्योकि उसका पैदा होना हयी संसारके लिए 
अमङ्गल सूचक दै ! उसे ्रपनी पोशाक पर ही लजनित होना 
चाहिए । 

यह्‌ काल यूरोपियन खी-समाज के लिए वडा हां भयङर, 
छर कष्टकर था । सत्रहवी शताच्दि तक यह हाल रहा । इस 
शताब्दि मे क्रान्स मे एक भीषण क्रान्ति हु, जिसके परिणाम 
स्वरूप यूरोप के सामाजिके ओर राजनेत्िक जीवन मे मारी परि- 
वतन ह्या । ऋन्तिकारियो नें सामाजिक ओर आर्थिक जगत्‌ मे 
पुरुषो ओर भियो को वहत से अधिकारो मे समानता दे दी। 
खियो मे भी अपने ्रधिकारो के लिए प्रेम उत्पन्न होने लगा। 
छव वे अपने को पुरुपो के अधीन सममने मे भी शर्म महसूस 
करने लगी । 

इसके पश्चात्‌ प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जोन स्ट मिलं ने खियो की 
स्वाधीनता के पत्त मे बड़ी जोरदार वाज उठाई । उसने खरी 


स्वातंन्य के विरोधियो की तमाम दलीलो को चुन चुन कर तके- 


॥ 
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शाख की पद्धति से उनका अखण्डनीय खण्डन किया । उसके 
ये सव विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक खिये की पराधीनता 
< 5४६८८०० ° ५५ गण्ड ) मे संगृहीत है 1 इस न्थ मे शरीर- 
शाख, मानस-शाल्र आदि तमाम शाखो से सियो की स्वाधीनता 
का प्रतिपादन किया दै । 
इन सखव धटनाच्रो का परिणाम यह हुमा कि यूरोप के सभी 
उन्नति-शील राष्ट मे लियो को वदत इच्छ समानता मिल गई, 
श्रौर जो शेप रदी उस के लिए वे जोरो से आन्दोलन कर रदी 
है 1 वहां की खियो' सामाजिक मानसिक चौर नैतिक योग्यता में 
छिसी कद्र पीट रहना नदी चाहती † 
पर इस स्वाधीनता के युद्ध के अन्तरन्न मं एक भीषण गरलत- 
फहमी दो रही है । इससे यूरोप का जीवन अशान्त ओर अखा- 
भाविक हो रहा रै । वात यद्‌ है कि वदो की खियो अपने खियो- 
चित गुणो को मूल कर पुरुपोचित रुणो मे हस्वक्तेप कर रही हैँ । 
जिसकी वजह से वहां पर माद्रल्ल ओर पत्नी का भयङ्कर 
ऋध.पात हो रहा है । ओर पुरुषों से म्रेम-मय खहयोग के दले 
स्पद्धौमूलक संयपं चल रहा है । दरदं विचारक समुदाय का 
खयाल दै करि यूरोप की यह स्थिति अभिनन्दनीय नही कदी जा 
सकती । यूरोप की खियों को इस आन्दोलन से सन्तप्त होकर 
अपनी राह वदलनी पड़गी । 
इस विषय म प्रसिद्ध तच्तवेत्ता लेकी की राय वड़ीं हयी महत्व 
पूणे है। उनका कथन है कि यूरोप की खियो ने अपनी सभ्यता 
मे चादे जितनी उन्नति की दो, पर उन की वह्‌ उन्नति हमेशा 


जैसे 


पुरूपोचित रदी है । खियोचितत गुणो का-जैसे भेम, विश्वास, लजना, 
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द्या, सहातुभति, आदि-पूण-विकाक्त यहां की किसी सभ्यता के 
अन्तर्गत नदी हव्या है । अत हमारे लिए वही समय सव से 
ज्यादा अभिनन्दनीय होगा जव यरो कीं खिर्यो खियोचित गुणे 
मे पूणं विकास कर स्वाधीनता लाम करगी । - . 
यूरोप को अरव पौरुषीय सभ्यता की विलङ्कल आवश्यकता नही 
है । वह युद्ध, राजनैतिक घात-परतिधात श्रौर सङ्कीणं जातीयता से 
हुत घवरा गया है । अव वह पूणं शान्तिको भ्राप्त करना 
चाहता है । वहं शान्ति केवल स्ियोचित गुणो के विकास सेही 
मराप्न हो सकती है । भविष्य मे मानव-समाज का विकास पौर- 
पीय सभ्यता से नही किन्तु खियोचित सभ्यता की उन्नतिदी 
सेदहोगा। 

यह्‌ यूरोप के खी समाज का इतिहास है । अव हम अरव 
के खी समाज के इतिदास पर भी एक दृष्टिपात करते है । 


अरबी समाज मे सियो का स्थान 


इस्लाम के पूव चरस मे ख्ियो की दालत बहुत गिरी हुई 
थी । पञ्युच्रो की तरह वरदं खियो की खरीदी-विकी होती 
थी । उनके खामी उन्हे दूसरो को किराये परमभी देते थे। 
नहु-विवाह्‌ की प्रथा का भी वरहो पर खूव प्रचार था । युद्ध के 
पश्चात्‌ विजेता पुरुषो का पराजित पुरुषो की तमाम सियो पर 
अविकार हो जाता धा। इन खियो को चव्य श्रौर सङ्गीत सिखाया 
जाता था । वेश्याव्रत्ति के लिए भी वे विवश की जाती थी । उनसे 
होने बाली तमाम श्रासद्नी पर उनके स्वामियो का अधिकार 

होता था । 
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इससे भी भयंकर आर अमानुषिक प्रथा वहो पर यह्‌ थी 
कि लोग अपनी लडकरियो को जिन्दा गाड़ देते थ । लडक्रियो का 
उत्पन्न होना वहो वड़ी ललना का विपय समभा जाता था । कुट 
लोग तो लडकियो कों पैदा होते दी ज्वा धरमे गाड़ देते थे, ओर 
ङ उसे नौ साल की होने के वाद्‌ वसखाभूषणो स सज्नित करके; 
भुलावा देकर, गाड़ आते थे । 
ईसा की दसरी शताष्दि तक अरव मे कोड नियमित विवाह 
पद्धति न थी । इस सम्बन्ध मे उस समय उनमे बड़ी घृणित प्रथार्णँ 
भ्रचलित थी । ऽनमे से “मूता नामक प्रथा का सबसे अधिक 
जोर था 1 इसके अनुसार खी-पुरुष चिना किसी बन्धन के एक 
दूसरे के साथ रह सकते थे । इस प्रथा मे पुरुप भी इस वातके लिए 
स्वाधीन रहना था किं बह चाहे जितनी खियो से एक-साथ सम्बन्ध 
रक्खे । इसी प्रकार खी भी मन चाहे पुरुषो के साथ सम्बन्ध 
रखने मे स्वाधीन रहती थी । फिर भी उनकी सन्ताने जायज 
समी जाती थी, नौर समाज उन्हे आद्र की इष्टि से देखता था। 
इस्लाम के उद्य के पूवे अरव मे पुर पिता के मरने पर अपनी 
सोतेली माताश्नो काभी सखरामो हो जाता था । यदि किसी पिताकेदो 
लड़के होते तो वे चाद्र लेकर अपनी सौतेली माताश्मो पर डाल 
देते थे । जिसकी चादर जितनी माताश्मो पर पडती वे सब उसकी 
वीवि्यो हो जाती थी; चौर वह्‌ उनका स्वामी सममा जाता था । 
अरवी समाज मे वहुपत्नी-प्रथा की तरह्‌ वहु पति-मथा 
का रिवाज भी प्रचलित था इसका एक कारणत्ता यह्‌ था छि 
लडकियो को जीवित गाड देने की प्रथा होने से वहो पर खियो 
की संख्या एकदम कम हो गड थी, दूसरा कारण यह था कि 
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लङा मे हारे हुए कबीले की सारी खियो जीते हए कवीले को 
मिल जाती थी, जिससे पराजित कवीले के सव मनुष्य ख्ी-विहीन 
हो जाते थे । तीसरा कारण यह थां कि असीर तो सेकड़ो खियो से 
विवाह कर लेते थे चौर गरीब कोरे रह जाते थे । इन्दी कारणो 
-से अरव मे वहु-पति-प्रथा प्रचलित हो गद थी। उस प्रथाके 
अनुसार दस-दस पुरुष एक ही खी स समागम करते रहते थे, 
र उनसे उस स्री से जो सन्तान पैदा होती थी वह्‌, जिक्च पुरुष 
से उसका चेहरा मिलता उसी की सममी जाती थी । 
ट्रेन नामक च्रग्रेन लेखक ने इस अरथा का वणन करते हुए 
लिखा है कि “कुटुम्ब के सब भाई शामिल ही रहते थे ओर उन 
सवके बीचमेषएकदही खी होती थी। जो भाई दिनिमे सवसे 
हले उसके पास पहुंच जाता था वही उसके साथ विलास करने 
का अधिकारी हो जाता था। पत्नी के कमरे मे प्रवेश करते समय 
वह कमरे ॐ बाहर एक उण्डा रख देता था, जिससे यदि को 
दूसरा भाई आता तो जान लेता कि कमरे के अन्द्र चरर को 
है । यह डण्डा रखने की प्रथा वदो अनिवाय्यं थी । रात के समय 
उस खरी पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार रहता था । किसी 
किसी उप-जातियो मे तो लड़कों को अपनी साताकेसाथमभी 
रति-क्रिया करने का अधिकार होता थां । व्यभिचार करने वाला 
चहो खरत्यु-दण्ड का भागी होता था, किन्तु इटुम्ब के वाहरके 
आदमी को ही वे व्यभिचारी समते थे 1? 
ये सव प्रथार्णे इस्लाम के उद्य के पहले प्रचलित थी । हज- 
रत मुहम्मद्‌ ने इन प्रथास्मो का वड़े जरो के साथ विरोध किया। 
उन्होने खियो का आद्र करने के लिए वहत जोर दिया । रान 


१०५ समाज मे पुरुष ओर खी का स्थान 


के मतानुसार खी “संसार की अपूव वस्तु, संसार को उत्पन्न करने 
वाली खुदा की अद्भुत कारीरारी है । “हजरत मुहम्मद्‌ ने लद्क्रियो 
को जीवित गाड़ देने की, तथा मूता प्रथा का छरानमे बड़ा बिरोध 
किया है । उन्दोने लिखा है कि “जो अपनी लड़की को जीवित 
नही गाड़ता, उससे नफरत नही करता, उसका उचित रीति से 
पालन करता है, खुदा उसे बदहिश्त देता है 1” 

इस्लाम ने भी बहु-पर्ती-प्रथा का समथेन किया है, मगर एक 
नियम उसमे एेसा रक्खा है जिससे यह प्रथा वुद्धि परिमाजित 
हो गद है । करान मे लिखा है कि “तुम अपनी सुविधा के अलु- 
सार दो, तीन या चार ख्ियो से विवाह कर सकते हौ । किन्तु, 
यदि तुम्हे यह माद्म हो कि, तुम उनके साथ समान रूप सेष्यार 
अथवा व्यवहार न कर सकोगे तो फिर एक ही विवाह करो या 
जो तम्दारी अद्धोद्धिनी मोजद है उसी से सन्तुष्ट रहो । लेकिन 
मुख्य वात यहः है कि उनमें किसी के साथ भी पक्षपात-पूरणौ व्यव 
हारनक्ररो। 

आगे चलकर उसमे लिखा है कि--““जो मनुष्य दो पत्तियों 
रखकर उनके साथ समान व्यवहार नही करता, कयामत के दिनि 
उसका आधा शरीर कटकर गिर जाता है । 

करान के विधायक स्वयं युहम्मद साहब के करई पल्नियो थी। 
उनमे आयेशा सारे अरव के रमणी मण्डल मे सबसे सुन्दर थी, 
एक वार आयेशा ने उनकी प्रथम-पतनी खादिजा के प्रति उपेत्ता 
पूणे व्यवहार वतलाते हए मोहम्मद्‌ साद्व से कटा--“क्या 
खादिजा अव यौवन से विदा नही हो चुकी ! क्या परमेश्वर 
ने मुभे उसका स्थान अह करने के लिए नही भेजा 1" सुहस्मद्‌ 
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ने कहा--“वुम्दारी नौर उसकी तुलना ही कैसे दो सकती है । 
उसने उस समय युमे ्राश्रय दिया था जच सारा संसार युम 
सता रहा था 1” 

इस्लाम मे कन्या को इच्छानुसार विवाह करने के लिए 
खतन्त्रता दी गई है । इस्लाम कन्या को यह अधिकार देता हैकि 
वह माता पिता या पालक के दाया तलाश किये हुए वर से विवाह 
करने से इन्कार करदे । इस्लाम का अदेश है किं “पालक कों 
इस वात का विलकुल मजाज नही है कि वह अपनी वालिग 
लडकी को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के बन्धनमे बोध दे 1” 

हजरत आयशा लिखती है करं “एक एक बार युवा खीने 
पैगम्बर से शिकायत की कि पिताने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा 
विवाह मेरे चचेरे भाई से कर दिया है 1” यह्‌ सुनकर पैगम्बर 
ने उसके पिता को बुलाकर उसके सामने उस लड़की को कदा-- 

"यदि तू चाहे तो अन भी तेरा विवाह-बन्धन दूट सकता ह । 
लडकी ने उत्तर दिया कि-अय सुदा के पैगम्बर । अवतो जोङ्ढ हो 
गया वदी रहने दिया जावे, मगर मै खियो कों यह वतला देना 
चाहती हू" कि एक युवती खरी के विवाह मे पिता को जबरदस्ती 
करने का कोद अधिकार नदी है ।” ( कुरान सूराचार-२२ ) 

इसी प्रकार विधवाच्मो के विषय मे भी कुरान मे बडी उदार 
व्यवस्था दी गद है । इस व्यवस्था के चचार पल्ली सन्तान न 
रहने की अवस्था मे अपने पति की चौथाई सम्पत्ति की, शओमौर 

न्तान होने की दालत मे उसकी अष्टमांश सम्पत्ति की मालिक 

होती है । एक श्रग्रेज के मतानुसार इस सन्वन्व मे इसलाम की 
व्यवस्था दुनिया के सव समाजो से अधिक उदार है । 
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इस सव विवेचन से यह पता लगता है कि खियो के अधि- 
कारो के सम्बन्व में मुहम्मद पैगम्बर ने वडी दी उदारता के साथ 
काम लिया 1 करई लोगो का यह खयाल है कि जिस विचार-पद्धति 
से परदे फे समान नाशकारी प्रथा का उद्य हच्रा हो, वह खियो 
के भ्रति उदार कैसे कही जा सकती है । पर इतिहास के प्रमाणो 
से यह वात विलकुल गलत सावित हो चुकी है । जही तक ॒ईइस्‌- 
लाम का सम्बन्ध है सम्पूणं कुरान मे कही भी इस वात का विवि. 
चन नदी है कि सियो सामाजिक वातावरण से हटा कर परदे की 
चहारदीवारी मे वन्द्‌ करदो जायें । 

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ वुखारी का कथन है किं पैगम्बर के समय 
मे ररव मे परदे की प्रथा नही थी । युवती खियां वराबर हजरत 
से संसार के विविध विपयो पर वाते करती थी । तथा उनसे उप- 
देश महण करती थी । हजरत के समय चखियां लडादयो मे भी 
शामिल होती थी, घायलो की सवा-डुश्रषा का भार उनके जिम्मे 
रहता था । कड वार तो पुरुषो के कायरता दिखाने पर खियों 
तलवार तक लेकर युद्ध के मेदान मे उतरी, मौर विजयी हुई", 

इससे मालृम होता है कि असली इसलाम-धर्म मे परदे की 
प्रथा का अस्ति न था। पर यह्‌ निश्चय है कि यह प्रथा इस 
समाज मे पैगम्बर साहव कं वाद्‌ मध्यकालमे रूद्‌ हो गई थी.। 
किन्तु अव तो कद मध्ययुगीन-पथाओओ के साथ साथ सुस्लिम 
संसार परदे का भी अन्त कर देना चाहता है। कमाल-पाशा 
जेते साहसी ओर वहादुर नेता ने तुकीं मे परदे का अन्त कर 
दिया है । अफगानिस्तान के नीति-कुशल शासक अमीर अमानु- 
लाखां ने भी अपने यूरोपीय प्रवास से लौटने पर इस प्रथा का 
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अन्त कर ठने की ठान ली है । मिश्र, अरव, ईरान आदि देशो मेँ 
भी इस छप्रथा का अन्त करने के लिए आन्दोलन शुरू दो गया 
दै, ओर खी-स्वातत्र्य विषयक कई हलचले श्रू हो गई है । 
इस प्रकार संसार के इतिहास कों देखने से पता चलता है 
कि जिस प्रकार उच्च-नीच की भावना मयुष्य जाति के आदिम- 
-कालद्ीसे किसी न किसी तत्त्व पर, किसी न किसी रूप मे सब 
जगह रही है, उसी प्रकार खी श्रौर पुरुष के भेद-भाव की भाव- 
नाष भी इतिहास के प्रारम्भ दही से किसीन किंसीरूपमे सब 
जगह रही है । सभी स्थानो मे खियो पर किसीन किसी रूप 
में पुरुषो की सत्ता हो ही जातो है । 

अव देखना यह ह कि इतिहास के इस सत्य को कोई ताच्तिक 
छाधार है या यह केवल किसी रूढी की दीवार पर खड़ा किया 
गया है । यदि इसको कोई ताविक आधार दोगा, तव तो यह 
नष्ट हो दयी नदी सकता, पर यदि इस की नीव केवल रूदी पर ही 
खडी की गई हो, तो उस नीव को गिरा देना दी मयुघ्य जाति 
के लिए कल्याएकर होगा । 

( १) शरीर शाख कीदृशि से पुरुष के्ौरस्ीके शरीर मे 
वहुत थोडा अन्तर है । खी के प्राय सभी ङ्ध ठीक पुरुषद्ीकी 
तरद्‌ होते है । इनकी काव्य-कारिणी शक्ति भी वैसी ही दोती 
है। किल्तु सन्तानोत्यत्ति, गर्भ-र्ता आदि के कारण सखी-शरीर मे 
करद एेखी कमजोरी श्रवश्य आरा जाती है जो खियो को कठिन 
तथा साहस के कामि करने के अयोग्य वना देती है । इन कटि- 
नाद्यो के कारण पुरुष की प्रति-स्पधौ में खरी खड़ी नही रह 

... सकती । गभै-रक्ञा चौर सन्तवि-पालन मे उसकी सारी शक्तियो 
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लग जाती है 1 अतः जीवन के अन्य कतेत्रो मे, यदि खियां पिंड 
जावे तो इसमे आश्चयं ही स्या ? 

(२ ) अब मानस-शाख की दृष्टि से खी शरोर पुरुप के अन्तर 
पर विचार कीजिए । यहां पर आपको शरीर-शाख की अपेक्ता 
यह भेद अधिक महत्पूणं माल्‌म होगा । खियो की मनीरचना 
पुरुषो की मनोर्चना से भिन्न है । पुरुष के दिल मे जहां, शोध्य 
तेज, वीरता, दद्‌ प्रतिज्ञा अौर संकर्प-शक्ति के प्रबल मनोभाव 
उठते है तहां खरी के दिल मे दया, सदानुभत्ति, प्रेम, वात्सल्य 
अर विश्वास के कोमल मनोभाव खिलते है । मादभरेम का मधुर 
सोता खी-हदय से ही जन्म लेता है । पुरुप श्रौर खी का यह 
मानसिक भेद वड़ा ही महत्रपूणं है । प्रकृति ने इस भेद को पैदा 
करने मे वड़ी दूरदरिता से काम लिया है । बात यह्‌ है कि सन्ता- 
नोत्पत्ति ओर सन्तान-पालन का काम उसने खी-जाति के दीं 
जिम्मे रक्खां है । यदि इस काम के साथ वह इन कोमल भाव- 
नाश्नो की उत्पत्ति न करती तो मानव-समाज की बडी दुर्दशा 
होती 1 लंकाशायर ओर चम्बदै-अहमदावाद की हृदय-हीन भिलो 
की तरह खी-पुरुष बच्रो को लापरवाही के साथ चैदा करते चलते 
जाति, उन्हे इसकी चिन्तान होती कि माल मिल की गोदाम 
मे सड रहा है या दिर्ली ओौर कलकत्ता दे बाजारो मे बिकरहा 
है । पर यदि एेसा ही होता तो मानव-रचना ओर ईश्वरी-र्चना 
मे क्या अन्तर रह जाता ? 

परमात्मा ने तो मानव-हृदय को अनेक अमूल्य च्रौर मिन्न- 
भिन्न भावो से एेसा समद्र बना दिया है कि प्रसंगानुसार पुरुष- 
हृद्य स्ियोचित' कोमल भावों का खजाना बन जाता है ओर 
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कोमल खी-हटय अवसर पडने पर छुलिश-कटठोर भी हो जाता है । 
शरीर-शाख श्रौर मानसनशाखर के इन ताल्विक भेटोको 
समभ लेने के पश्चात्‌ खी श्रौर पुरुप के अधिकारो कां निर्णय 
करने मे अधिक कठिनाईं न पडेगी । इन भेदो कों देखने से पता 
चलता है प्रकृति ने मनुप्य-समाज के इन ठेना ्नो को 
-सिन्न-मिन्न, पर श्रावश्यक कार्य्यो के लिए उसन्न किया है । यद्यपि 
उनका कायमर-कतेत्र श्रलग अलग दहै, तथापि इन ठोनो,की भकृति 
मे ऊ ेसी पूणता रख ठी गई है कि जिस की बजह सेये ठनो 
एक दूसरे के सहयोग विना कायं नदी कर सकते । पुरुप श्री के 
विना अधूरा रह जाता है, खी पुरूष के विना अधूरी रहती है ! 
इस चिमिन्नता कों मिटा कर इनका ्रापस्र मे सहयोग कर 
देने के लिए दी विवाह्‌-पद्ति का आविष्कार हरा है । निवाह- 
संस्कार के द्वारा पुरूष चौर खी एक दो जाते है । उसके पश्चात्‌ 
पुरुप ल्ञीके गुणो का विकास करने मे सहायता देता दहै, श्रौर 
सी पुरुषके गुणो का विकास करने मे सहायक होती है। 
इस प्रकार दोनो" दी व्यक्ति मिल कर अपने-अपने आाचा- 
रण के द्रा दैवी-सम्पद्‌ की वृद्धि करते है । 
इस विश्लेषण से माद्धूम होता है कि ली श्चोर पुरुप दोनो 
का काय्थं-केत्र अलग अलग है । दोनो' अपने-अपने काय्यै-तेत् 
मे पूणं स्वाधीन है, खी रौर पुरुष का सम्बध प्रेम का सम्बन्ध 
है, श्रधिकार का नदी । खी के कायते मे जो वाध उपस्थित 
होती है, पुरुप उनको दूर करने मे सहायक दो सकता दै, इसी 
भकार खी मी पुरुष के माणं की वाधाच्रो' को हटने मे सहायता 
दे सकती है । विवाह के विषय मे जैसे पुरुष स्वाधीन है, वैसे दी 
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खी मी खाधीन है । साज मे जितना सराचार पुषषके लिए 
वश्यक है उतना ही स्री के लिए मी आवश्यक है 1 शारीरिक 
वल की जां आवश्यकता होगी वहां खी पुरुष से सहायता ले 
सक्रती है, कोमनज्ञ भावनाच्नो को जहां आवश्यकता होगी वहां 
पुरुष खरी से सहायता ले सकता है । च्रपने शारीरिक वल से 
चीरता से, शौय्येसेपुर्पसखी की रक्ता करेगा। इसी प्रकार 
अपने प्रेम से विश्वास से अर अपनी सेवाछश्रूपा द्वारा खी पुरुप 
की रक्ता करेगी। 

पर शरीर-शाञ्च, मानस-शाख या समाज-शास्र की च्िसे 
पुरुप ओर खी के वीच एला कोई मेद नही है जिसका बजह से 
समाज के इन दो ्ज्ञोमेसे एक को मालिक श्र दुसरे को 
गुलाम तथा एक को खाधीन श्नोर दृस्रे को पराधीन करार दिया 
जाय । जिस प्रकार दो विभागो के अफसर पद्‌ च्रौर दर्जे मे सम- 
कन्त होने पर भी अलग-अलग विभागो मे काम करते है 
ओर एक दूसरे से सहयोग रखते है, उसी प्रकार खरी आओओर पुरुष 
भी समाजके दो अलग विभागो के फसर है! हरएक के 
जिम्मे अपना-अपना विभाग है ! युद्ध, जीवन-संग्राम, राज्य आदि 
मानव-जाति की रक्ता संवन्थी कायो का-जिनमे बीरता, शौय, 
तेज आदि गुणो की च्मावश्यकता होती है, भार पुरुष पर है । शौर 
सन्तान-पालन, सन्तान-शिक्ता, गृह-व्यवस्था, चिकित्सा-विभाग, 
सेवा-विभाग आदि मानव-जाति के पालन-पोषण-एवं संवर्धन 
सम्बधी कायां की-जिनमे कोमल भावो की आवश्यकता है- 
जिम्मेदारी खी पर है । यदि कोई समाज-शाख प्रेम के अभाव मे 
पुरुप को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दे सकता है तो , उस 


~+ 
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समाज-शाख्च को प्रेम के अभावमेल्ली को भी दूसरा विवाह 
करने की चाज्ञा देना ही होगी । इसके विना न्याय की रन्ता नही 
हौ सकती । 
इतनी समानता के होते हृएभी पुरुप श्रौरसखीकाजो 
शारीरिक तथा मानसिक भेद है, उसकी -उयेत्ता कदापि न होनी 
नचादिए । तत्त्वेत्ता मिल ईस भेद को बिल्कुल नदी मानते । तकं- 
शाख की दृष्टिसे उनकी दलीले भी बडी सुद है । पर अनुभव 
हमे दूसरी दी बात बतलाता है । हमारे खयाल से खी ओर पुरुष 
की शिन्ता उनके मनोभावो के अनुसार भिन्न भकार की होनी 
चाहिए । जिस प्रकार दो महकमो के अफसरो को, समान दा 
होने पर भी, भिन्न-मिन्न भकार की शिक्ता महण करनी पड़ती है 
वही हालत पुरुप श्रौर ख्ी-शिन्ता के सम्बन्धमे भी दहै । पुरुपो 
की शिन्ञा ठेसी दोना चाहिए जो उनके बलवान्‌ मनोभावो को 
छर भी बलवान्‌ रौर विकसित करे । इसके विपरीत खियो की 
शित्ता उनके कोमल मनोभावो को, उनके मादृतल को, पत्नीव 
को, मौर नारीत् को विकसित करने वाली हो । वह मिटाने से 
नदी मिट सकता 1 यदि समानता के फेर मे पड कर पुरूपं ओर 
खी को एक ही भ्रकार की शित्ञा दी जायगो, ठोनो के लिए एक 
ही कार्य-कतत्र चुना जायगा तो समाज मे महान्‌ अव्यवस्था का 
सूत्र-पात हों जायगा । इस रिक्ता के फेर मे पड़ कर सी-समाज 
अपनी तमाम स्वाभाविक मनोटृत्तियो को भूल कर बिलकुल 
अस्वामाविक अवस्थामेजा गिरेणा। यदी दशा आज कल 
यूरोपमेददोरदी है । वहा का खी-समाज चाहे कितना ही 
रिक्तितिदो गया दहो, पर खी-समाज की जो स्वभावत. शान्त 
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श्रौ र आनन्द मय अवस्था होना चाहिए उस की वहां मलक भी 
नही दिखलाई देती । पुरुषो की प्रतिरपधा के पीये ली समाज 
पागल हो रहा है । 

इस के यह अभिप्राय नही है कि किसी के स्वाधीन मनो- 
विकारो का घात किया जाय । करई खियां फेसी मी होती हैजो 
खी-युलभ कोमल भावनाओओ को 'बिलङ्ल पसन्द नही करती । 
उन्हे खभावतः युद्ध, राजनीति, साहित्य ्नौरदसी प्रकार के अन्य 
विषयो से रुचि होती है । एेसी खियोको भलेदह्ी उनकी मन 
चाही शिक्ता दी जाय पर उन की प्रबल ममोभोवना्मो से समाज 
की रक्ता करने के लिए यह्‌ नियम होना चाहिए छि वे अविवाहित 
रह कर समाज की श्र राष्ट की सेवा करे । फेसी सियो के लिए या 
एसे पुरुषो के लिए समाज मे विस्तीणे चेत्र खुला होना चाहिए । 
उन के सत्कार का पूरा प्रबन्ध होना चादिए 1 जिस > वे पूर्ण 
सन्तोष के साथ अपना विकास कर सके । 


पाचवां अध्याय 
जीवन-विमाग 
द्माभ्म-पद्धति 


वृशव्यनस्य का विवेचन करते हुए हम ऊपर लिख 
अये है करि शरीर-शाख तथा मानसशास्त्र की 
दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य मे जो प्राकृतिक मेद॒ रहता है वह भिटये 
मिट नही सकता, तथा इस व्यक्तिगतभेद का प्रभाव समाज-रचना 
पर भी पडता है, जिससे समाज मे भी गुण-कमौयुसार ङ भेदो- 
पभेद्‌ उत्यन्न हो जाते है पर मनुष्य के इन गुण-कर्मो की परीता 
किस प्रकार की जाय १ प्रत्येक मनुष्य मे कद एेसी सुप 
अवृत्तियां होती है, जिन्दे वह स्वयं भी, जब तक वह्‌ समप्रदाय श्रौर 
सुसंस्कृत नही दो जाता, नही पहचान पाता । रेसी स्थिति मे 
केवल उस को चंचल मनः-प्रृत्तियो को लक्ष्यमे रख करया 
उस के ऊपरी गुणो को देख कर उसको किसी विशिष्ट, वग मे 
रख दिया जाय, तो बड़ी गम्भीर भूल होने की सम्भावना रहती 
है । इस प्रकार के लोग, बिना अन्तः प्रवृति की परीन्ञा किये, यदि 
बुद्धि-प्रधान या ब्राह्मण वग मे रख दिये जारयेगे तो उनसे ब्राह्मण 
विभाग ष्ट हो जायगा ओर समाज निरे मूर्खो का या पठित 
मूर्खो का केन्द्र स्थल हो जायगा । यदि रम वश कही वे चत्रिय 
` चणं मे मेज दिये गयेतो समाज भें शान्ति-रक्ताके स्थान पर यातो 
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भारकाट नौर इटखोस के दृश्य. अभिनीत होने लगेगे। या 
शौय के स्थान पर बह वणं कायरता का डा हौ जायगा) 
वैश्य-तमाज मे गये तो समाज मे बिलास श्र 
शालस्य फैलेगा । मतलब यदह कि यदि किसी मलुष्य का चुनाव 
उनकी मनः स्थिति का अध्ययन किये बिना हो जायगा तो समाज 
मे वर्णु-न्यवस्था सफल न हो सरे गी । इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए ्रावश्यक है करि मनुष्य जब से उत्पन्न हो तमी से उस 
की सुषम मनोभावनाश्मो की परीश्ठा उसके - माता-पिता प्रारम्भ 
कर दे । उस के पश्चात्‌ उसफ़ शिन्तक लोग जिस प्रकार की उस 
की मनोभावनापं देखं उसी रकार की रिक्ता उसे दूँ । यदि वह 
शिक्ञा उसं के -अयुक्रूल होगी तो - अवश्य वह उसमे उन्नति कर 
दिखायगा 1 इस प्रकार उसमे, जिस प्रकार के शुरणे -की विशेषता 
देख उसी वणं मे दजं करन (१ लिए उसे प्रमाणपत्र दे दे 
इम सम्बन्ध मे प्राचीन भारतवषे मे बण-न्यवस्था के साथ 
ही आश्रमव्यवस्था भी रक्खी गड थी + ग्रह पद्धति बड़ी ही सुन्दर 
थी । जब तक यह्‌ चली होगी तन तकं समाज मे अवश्य चुनाव 
सम्बन्धी कोई गड़बड़ न हदे होगी । पर हम नही कद सकते कि 
यह्‌ आश्रस-व्यवरथा समाज मे समष्टि रूप से कमी थी या नही । 
क्योकि हम केवल इतना जानते है कि सिद्धान्त रूपमे तो यह 
व्यवस्था यहां के साहित्य मे अवश्य रही है, ओर इसका रूप बडा 
ही परिमाजित ओर सुन्दर है 1 भूत मे चाहे यह व्यवस्था व्यवहार 
न भी आहो तो भी इतना निश्वय है कि यदि भविष्य मे इस 


हग व्यावहारिक रूप मिला तो समाज का एक बडा भारा कल्याण 
1 । 


दम संक्षिप्त मे दरस व्यवस्था का विनेचन कर देना आब- 
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श्यक समभते है । भारतीय तत्वज्ञानियो ने इस सम्बन्ध में एक" 
बडे 'ही माके का श्लोक कहा है -- । 
जन्भानाजायते श्र संस्कारा द्विज उच्यते । 
विद्यया याति विप्रत्वं ब्रह्यवेत्तव जाद्यण. ॥ 

मवुष्य जन्सत. तो शुद्र ही दोतादहै, पर भ संस्काोसे 
उस मे काया-पलट हो जाता है । तवं बह द्विजल्व को प्राप् करता 
है । विद्या फिर उसे विप्र बनाती है मनुष्य बाह्यण तो तभी कहा 
जा सकता है जब इन सव सीदिियो को पार कर वहन्ह्यको 
जान ले । 

कितनी सुन्दर व्यवस्था है । इसमे साम्यवाद्‌ का कितना सुंदर 
तत्व प्रतिपादिता किया गया है ? जन्म होते दी सव मनुष्य समान 
रूप से पैदा होते है उन मे कोई भेद नही रहता । इसके बाद्‌ 
तरक्री के लिए सव का रास्ता समान रूप से खुला हमा दहै । जो 
ववाहे तरी करके अपने मंजिले मकसूद पर परह सकता है । 
जो जितना परिम करेगा उसे उतना ही पुरस्कार मिलेगा । माम 
किसी के लिए रुका हुश्ना नही दै । पुरुषां की परी्ता का सब 
को समान अवसर है । | 

इस पुरुषाथे की परीका के लिए भारतीय तत््वनानियो ने 
सनुव्य-जीवन के चार विभाग कर दिये है । ( १ ) व्रह्मचयोश्रम 
(२) गृहस्थाश्रम ( ३ ) वानमप्रस्थाश्रम ( ४ ) ओर सन्यासाश्रम । 


जह्यचरय्याशिम 


इस आश्रम मे आढ से वारह वर्प के भीतर वालक को घर 
-- से अलग करके ुरुङ्लो मे, जो नगर से दूरवतीं स्थानामे विशाल 
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मैदानो मे या पहाडो पर वने हए होने चादिये, आदश शुरुतप्रो को 
देख-माल मे शिक्ञा महण करने के लिए भेज देना चाहिए । 
आश्रम मे साम्यतत्र का पूरा पूरा निह होना चादिए । राजा 
से लेकर रंक तक सव के लिए समान व्यवहार श्रौर तथां समान 
व्यनस्था श्रौर शिक्ता परिमा्जित अध्यापन शास्त्र के श्रनुसारहो। 
सदाचार का यह गृह ऊँचा तत््ः-- 


माद्रवत्‌. पर ढारपु, पर द्रव्येषु लोषवत्‌ । 
श्मात्मवत्‌ सर्वं भूतेषु, यः पश्यति स परिडततः ॥ 


यहां के प्रत्येक बियार्थ के जीवन मे ओत-प्रोत हो जाना चाहिए । 
भत्येक विदार्थी की मनोवृत्ति का सूक्ष्म श्भध्ययन करके; जिस 
वणं के उपयुक्त गुरु उसे सममे, उस वर्णं के श्चनुसार उसे विरोष 
रिक्ता देने का प्रबन्ध भी हो । नाह्यण-चत्ति बालको को धर्म,नीति, 
दि ब्राह्मणोपयोगी, सेत्रिय-वृत्ति वाले विद्याथियों को राजनीति 
च्मौर युद्धनीति श्नौर वेश्य-टृत्तिशील वालको को व्यापार-नीति 
ओर अथ-नीति की तथा शद्र-बणं के वालको को उ्छष्ट॒सेवा- 
धमे की शि्ताये देने का प्रबन्ध करिया जाय । यह्‌ शित्त पीस 
वप की उन्न तक समाघ्र कर दी जाय । इस के पश्चात्‌, जो जिस 
वणं मे सम्मिलित करने योग्य दौ उसे उस वणं का प्रमाण-पत्र 
देकर अपने छ्राशीवाद देकर शुरु प्रार्य के रंगमच पर भेजे । 
यदी व्यवस्था कन्याश्मो केलिए भी हो। अध्यापिकारये 
कन्याम को भी उनकी मनोधृत्ति के श्रचुकरूल चारो वर्णो मे से 
किसी एक वण की उपयुक्तं रिक्ता दे । पर यह स्मरण रखना 
चाहिए कि कन्याश्मो का कास्ये-तत्र बालको के काय्यै-केत्र से 
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बिलङ्कल भिन्न है । अतः उस भिन्नव को समम कर ही उनकी 
शित्ता का प्रबन्ध होना चाहिए । 
गृहस्थाश्रम 


इस भ्रकार ब्रह्मचर्य्याश्रम के पश्चीस वर्षो मे उत्तम॒स्वास्थ्य, 
उत्तम शिक्ञा चौर उत्तम मनोभावो का विकास कर, सालिक तेज 
से सम्पन्न हो युवक गृहस्थाश्रम की रंगभूमि मे, जोधन के काय्ये- 
तेर मे पदार्पण करे । यहां पर श्राकर उसे जिस वणं का प्रमाण- 
पत्र मिला हो, उसी वणं के अमाण-पत्र बाली, अपने अुक्रूल 
तरुणी से बह विवाह करे । इसके पञ्चात्‌ जिस वणं मे वह्‌ सम्मि- 
लित हुच्रा हो उसी वर्णं के अचुसार वह पूणं॑निस्वाथं भाव 
से देश चौर समाज की सेवा करे । अपनी जीविका साधन के 
लिए वह्‌ धर्म-पूणं नीति से द्रव्योपार्जन करे । जो भाव बह्यचय्य- 
श्रम मे शुरु के प्रति रक्खा जाता था वही गृहस्थाश्रम मे देश 
चअरःसमाज के प्रति रक्खे। तथा अपने निमल ्रौर सालिकतेज से 
समाज मे सतोगुण को समष्टिगत करे । 
इस प्रकार बीस पश्चीस वपं गृहस्थाश्रम की सग-मूमि पर च्रपने 
सुन्दर अभिनय करके, वे दम्पति अरधिजनन शास्त्र के अनुसार एक 
सुन्दर पुत्र ओर कन्या को अपने स्थान पर छोड-कर, संसार से 
पराद्‌ सुख हो, भगवद्धक्ति के लिए वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश करे । 
। ' वानभ्स्थाश्चम 


ब्रह्यचय्याश्रम मे जो भाव गुरु के ्रति, तथा गृहस्थाश्रसमे 
जो भाव देश ओर जाति के.भति रक्खा जाता "था, वानपरस्था- 
-श्रम मे वष्ट भाव इेश' चरणो मे लीन दो जाता है । इस आआक्रंम 
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से दो का प्रथान रहते है । एक तो ईश भक्ति के दारा अपना 
न्यक्तिगत कल्याण श्रौर दूसरा अपने दीधे अनुभवो चर. परि- 
साजित ज्ञान के दारा देश अथवा समाज की निष्काम सेवा। 
गृहस्थाश्रम मे मनुष्य देश ओर जाति की सेवा करता है । मगर 
एक तो उसके अनुभव छु कच्चे रहते है, दूखरे जीविका के 
लिए भी उसे कध न छु प्रयन्न करना दी पडता है, तीसरे स्री 
पुरुषो का मोह भी उसमें किसी न किसी रूपमे रहता दही है) 
ठेसी स्थिति मे उस से कभी कभी कुच गलतियां होने की सम्भा- 
वना रहती दै 1 एेसे श्रवसरो पर यदि ये संसार त्यागी महानु- 
भाव उन्दँ सचेत करते रहे ओर अपने ्रतुभवो का लाम उन्दं 
देते रदे मो समाज की वहत वड़ी सेवा हो सकती है । । 


सन्यास 


वानप्रस्थाश्रम से विकास करते करते कुलं भाग्यवान्‌ इस 
अवस्था मे भी पर्हैव जाते है । इस अवस्था मे देश, जाति श्रौर 
पने पराये का कुं भान नदी रहता । सारा जगत्‌ ब्रह्ममय स्मे 
जाता है । इस श्नवस्था का विवेचन दशेन शास्त्र का कायं है । 
यहां पर इस सम्बन्ध मे कुदं लिखना अननधिकार चेष्टा होगी । 

इस पद्धति के साथ में रहने से वणं-व्यवस्थां के वहुत से 
तालिक दोपनष्ट हो जातेदै। प्रथसतो एक एकवर्णं का 
चुनाव करने के सम्बन्ध मेँ जो कठिनाईे पडतीं है, षह स्वभावत, दूरं 
हो जाती है । दूसरे, इस व्यवस्था के अतुसार २५ वपं तक नव- 
युवको को पूण ब्रह्मचारी रह्‌ कर जान पराप्त करना पड़ता है ! उसं 
-के पश्चात्‌ परिपक वीय्यै होने पर दी वे विवाह करके गृहस्था 
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श्रम मे भविष्ट होते है । कहना न होगा कि इस प्रकार के, दम्प- 
तियो से जो सन्ताने उतपन्न होगी बे पूणं स्वस्थ, -दीर्घायु, मेधावी 
श्मौर दैवी सम्पद्‌ युक्त दोगी । इस के पश्चात शरीर का कुच उतार 
आते", पैतालीस, पचास वर्षं की चायु होते ही वे गृहस्थाश्रम 
को त्याग कर वानप्रस्थ हो जति दहै, इस उम्र के पश्चात्‌ जेसी 
व्वाहिए वैसी बलिष्ठ सन्ताने नही हो सकती । अत॒ एसे लोगों 
को सन्तानेोत्पत्ति करने से रोक दिया जाता है 1 

तत्त्ववेत्ता प्लेटो ने भी इसी ठज्ञ की एक व्यवस्था का उदे 
“रपन्लिक” मे किया है । उनका कथन है कि राट के अन्तर्गत 
चेदा हुए तमाम बालक राष्ट की सम्पत्ति सममी जाय, उनके 
माता पिवा्मो की नही । ज्यो ही वच्चा पांच वय॑काल्ञे त्योदही 
उसे उसके माता पिता से छीन कर राष्ट्र क शिच्तरएलयो मे मेज 
दिया जाय । बहा पर श्रादशं रूप से स की शिका शो । रष 
भक्ति ओर समाज-मक्ति की तमाम कल्पनाएं उसमे कूट कूट कर 
भरी जार्ये ! इन वालको "मे से विद्धान्‌ शिक्को कों जो बालक 
बुद्धि-परधान अतीत हो उन्हे राष्ट के शासन की शिक्ता देनी चांदिये, 
जो तेज-मधान अतीत हो उन्हे युद्ध रोर शअस-विया की शिक्त 
देनी चाहिए श्रौर जो वासन्ता-धान हो उन्दे कृषि अर वाणिज्य 
की शिक्ता देनी चाहिये ! रिक्ता समाप कोने पर ये लोग॒कमेक्तेत्र 
मे अवे । इसी प्रकार कन्याएं भी शित्ता यारा राषट-सेवा के लिये 
तैयार की जाँ । इनमे से जो युवक या युधतियां कमजोर हो, उन्दे 
भरेम करने की इजाजत न दी जाय । वलिष्ट युवक, बलिष्ठ युवतियो 
से प्रेम कर जिस से राषटर मे वलिष्ट सन्ताने उप्पन्न हो इत्यादि 1 

इन दोनो व्यवस्था्मो की तुलना करने परं भ्रवीत होता है 
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कि प्लोटो की व्यवस्था की श्रपेक्ता भारतीय तन्छज्ञानियो की 
व्यवस्था धिकं परिमार्जित है । वर्क सैद्धान्तिक खूपसे तो इस 
व्यवस्था को स्वैथा निर्दोष कहा जाय तो भी च्रतिरेक तन होगा। 
यदि इस प्रकार की व्यवस्था का समाज मे समषटिगेत प्रचारो 
जाय तो इस मे सन्देह नदी किं समाज-रचना का सवौ'ग सुन्दर 
रूप इस से तैथ्यार हो सकता है । पर उयाचहारिक दृष्टि से जव 
हम इस व्यवस्था को देखते है तो इसमे दो चार अपवाद रेते 
दृष्टि गोचर होते है, जिनकी वजह से इस व्यवस्था की सफलतां 
मे सन्देह हो जाता है । पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ये अप 
वाद्‌ पवाद दी है, किसी प्रकार की कमजोरी या भूले नही है । 

१-- पहली वात तो यह्‌ है कि समाज मे इतने मानस-शाख 
के विद्वान्‌ गुरुच्मो का मिलना कठिन दहै, जो निःस्नाथं भावसे 
समाज के सव वालको के लिए गुरुकुल मे शिक्ता की व्यवस्थां 
कर सके । तथा उन की मनः प्रत्ति का सूम अध्ययन करके 
उन के गुण-कमनुसार विशिष्ट वणं की व्यवस्था दे सके । 

र कभी कभी यह्‌ भी देखा जाता है कि मनुष्य प्रकृति 
का स्वरूप वास्यावस्था मे कचं ओर ही रहता है, किशोर अवस्था 
मे उस का खवरूप दूसरा ही हो जाता है, युवावस्था मे उस का 
तीसरी रूप दो जाता है मौर प्रौढावस्था मे उस का रङ्ग इ 
अर हो जाता है । मलुप्य-्छृति-गत वह्‌ विषमता इस पद्धति 
की सफलता में सव से वड़ी वाधक है । 

३--जव वण-ज्यवस्या गुण ओर कम्म के अनुसार रदैगी 
तव व्रहमचय्याश्रमो के प्रायः सभी युवक स्वभावतः ही यह चाहेगे 
करि हम भी उच वरणो मे चुने जांय । खास कर शूद्र बण मे तो 
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अपने को कोड चुनवाना पसन्द न करेगा 1 पर इवर उनकी 
स्वाभाविक प्रकृवि के वशीभूत होकर गुरु को सजवृरन उन्दे उस 
व्ण मे चुनना पड़ेगा ! रेसी स्विति में जो युवक त्याग प्रवृत्ति 
वाले होने वे शायद असन्तुष्ट न भी हो. पर सभी युवकों का 
रसा यो जाना सम्भव नदीं है । रेस स्थिति में बहुत से नवयुवक 
इख से असन्तुष्ट दोकर निकलेगे ओर समाज में विद्रोह का वीज 
वेगि 1 

हुत से मचुष्य तो रेखे दोते हैँ जो वीस पत्रीख वर्थ में 
विषय-वासनाचं से वप्र होकर स्वमेव वानप्रस्थ हो जा्य॑मे । पर 
कर मनुष्य एेसे भी दोत हैँ जो उग्र भर विषय-वाखनाच्नों से तप्र 
नदीं टोते ओर समाज पर कमजोर च्रौर दुबल सन्तानो का वोका 
लादते ही जाते है ! देसे मनुष्य भी इस पद्वि की सफलता कं 
लिये वडे वाधक होते है । । 

इन अपवादो मेतङ्चतोपेते देः जो कानून की सहायता 
से मिटा दिये जा सक्ते टै। रजं रसे जो हर समय 
जीवित रहते दै । इस प्रकार के अपवाद्‌ उक्छष्ट से उक्ष नियमों 
मे भी रहत हैँ । देसी स्थिति मे इन की वजह से इख पदति को 
सदौय क्डना उचित नहीं 1 हमारा तो खयाल है करि इन अपवादो 
ॐ रदते भी चद्‌ पद्धति अपने चसली र्म में समाज के अन्तत 
समषठिगत हो जाव चो समाज-रस्चना की एक महा भीषण कठि- 
नाई जो कड शताव्दि्यं ते संसार म चलीं आ रही दै क्ट चलां 
मे हल दो जाय । 


सटा अध्याय 
विवाह 


गृहस्थ-धरमं के अन्तर्गत विवाह सव से प्रधान वस्तु है। 
समाज की जीवन.रक्ता के लिए इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 
समाजोत्पत्ति का सव से प्रधान काय्य इसी पद्धति के दारा होता 
है । इस पद्धति की उन्नति नौर अवनति पर ही समाज की उन्नति 
मौर अवनति निर्भर है। अतः इस पद्धति पर विचार करना 
समाज-विज्ञान का प्रधान काय्यै है । नीचे हम यह वतलाने की 
चेष्टा करेगे कि विवाह का व्यक्तिगत चौर सामाजिक उदेश्य क्या 
है, अभी तक संसार मे विवाह-प्रणाली को कौन कौनसे रूप 
प्राप्त हए, उन मे क्या क्या गुण-दोष है, तथा विवाह का आदर 
स्वरूप क्या होना चाहिए । 


विवाह कर व्यक्तिगत उदेश्य 


प्रकृति बडी ही प्रमोद्-प्रिय है ! उसकी लीला बड़ी विचित्र 
है ¡ जगत उसका एक खिलोना है । इन खिलोनो से वह नाना 
प्रकार के खेल खेलती रहती है । जिन घटनाश्मो को देख कर 
जगत्‌ दंखता है, रोता है, जिन धटनाच्मो से ससार मे प्रलय मच 
जाता है अथवा आनन्द के फोवारे छ्टने लगतेहै वे सव॒धटनार्द 
भकरृति के खेल मात्र है। 

जीवधारी की रचना भी उस ने बड़े अजब दंग सेकीहै। 
भाणि जगत्‌ को उसने दौ विभागों मे विभक्त करके उत्पन्न किमी 
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ह । नर च्नौर मादा । इन भागो की वजह से कोई भी भणी पूर्णं 
दोकर पदा नही। हो सकता । यदि बह नर-विभाग मे 
चैदाहोता है तो मादा-विभाग के गुणो से वशित रहता दै ्नौर 
यदि मादा-विभाग मे उत्पन्न होता है तो नर-विभाग के गुणो से. 
वाच्चित रहता है । 

भ्रकृति-गत यह चपूणंता साधारण अपूता नदी है । उसने 
इन दोनो विभागो की शारीरिक स्वना इस प्रकार की है, उन मे 
रेखा आकर्षण रक्खा दै, कि दोनो के अन्द्रं एक दूसरे को दर्छते 
ही एक प्रकार का रागात्मकं भाव पैदा हो जाता दै, अरर जव 
तक एक दृसरे से सहयोग सम्बन्ध स्थापित नही कर लेता, तव 
तक बङा व्याङ्कल रहता है । दोनो विभागो के बीच का यह्‌ अक 
षण इतना प्रवल श्चौर सहज रहता है कि एक विभाग का प्राणी 
दूसरे विभाग के प्राणी को देखते ही उस से मिलने के लिए पूरणं 
उत्कंडित हो जाता है । इस आकण की वजह से दोनो निभागो 

शारीरिक सम्बन्ध होता है । 

दौ भिन्न जातीय-प्राणिथो मे यह जो पारस्परिक आकर्षण 
या उत्कण्ठा होती है इसे काम वासना कहते है । यह कामवासना 
जगत्‌ के छट छोटे अविकेसित प्राणियो से लेकर बडे से बड़ 
रौर उल्छान्त प्राणियो तक मे पाई जाती है । यह वासना इतनी 
भ्रवल अर मोहमयी दोतीं है कि जव प्राणी इमके फेर मे पड़ 
जाता है तव वह्‌ अपने आपको बिलङ्कल भूल जाता दै । इस 
मद्‌ के समय वह प्राणो की मी परवाह नही करता 1 अङृति ने 
इस वासना को उत्पन्न करके जगत्‌ मे एक भारी हल चल मचा 
दी । इस के कारण प्राणी-जगत्‌ मे नित्यप्रति, हनारो लाखो 
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इत्याएं श्नौर अनेक दुर्षटनाएं होतीं रहती है । पर उस के इस 
खेल मे एक महान्‌-उदेश्य भी सन्निहित दै । नर ओर मादा के 
इस सम्बन्ध से उसने सन्तानोतत्ति का सिलसिला जारी करके 
सषि स्वना का एक अद्भूत उपाय निकाल दिया है जिससे प्रकृति 
का एक महान्‌ काय्यं सम्पन्न हो जाता है । 

प्रकृति की यह्‌ लीलामयी कीड़ा ही विवाह के सूक्ष्म बीज 
का जन्म स्थान है । पर यहां यह खयाल रखना चाहिए छि 
केवलं रारीरिक ' सम्बन्ध को या कामवासना की ठृप्नि कर लेने 
ही कोः विवाह नही कहते । शारीरिक सम्बन्ध जगत्‌ के बहुत से 
प्राखियो मे होता है पर यद्‌ दोते हए भी उन सव मे विवाह नीं 
होता । शारीरिक सम्बन्ध के साथ साथ जव मानसिक, सामा- 
जिक च्रौरं आध्यात्मिक सम्बन्धो का सम्मिश्रण होता है तब बह 
विवाह कदलाता है 1 यह्‌ विवाह केवल मनुभ्य समाज ही मे होता 
है चनस्य प्राणियो मे नदी। अन्य प्राणियो मे नर मादा का सम्बन्ध 
केवल कामच्प्तितक हीदहोताहै। यह्‌ द्प्नि होते द्यी उनका 
पिर "कोई सम्बम्ध नही रहता । पर मलुष्य-सम।ज मे यह्‌ सम्बन्ध 
स्थायी रहता है । यहां तक कि काम-वासना के समूल न्ष हो 
जने परभी बह्‌ञ्योकास्यो स्थिर रहता है। 

पुरुप श्रोर खी के अन्दर शारीरिक विभिन्नताश्म के साथ साथ 
कई प्रकार की मानसिक विभिन्नताए भी रहतीहै। कई प्रकार कं 
विशिष्ट गुण केवल पुरुपमे होते है; इसी प्रकार कई विशिष्ट गुण 
केवल शली मे दी रहते । इन विशिष्ट गुणो की पूति के लिए 
दोनो एक दूसरे के ।लिए लालायित रहते है । बल, पुरुपार्थ, 
धीरज, साहस, चादि गुणो के लिए खीःपुरुप भी शौर स्नेह, 
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ममता, सहातुभूति दया, दायित्व आदि शणो के लिए पुरुप ली 
का इत््ुक रहता है । इन गुणो की वजह से दोनो के वीच में 
एक स्वाभाविक मानसिक आकषेण होता है } यह आकषण 
गशशारीरिक श्राकपण की तरदं उत्तेजक श्रोर मादक नही होता । 
बर्कि उस की @पेक्ता अधिक स्थिर च्रौर दृद दोता दै । शारी- 
रिस सभ्बन्ध एक नरो की तरह होता है जो जवानी के उतरते 
उतंरते मन्द पड जाता है । श्चौर जिस का श्चन्तिम परिणाम 
उदासीनता, तामसिक वैराम्य श्चौर गृदकलह दोता है । मगर 
-मानसिक सम्बन्ध एक गम्भीर सम्बन्ध होता है, जो जीवन के 
चसन्त काल से लेकर उसके पतभट तक एकसा स्थायी, सुन्दर 
श्मोर स्थिर रहता है । इस सम्बन्ध भे न उत्तेजना होती दै, न 
कलह । शारीरिक सम्बन्ध का देवता “कमि है ओर मानसिक 
सम्बन्ध का प्रेम । शारीरिक सम्बन्ध के साधन, सौन्दर्य, लख्य 
नजाकत चनौर तारुण्य है नौर मानसिक सम्बन्ध के साधना विचार, 
अवृत्ति चर परेम । 

यह्‌ विवाह के व्यक्तिगत उदेश्यो का विवेचन है । अव हम 
यह्‌ देखना चाहते है किं सामाजिक जीवन के साथ इस का 
क्रितना गहन सम्बन्ध है । 


विवाह का सामाजिक उदेश्य 


इस पुस्तक का भारम्भ करते हए हम लिख श्रये है कि 
सचुष्यं प्राणी मे स्वभावत. दो विरोधी प्रचृत्तियो का श्रस्तितर 
रहता है । एक तो उस को सामाजिक परघत्ति ओर दूसरी उसकी 
व्यक्तिगत~अदङ्कार-भटृत्ति। इन दोनो प्रटृत्तियो के संपषेण से समाज 


९२७ विवाह 


. एक भ्रकार की श्चशान्ति मच जाती है। इसी श्रशान्तिसे 
समाज की रक्ता करने के लिए समाज-शास्ञ की योजना होती 
है । बिवाह्‌-पद्धति भी इस समाज-शाश्च का एक प्रधान अध्याय 
दै । इस पद्धति के द्वारा मनुष्य की काम-प्रबृत्ति से उत्पन्न होने 
वाले तमाम अन्यवस्थाच्मो पर एक प्रकार का वन्धन डाल दिया 
जाता है । 

मवुष्य की तमाम दुष्मवरृत्तियो मे काम-मरवृत्ति वहत प्रबल 
है । संसार के तमाय धम्मंशास्ो ने इस प्रवृत्ति की भरवलता का 
वणन किया है । इस भ्रवृत्ति की वजह से समाज मे भारी अव्य- 
वस्था उतपन्न हो जाती है । मनुध्य इस बृत्ति से उत्तेजित होकर 
-नाना प्रकार के अनाचार, व्यभिचार शौर बलात्कार #रने पर 
उतारू हो जाता है । जहां भी कही यह सौन्दय्यै, लावण्य श्यौर 
तारुण्य की धारा देखता है बही पतज्ञ की तरह्‌ उस मे ज्रूदने को 
तैय्यार हो जाता है । संयम, जद्चय्यै, विचार चौर स्वास्थ्य का 

उसे बिलकुल खयाल कदी रहता । इस दुष्प्रवृत्ति की वजह से न 

ते समाजमे वलवान्‌ शौर प्रतिभाशाली शन्तानें उत्पन्न हो सकती 
है ओर न समाज का जीवन ही शान्त रह जाता है । 

इसी अव्यवस्था को दूर करके समाज मे सालिक प्रेम ओर 
स्वस्थ सन्ताने उत्पन्न करने के लिए तथा जद्यचस्य, सामाजिक 
स्वास्थ्य श्मौर दैवी सम्पद्‌ को समष्टिगत करने के लिए विवाह- 
सस्था की उत्पत्ति हुई है । विवाद-संस्था मनुष्य की इसी पश 
डृत्ति पर एक प्रकार का संयम कायम कर देती है । इस के 
हारा मचुप्य की स्वाभाविक काम-वासना की ठृप्तिका प्रबन्धतों 
हो ही जाता है, पर इस के अतिरिक्त इस संस्था के कारण काम- 
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वासना जैसी भयङ्कर प्रदृत्ति मेँ से भी कई रेते सुन्दर फलो का 
जन्म होता है, जिससे समाज-शरीर का पालन ओर उसके जीवन 
का पोषण होवा है। इन्दी सव कारणो से समाज मे विवाह 
पद्धति आवश्यक समी गई है । संसार की कल सभ्यताच्रोमे 
किसी न किसी रूप में इसका अस्तित पाया जाता दै । 

इस प्रकार मनुष्य की शारीरिक, मानसिक ओर सामाजिक 
श्रावश्यकता के स्थान से भी षिवाह संस्था मानव-समाज के लिए 
वड़ी उपयोगी चीज है । पर विवाह-संस्था एक ओर ख्याल से भी 
उपयोगी है । यह है मचुष्य की अध्यात्मिक आवश्यकता । उप- 
यक्त सीन कारणो को तो प्राय. सारा सभ्य ओर निचारक संसार 
स्वीकार करता है । पर हिन्दू विचारक, विवाह के कारणो मे इस 
चौथे कारण को मी सम्मिलित करते है । बे विवाह को केवल 
शारीरिक, मानसिक सामाजिक-उ्यवस्था के ख्याल से ही उपयोगी 
नदी सममे प्रसयुत वे धमं से भी उस का गहरा सम्बन्ध मानते 
है । उन का विश्वास है कि संसार यात्रा को पार करने मे अकेला 
पुरुष या ्रक्रलो ज्ञी ही ससर्थं नदी दो सकते । जिस प्रकार 
रय एक पिये से नही चल सकता उसी प्रकार इस जीवन-रथ 
कोमी संसारयात्रासे पार करनेके लिए पुर्ष ओर खी रूप 
दोनो पियो की आवश्यकता होती है । यदा के तक्लज्ञानी विवाह 
के सम्बन्ध को केवल इहलोकरिक दी नही मानते, किन्तु उनके 
क्याल से विवाह मयुष्य के लिए पारलौकिक महल भी रखता 
है । उनके विचारालुसार खी ओर पुरुष का पवित्र सम्बन्ध 
इदलोक का तो घुल मय करता हयी है पर बह परलोक को भी 
भरकाशमय कर देता है । इसी विश्वास क्रे फल स्वरूप इस 
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देश सें इस प्रथा परकर धार्मिक वन्धन लगा दिये गये । खास 
कर खी-जाति को वतो इस देश मे धामिक बन्धना कपाशम 
बहुत ही जकड़ दिया । इसका नेतिक परिणएम क्या हुत्रा.इसकां 
विवेचन हम आगे चल कर करेगे । 

-अव हमे देखना यह है कि विवाह-प्रसालियो के कौन कोनसे 
खूप मनुष्य-समाज के अन्तर्गत ्रस्तित्व मे श्राये अर उनसे 
समाज की ्वस्थाश्नो मे क्या क्या परिवतैन घटितं हुए । 


~ 


. भारतीय विवाह-पद्धतिया 


वैसे तो मनुष्य-समाज के जन्म काल" ही से किसी न किसीं 
हप मे उसमे विवाह संस्था चली आई है ! नर च्चौर नारी का 
सम्बन्ध अनादि है, सनुष्य-समाज से भी शायद इसका इतिहास 
पुराना हो! पर विचाह-पद्धति के तालिक स्वरूप का जितना विकास 
भारतीय सभ्यता के अन्तत हुआ, उतना शायद्‌ संसार की किसी 
भी दूसरी समभ्यतामे न इया होगा 1 इस देश मे इस विषय के 
वारीक से वारीक तचो पर विचार करके इस पद्धति के अनेकों 
भेदोपभेद किये गये है ! केवल मनुस्प्रतिमे हो आठ प्रकार की 
बिवाह-पद्धतियो ( बाह्य, देव, चाष, प्राजापत्य, श्राुर, गांधर्व, 
राज्ञस ओर पैशाच ) का वणेन है । इसके अतिरिक्त सखयम्बर 
आदि प्रथाएं ओर अलग है । यूरोप, छरमेरिका आदि देशोमेभी 
विबाह-पद्धत्तियां प्रचलित दह । पर वहां पर इस प्रथा को केवल 
सामाजिक ओर व्यक्तिगत महत्व ही है ! उसका श्राधार धर्म पर 
नदी । फलतः वहां पर बही विवाह सफल सममा जाता है जो इन 
दो उदेश्यो को पूति करता रे । इन उदेश्यो क भङ्ग होति ही बह 
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भ्यीदा भी दू जाती है । प्रर+भारतत्रषै मे-यह्‌ -पद्धति धमै-मूलक , 
समी जाती-है। जिसकी वजह से वहो विवाह-संस्कार की द्दृता 
अखर्डनीय श्रौर अमर हो गई है 1 

भारतीय विवाह पद्धतियं--केवल तीन प्रधान है-- (९) राक्ष 
विवाह, (२) स्वयस्वर ऋौर (५) गान्धर्वं । दैव, भाजापत्य यादि 
विवाह-पद्धतियो का समावेश भी नाद्य विवाह मे हो जाता है । 
अतः इमका विवेचन हम ब्राह्म-धिवाह के अन्तगेत ही करेगे । 

नाह्म-विवाह की रथा सारे भारत वब मे प्रचलित थी ! इसमे 
चर श्रर कन्या का सम्बन्ध गोत्र च्मौर प्डिको छोड कर 
स्थिर किया जाता था ! वर चौर कन्या के रूप, शुण, वय चनौर 
वंश को देख कर माता, पिता नौर पुरोहित सम्बन्ध स्थिर कर 
देते र सम्बन्ध स्थापित्त होते ही उसे धार्भिक रूपं 2 दिया जाता 
जिससे वह सम्बन्ध पत्थर की लीक हो जाता था । 

स्वयस्बर की भथा क्षत्रिय समाज मेँ अधिक प्रचलित थी । 
इस प्रथा मे चर चुनने का भार कन्या के उपर ही चोड दिया 
जाता } कन्या कं इ्य्ुक 'तमाम नवयुवक सयम्बर समा में 
छ कर वैठ जाते थे ! कन्या उनके बीच मे वरमाला लेकर निक- 
लती थी । पुरोहित या कोद होशियार सखी प्रत्येक नवयुवक का 
चिस्देत्त परिचेय देती जाती थी । सवे परिचयो को सुन कर कन्या 
जिसको पसन्द करती, उसके गले मे वरमाला डल देती थी । एक 
तरीका रौर भी था! कन्या का पिता कोद ठेसी परीच्ता खयम्बर 
भे अयि हृ लोगो के सम्मुख रख देता, जो बहुत ही कठिन 
होती थी । जो नवयुवक उस परीच्ता मे पास हो जाता, बही उसे 
कन्या का अधिकारी होता था । 
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गन्ध विवाह की पद्धति गुप्त होती थी । यह्‌ पद्धति राज कल 
को कोर्शिप पद्पि से कु मिलती जुलती थी । किसी भी युवक 
श्रौर युवतौ के वीच मे, संयोगवश एक स्थान पर रहने से, यां 
की एकान्त स्थान पर मिलमे से, या पत्र-ज्यवहार से, अथवा 
दूर ही से एक दुसरे के रूप श्रौर गुण की प्रशंसा सुनने प्र, 
स्वाभाचिक प्रेम दो जाता था। विरोध की आशंका, भय, लजा 
या माता-पिता से दूर होने के कारण जव वे युवक युवती उन्दः 
इस सम्बन्ध की खवर न दे सकते थे, तव वे दोनो ही पंचभूत, 
सूयय, चन्द्र श्रादि को साकी करके मापस मे वाह्‌ कर लेते थे। 
यही गधर्व-विवाह है । 
पर इन सव प्राणालियो मे यहां पर बाह्म विवाह की प्रथा 
सर्वो्छषट मानी गहै । इस प्रथा से विवाह के चारो उद्व सफल 
दो सकते है । सवरथ्य उचित वयवाले' श्नौर भमान गुण बाले दस्पती 
अत्यन्त आनन्द पूवक अपनी वासनाश्रो की तृपति कर सकते है, 
संयम श्रौर प्रेम फे साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैँ । उत्तम 
स्वास्थ्य शरोर संम पूणं जीवन होने से वे खमाज को स्थायी 
शांति श्र स्वस्थ्य सन्ताने भी प्रदान कर सकते हँ अरर धार्मिक 
दृष्टि से भी उनका जीवन वड़ा उच दो सकता है । तथापि चुनाव 
का भार बर अर वधू पर नही भ््युत माता, पिता रौर पुरोत 
पर रहने के कारण वर वधू के चुनाव मे गलती हो सकती है क्योकि 
सभी माता-पिता अर पुरोहित चुनाव मे इतने दन्त तो नदी हयो सकते। 
मनुष्य म्रद्रेति की रचना ही च्ल एेसी जटिल है करि उसको पूरा पूरा 
पहचानना त्यन्त कठिन हौ जाता है 1 विकासोन्भुख युवक युबतियो 
की सभाव परीक्तादो चार दिनमे केसे हो सकती है १ हम समाजमें 
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रसे कितने हरी अनमेल विवाहो को देखते है जिनमे भिन्न-भिन्न प्रकृति 
श्रौर शील सभाव वाले सखरी-पुरुप माता-पिता द्वारा विवाह के 
बन्धन मे जकड़ दिये गये हैँ 1 फिर ये भलें उस समाज मे ओौर 
भी भयंकर रूष मे दृष्टिगोचर होती है जिनमे परदे की इप्रथाहै। 
यदो" तो प्राय बिवाह-सम्बन्ध आंखे मृद कर ही होते है । 

पर स्वयम्बर प्रथा हसारी समम से ओर भी अधिक सदोषः 
है । एक अपरिपक्व बुद्धिवाली बाला अथवा युवती को, जो शिक्ित 
होते हए भी भेम ओौर विवाह के महत्व को नही समम पाती, 
तथा जो मनुष्य की बाहरी सजधज ओरौर रूपरंग को ही सव. 
कुछ सममतीं है, जिसे मानव-स्भाव का परिज्ञान नही-इस 
भ्रकार अपने जीवन का साथी चुनने के लिए छोड़ देना सचञुच 
बड़ा ही खतरनाक है । स्वयंवर मे तो पुरोहित सभी लोगोकी 
भ्रशंसा करता है । बहो मले बुरे की पहचान कैसे हो ? उस स्थान 
पर सवोत्कृष्ट मलुष्य को दृढ निकालना अत्यन्त बुद्धिमान्‌ मवुष्य 
के लिए मी कसिनि दो जातादहै, रेसी स्थिति मे एक माधारण 
शिक्षित बालिका तो चुन दी कैसे सकती है । यह भी कहा जाता 
है कि वह्‌ अपने वर को पहले दी निथ्ित करके आती है । यदि यह 
वात टीक हो तब तो स्वयंवर का यह्‌ ठकोसला ही व्यर्थं ठहरता है । 

इस प्रथा का दूसरा च्रंग तो शौर भी अधिक भयकर है । 
कन्या का पिता खय॑वर मे एकाध कठिन प्रतिज्ञा रख देता है । 
उस प्रतिज्ञा को जो पूरा कर देता है उसी के साथ उस कन्या का 
भाम्य देच दिया जाता है फिर चाहे वह्‌ व्यक्ति चुडा, रूखा, कोधी 
अमर प्रेमहीन ही क्यो न हो । हमारे खयाल से इस प्रथा का मूल 
उदेश्य यही समस गया था कि प्रथ्वी चरर कन्या के अधिकारी 
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वीर लोग ही हृश्मा करते है । इसलिए वीरो की परीक्ता'के लिए 
दस प्रकार की प्रविनर्पे सख दी जाती थी । पर वीस्ता श्चौर 
श्तरीर वल सद एक साथ नहीं होते । ओर इन सखय॑वरो मे शर 
वीरता की अपेन्ता शरीर वल या शख कोशल की परीता दी अधिक 
दोती थी । दूसरे, इनको स्वयंवर कहना ही गलत है ! क्योकि 
स्वयंवर इच्छा विवाह है--अपनी इच्छायुक्रल वर दढ लेना ३ 1 
र उन सयंवसे मे तो निश्चित शर्तों को पूरी करने वाले युवक 
वृद्ध, राजा, रक, सुशील दुःशील पुरूषो से कन्या कों विवाहः 
करना पडता था । कैसी दृदयदीन प्रथा थी १ श्रीराम पर अनुरक्त 
सीता उनके कोमल शरीर को देख कर कतीं है “अहह तात पण- 
स्तव दारण. इन श्म सँ खयंवर प्रथा की त्यन्त मनोहर शदो 
स किन्तु कडी से कड़ी टीका एक कन्या-दय ने कर डली है । 
तीसरो प्रणाली गन्धव-विवाह की है । इस विवाह प्रणाली 

कां नीव धम कौ श्रपे्ता प्रेस श्रौर वासना पर अधिक रहती है । 
यूरोप को कोटरिप प्रणाली की तरद्‌ इस प्रथामे भी वर को वधू 
कायार वधू को वर का अध्ययन करने के लिए ङु मसमय मिल 
जाता दै. जिससे बे एक दूरे के खमाव से छु अंशो तें परि. 
चितदहो जाते है, एक दूसरे ॐ प्रति रागात्मकं भावो की 
उत्पत्ति होती दै, जिसके परिणाम खरूप बे एम द्रे ऊ समीप 

सात्म-समपण करने के लिए तेय्यार हो जाते है । इस गकार के 
विवादो मे यद्‌ कहना कठिन है कि इन वर-वध के चुनाव मे 
वासना ओर प्रेम का परिमाण किवना होता है ! पर इसमे स्वतं- 

चरता का सुख तो अवश्य होता है 1 अनेक खी-पुरुप वासना को 

मम सममः कर उसके चरणो मे अपने हृद्य चर्धित कर देते है 
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श्मर बाद मे पच्ठताते द । पर कद वार इस तरह के वासना मूलक 
विवाहो का परिपाक प्रेम मे भी होता है । पर यह्‌ निधित है कि 
इस प्रद्धति के अलुसार जितने विवाह भारत मे होते थे उनमें 
से प्रायः खभी सुखमय ही होते थे । 

फिर भी इन भारतीय पद्धतियो पर गम्भीरता पूव॑क “मनम 
करने से हमें मालूम होता है किं अत्यन्त गम्भीर खोज के पत्णात्‌ 
छाविष्कृेत की जाने पर भीये खत प्रणालियो किसी न किसी 
रूप मे सदोष हैँ । चाहे संसार की सब प्रणालियो से ये अपे्ता- 
कृत श्रेष्ठ हो नौर चाहे संसार मे श्रभी तक इनसे उन्नत विवाह 
प्रणाली का ्राविष्कार न हुआ हो, पर इसमे सन्देह नही कि 
विवाह-भणाली का जो सुन्द्र रूप है, च्रौर जिन उदेश्यो कों 
लेकर विवाह की सृष्टि हुई है उनसे ये पद्धतिरयो दूर हैँ । अभी वे 
सब पूं है 

यूरोपीय विवाह-पद्धतिया 


भारतीय विवाह-पद्धतियो पर इतना विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ अव यूरोप की विवाह प्रणालियो पर एक ॒निगाह डाल 
देना उचित होगा । यूरोप मे भी सैदरान्तिक श्र व्यावहारिक दष्ट 
से कड प्रकार की विाह्‌-पद्धतिर्यो प्रचलित रही है । उनमे से कु 
मुख्य युख्य पद्धति का ही हम यरो पर विवेचन करेगे । 


प्लेटो की योजना 
विवाह्‌-पद्धति के सम्बन्ध मे भ्रीस फे तत्ववेत्ता प्लेटो कीं 
योजना बड़ी हयी विचित्र है । उसका कथन है कि पुरुष रौर खी 


४५ 


दोनो राष्टके अज्ञ है। राष्ट्रीय दृष्टि से इनका च्रस्तितवे जितना 
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महत्व पूणे है उतना व्यक्तिगत ट्ट से-नहीं । जब -तक राष्ट का 
भ्रत्येक व्यक्ति राष्रीय स्वार्थं को-दी अपना निजी खार्थं समतां 
है, तब तक राष्ट, स्वस्थ, बलशाली रौर. शान्ति पूणं रहता है । 
पर जब उसके व्यक्तिगत खां का उद्य हो जाता है, जब लोगो, 
की व्यक्तिगत सम्पत्ति मौर व्यक्तिगत कुटुम्ब अलग अलग हो 
जाते है, तब लोग व्यक्तिगत खां के आगे राष्ट्रीय स्वाथ की 
उपेन्ता करने लग जाते है, ओर राष्‌ का अधःपतन हो जाता है । 
अतः राषटरकी उन्नति के लिए आवश्यक है कि लोगो मे व्यक्ति- 
गत खा्थं नौर व्यक्तिगत सपत्ति की भावनार्प उत्पन्न दी न दोने 
दी जोय ! प्लेटो का खयाल था करि विवाह पद्भति से-किसीः 
विशिष्ठ द्यी के साथ किसी विशिष्ट पुरुष का, पति के नाते अधि~ 
कार दो जाने से निज की जायदाद का प्रलोभन उनमे उतपन्न हुए- 
बिना नदी रह सकता । एक विषय की ममता से दूसरे बिषय कीः 
ममता उत्पन्न हो जाती है । अपनी पत्नी को दृसरो से अच्छी, 
दशा मे रखने, तथा बाल-वचो के लिए ऊुला"स्ख छोड़ने की. 
इच्छा का होना विज्लकुल खाभाविक है ! इससे अनेक प्रकार के 
प्रलोभन उत्यन्न होते है अर व्यक्तिगत सम्पत्ति की इच्छा न, 
रहने पर भी बह अस्तित्र मे आ जाती है जिसको कि रोकने का 

अव तक प्रयते करिया मया है । - 

इन सब करणो से प्लेटो ते व्यक्तिात विबाह-दाम्पय 

पद्धति--को ही नष्ट कर देने की चावश्यकता बतला$ है । उसके 

सिद्धान्तायुसार समी पुरुष चर समी सिया राष्र की सम्पत्ति 

है । उनमे से किंसी एक पर किसी एक का, अधिकार होनाः 
हानिकरहै । नियमित रीति से चाहे जिस खरी से चाहे जो पुरुषं 
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सम्बन्ध रख सकता है। बलवान्‌ अर खस्थ पुरुष उसी प्क्रार की 
सियो से सम्बन्ध करके वलवान सन्तति उत्पन्न कर सकते हैँ 

पर क्या सियो का काय्यं केवल सन्तानोत्पत्ति दी. दै ? क्या 
वे समार्ज-सेवा का कुदं भी काय्यै नही कर सकती । प्लेटो का 
कहना है कि समाज-सेवा के लिए खियो की भी अत्यन्त आआव- 
श्यकता है । वे भो राञ्य-रक्ता का भार पुरुषो के कन्धे से कन्धे 
लगाकर अपने उपर ले सकती है । ये दोनों काय्य--सन्तानोत्पत्ति 
श्मौर समाज-सेवा--साथ-साथ किंस प्रकार हो सकते है ? इसका 
उत्तर देते हुए प्लेटो कते है करि राज्य के रक्तको के निजी धर हैँ 
ही नदी । उन्हे खरकारी घरो मे द्यी रहना पड़ेगा, सियो भी सर- 
कारी धरोमे ही रहेगी । देसी स्थिति मे उन सख्ी-पुरुषो मे परस्पर 
सम्बन्ध हुए विना न रदेगा । इस सम्बन्ध को नियमित कर 
से दोनो वाते सिद्ध हो जायंगी । अच्छे साता-पिताश्रो के वच्चे 
सशक्त होते है । इसलिए रक्तको मे से जो चच्छे सशक्त पुरुष हो 
उनका सम्बन्ध छ्ुद्यं नियत समय के लिए विशिष्ट खियो से कर 
दिया जाय । पेसे सम्बन्ध से जो वच्चे होगे वे भी राष्ट्र की 
सम्पत्ति समभे जार्येगे । उनके पालन पोषण का भार राज्य पर 
रहेगा 1 उत्पत्ति के पश्चात्‌ कोड यह जान हयी न सकेगा कि कौन 
किसका पुत्र है ओर कोन किसका पिता। इसलिए वच्चो के 
कारण समाज मे उठने बाले मगड़े एक द्म बन्द दो- जायंगे । 
कोई विशिष्ट वच्चा किसी खास ल्ली या पुहष का न रहेगा । 

सभी वच्चे सभी खी पुरुषो के समे जायंगे 1 जिससे 
वन्धुत्व की कल्पना समष्टिगत हो जायगी । सभी पुरुषो र 
सियो के-हदयो मे यदी भावना रहेगी कि इन्दी वच्चो मे मेया 
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वचा भी दै, चादेभयद हो-चादे वह, उस प्रकार वे अपने को सभी 
वच्चो ॐ माता श्रौर पिता समभेगे । "जिससे समाज मे मारत 
रोर पिरत की भावना व्यापक हो जायगी । राज्य वास्तविक मादे 
भूमि श्रौर पि भूमि बन जायगा । इस योजना से कामिनी 
छर कांचन के नाम पर समाज मे जितने कलह होते है, बे सव 
शान्त हो जायंगे | - 

यह प्लेटो की. एक कुटम्भ पदति, का संक्तिप्त चित्र है । इतना 
लिखने के पश्चान्‌ श्रव यह्‌ कहना विलक्ल व्यर्थं है कि वह 
व्यक्तिगत विवाह के विरुद्ध था । 

प्लेटो की इस पद्धत्ति का वाहरी खरूप तो देखने पर बड़ा 
ही खुन्दर मालूम होती दै । इस पद्धति मे समाज के रोगो की 
जड को पकड़ कर उसकी चिकित्सा की गईहै। मनुष्य की 
सामाजिके प्रवृत्ति का या उसकी समाज-रवना का घात करने 
वाला सव से भयंकर शयु व्यक्तिगत स्वाथे या अहंकार है । इसी 
भ्रबृत्ति के कारण पति-पनी, व्यक्तिगत सम्पत्त शमर व्यक्ति- 
गत सन्तति की मनोमावनाएं उठती है ओर इन्दी भावना्मो से 
समाज मे निव्यप्रति हत्या, रक्तपात, जीवन-कलह ओर अव्यवस्था 
की घटनां होती रहती है । यदि मनुष्य इस खार्थवृत्ति का जिसमे 
काम वासना का भी समावेश होता है, संपूरणं नियम, कर सके 
तो मानव-जाति का उदूधार हो जाय । 

पर क्या यदह व्यवस्था सफल हो सकती है ? खेद है कि 
मवुष्य-मकति श्मौर इतिक्ास इस विषय मे प्लेटो का साथ नही दे 
सक्ते । मनुष्य की आदिम अवस्था मे अवश्य इस प्रकार की 
एक-ङटुम्ब-पद्धति प्रचलित थी । पर॒ जव से मनुष्य समाज ने 
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विकास किया है, उसमे व्यक्ति, गत सम्पत्ति, पति, पल्ली श्चौरपुत्र 
की भावनाएं अबाधित रूप से चली आ रही है ये भावनाय चाहे 
भली ही या बुरी; पर च्ननिवाय्य है । प्लेटो की इस पद्धति की जड़ 
मे निम्नलिखित तत्त्लो की उपेत्ता की गई है । जिनकी वजह से उस 
की पद्धति अन्यवहाय्य हो गई है] 

१-- यदं प्रति मनुष्य-स्भाव क१ उपेक्षा करती है 1 प्लेटो 
इस बात को भल गया है कि हमारी वनाई राष्टीय भावना की 
छपेन्ता ` सखी-पुरुषो का आकर्षण अधिक खाभाविक श्रौर 
प्रबल होता है । उसका दमन राष्ट्रीयता की भावनाये नदी कर 
सकती । पुरुष रौर खी का संवन्ध यदि केवल शारीरिक अर्थात्‌ 
वासना-मूलक दही होता थवा इंट पत्थर श्रौर चने की भांति 
केनल सामाजिक संगठन से ही संबन्ध रखता, तो प्लेटो की यह्‌ 
स्कीम शायद सफल दहो जाती । पर शारीरिक श्रौर सामाजिक 
उदेश्य के अतिरिक्तं सानवता के इन दो अंगो के मिलन का हेतुं 
अधिक उच्च च्रौर भिन्न है । शारीरिक सम्बन्ध से वासना-मूलक 
राग की उसपत्ति होती है सामाजिक सम्बन्ध द्वारा हम एक खास 
किस्म का समाज उत्पन्न कर सकते है! वह शारीरिक श्रौर संगठन 
की दृष्टि से अच्छा हो सकना है । पर बह हमारा आदर समाज 
कदापि न होगा । उसमे आयध्यास्मिकदा का दरशन हमे कदापि 
न दोगा, जो हमारा ध्येय है । प्लेटो की राषट-चिन्ता सर्वग्रासी है । 
वहां मादृत, पित्व तथा मि्मल पति-पनीत्व के लिए भी स्थान 
नही है । जव राष्ट की आक्ञा।होगी खो-पुरुप साथ-साथ -ेगे, जवं 
उसकी आज्ञा होगी वे अलग कर दिये जाएगे । प्लेटो ने मयुष्य 
के केवलं उच्च भावो को ही नदी कुचला बल्कि उसके शारीरिक 
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धमो को भी राष्ट्रीयता का गुलाम वनो दिया है--सो भी आपत्कालं 
के लिएनदी सदाके लिए) 
२--दसरी भल इस पद्धति में यदह दै कि इसमे मनुष्य के 
ज्यक्तिगत अस्तिसव को चिल्ल नष्ट कर दिया है । इस पद्धति के 
अनुसार सलुष्य का न तो कोड श्वतन्त्र कत्र रह जाता है, न उसके 
लिए कोद काय्यै रह जाता है । समाज के जीवन के साथ ही 
उसका जीवन है शरोर समाज की सृत्यु के खाथ ही उसकी मुल्यं 
समाज की भलाई (पता नदी यह्‌ भलाई स्या है ?) के लिए यह्‌ 
कस्पना शायद्‌ अच्छी हो 1 पर भिन्न-मिन्न संकल्प-विकल्प वाले 
मुष्य का स्वतन्त्र अस्तित्व मष्ट कर देना कदां तक सम्भव दै १ ' 
२--तीसरी भूल इस पद्धति मे यह्‌ हुई है कि रक ओर 
सदायक वगं के लिए तो प्लेटो ने यह्‌ व्यवस्था रक्खी है, मगर 
जन-साधारण के लिए वह्‌ इस पद्धति को पेश नही करता । प्लेटो 
च्ा कहना है किं यह तीसरा वणे वासना-प्रधान है । शतः उसे 
धन-दारा मे लिघ्र रहने देना दी ठीक है । यह भी कैसी विचित्र 
भल है कि एक ही तमाज मेङ लोग तो एक छुटुम्ब-पद्धति से रहँ 
पौर क्छ धर द्वार वना कर रदे । यदि कामिनी अौर काच्चन वृर 
हे, तो फिर तीसरे दल को उसमे निमग्न रखना कहां तक टीक 
ह १ प्लेटो काकथनदैकिजो लोग समाजके लिए कपि ओर 
व्यवसाय करेगे उनके द्य मे उस धन के प्रति कहं सोह होना 
सखामानिक है । इसलिए उनको व्यक्तिगत रूप से रहने देना ही 
ठीक है । लेकिन इस।पर तो सहज ही यह कदा जा सकता है कि 
जिस प्रकार तीसरे दल का कपि शरोर वाभ्य से सम्बन्ध रहने 
के क।रण धन्‌ पर मोह हो जाता है उसी प्रकार उपयुक्त दो वर्गो 
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मे विरिष्टसियो ॐ साथ विशिष्ट समय तक सम्बन्ध रहने पर क्या 
मोह की भावना उत्न्न न होगी ¶ क्या उनके अन्दर से वासना 
का वीज बिलकुल ही नष्ट हो गया है ? यह्‌ दलील तो कोई महत्व 
ही नही रखती । इष योजना के अन्द्र प्लेटो की कमजोरी साफ 
साफ भलकती है । 

इस प्रकार की कमजोरियो की वजह से यह्‌ योजना केवल 
कर्पना तक ही परिमित रह जाती है, इसका व्यावहारिक उप- 
योग नदी हो सकेता । वात यह्‌ है कि मचुष्य के लिए व्यक्तिगत 
अस्तित्व वड़ी महत्व पूणं वस्तु है । हम जानते है कि उसमे से 
पचासो वुराहयो' भी पैदा होती हँ । फिर भी समाज की स्ञाके 
लिए उप्तकी आवश्यकता है । ससार मे तीर उत्साह के उत्छष्ट 
प्रेम के, दिव्य खार द्याग के श्रोर श्रादशं मुष्यत के जो 
उत्साह वर्धक दृश्य घटित होत रहते है, वे सव उयक्तिगरत अस्तित्व 
से उपपन्न होते है । जिस दिन मनुभ्य का व्यक्तिगत अस्तित्व नष्ट 
हो जायगा, उस दिन मनुष्य के वारा होने बाले देवोपम शौर 
चैशाचिक दोनो ही प्रकार के दृश्यो का अन्त हो जायगा । मयुष्य- 
समाज मशीन की तरह, अपनी तमाम विशिषटताश्रो को खोकर 
"चलता रहेगा । उसकी जीवन-शक्ति ्तीण हो जायगी । क्या 
संसार के लिए वह्‌ दृश्य अभिनन्दनीय होगा ? - 

नि-सन्देह मचुभ्य के व्यक्तिगत जोवन से णेसो पचासो बुरा- 
इयां पैदा होती है, जो समाज मे अशान्ति मचा देती है, ओर 
जिनको भिटाये चिना समाज-रचना मे स्थिरता उत्पन्न नही दो 
सकती । पर इन बुरादयो से उर कर मल "वस्तु को ही नष्ट कर 
डालना क्या बुद्धिमानी दै? 
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सतलव यह कि प्लेटो की विवाह सम्बन्धी योजना भी 
सदोप रौर च्रव्यवहार्यहै। - - 


रोमन विवाह पद्धतियां ` 


यूनानो सभ्यता के अन्त के साथ ही यूरोप मे रोमन सम्यता 
का उद्य हु्रा । रोमन समाजमे दो प्रकार कौ विचार पद्धुतियां 
प्रचलित थी पहली अधिक नियम वद्ध, ओर कानून कीटरष्टिमे 
सम्माननीय समी जाती थी । इसके अनुसार खी च्िलकल पक 
के अधीन हों जाती थी । पति उसके सवैस्व का एक मात्र स्वामी 
वन जाता था! दूसरी पद्धति के नियम बहुत उदार थे । इस 
भ्रणाली से विवाह करने पर भीसखीकी स्वाधीनता मे अधिक 
अन्तर न आता था उसके अधिकारो की इस विवाह-पदति मे 
काफी रक्ता होती थी । 

पहली पद्धति के तीन उपभेद्‌ थ । रोमन प्रजातंत्र के स्य 
मे इन तीनो पद्तियो का खृव प्रचार था । इन तीनो प्द्वतियो के 
नाम क्रमश इस प्रकार है--(१) कोनफेरियोशियो ( (०2८ 
४40 ) ( २ ) कोएम्पशियो ( (०८१४० ) तरर (३ ) युसुंस 
( ८5४5 ) 1 पहली-कोनफेरिएशियो केवल उच कुल के लोगो मे 
ही होती थी । भारतीय पद्धतियो की तरह इस पद्धतिमे भी 
अनेक प्रकार के गम्भीर धार्मिक कम्पेकराणड करना पड़ते थे ! इस 
पद्धति के अनुसार विवादित दम्पत्तियो मे आपसी मतभेद होने 
पर तलाक भी हो सकता था । पर तलाकके वक्त भी उतने ही 
धामिक कर्मकारुड होते ये । 

कोएस्परियो मे पति-पल्ली एक प्रकार का इकरार कर लेते: 
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तथे । जब तक वह इकरार ठीक तरहसे निम जाता था 
तव तक उन खी पुरूषो का सम्बन्ध भीं रहता था । ज्योदी इस 
इकरार मे किसी भ्रकार क्री बाधा च्राती त्योदी उनके बीच्‌ 
तलाक हदो जाता था। 
तीसरी-“युुस"” पद्धति विचित्र थी । जो सखी-पुरुष ,एक वषै 
तक अविवाहित श्रवस्था मे शारीरिक सम्बन्ध कर चुकते थे, बे 
ही इसके अनुसार विवाह योग्य समे जाते थे । इस पद्धति के 
दवाय इन लोगो को विवाह-के स्थायी सूत्र मे बांध दिया जाता था । 
` इल सव मे न्यूनाधिक प्रम्राण मे पुरुषों ही की प्रधानता रहती 
थी । पर कुदं समय पश्चात्‌ रोमन लोगो मे एक विचित्रे रकार 
की पद्धति श्रौर चली 1 इसका वणन हम पहले भी कर अये 
है । इस पद्धति के अनुसार विवाह करने बाले पुरुष का स्री पर 
कद भी अधिकार नही रहता था । यही नही, वर्कि पलनियो ही 
पति पर स्वामि करती थी । वे अपने पिता ही के घर रहती । 
पति के साथ उनका केवल शारोरिक सम्बन्ध हौ जाता था। 
अपने पिता के धन की वे ही स्वामिनी होती थी) कद पलियां तो 
अपने पत्तियो पर अत्याचार भी करती थी । वे उन्हे भारी सूद 
पर ऋण देकर बडी सरूती से वसूल करती थी । 
इन पद्धतियो पर विचार करने पर माद्म होता है कि जिस 
समाज मे ये पद्धति प्रचलित थी वद समाज खी चौर पुरुष के 
छअधिकासे के सम्बन्य मे कोई विरोष निखेय न कर सकाथा। 
जब हम भारतीय पद्भतिधो के साथ इन पद्भतियो की ‹ तुलना 
करते है, तो उन मुकाविले मे ये बहुत दी शुद्र, अपू, चनौर 
चच्यो के सेलसी भ्रतीव होती डँ ।-चिवाह के ्सल्नी तत्त्व. का इन 
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पद्धतियो मे च भी"विर्लेषण नहीं किया ग्यां है । भारतीय पद्ध- 
तियो अपू होते हुए भी इनसे बहुत प्रधि विचार पूणे है । इस 
कमी को दूर करने के, लिए ईसाइयो मे एक नवीन पद्धति का 
आविष्कार ओर ह्या, उसका वणन नीचे करिया जाता है । 
` _ साई विवाह .पद्धति 

हम पहले एक अध्याय मे लिख राये हैँ कि महात्मा साने 
सी-जाति के सम्बन्ध मे उदार विचार प्रकट क्ये थे । पर आगे 
चलकर उनके अनुयायियो ने खी-जाति को नरक का दार रौर 
विवाह-पद्धति को पाप का भण्डार कहकर विवाह के विरुद्ध ही 
आन्दोलन मचाया था 1 जिसके परिणाम स्वरूप सी-जाति चौरः 
विवाह्‌-पद्भति पर एक महान्‌ संकट श्रा पड़ा था । पर अटारहवी 
शताघ्दि से खियो ने अपने अधिकारो के लिए बुलन्द आवाज 
उठाना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप सियो के अधि- 
कारो मे नौर विवाह-पद्धति मे कई प्रकार के महत्व पूण परिवतेन 
इए । इसी शताब्दि मे इंग्लैण्ड, फरल, ओर अमेरिका मे विवाह 
के सम्बन्ध मे एक यह भी विचित्र रिवाज प्रचलित हुखा कि 
फांसी की सजा पाये हुए व्यक्ति से कोद खी विवाह करना स्वीकार 
करती तो वह व्यक्ति फांसी के तस्ते से उतार दिया जाता था । 

नद विवाह-पद्धति के धनुसार पहले युवक अर युवती छ 
समय तक साथ रह लेते । यह्‌ साथ कभी स्छरूलो मे, कभी 
कलेजो मे, कभो बाग-बेगीचो मे र कभी मकानो पर ही होः 
जाता है । इस समय मे युवक ओर युवती अपने मनोभावो की 
जांच करते है, आपस मे प्रेम बढ़ाने का -प्रयत्न करते हैः! जब 
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उनके मन में य्ह विश्वास हो जातादहैकि हम लोग जीवन भर 
चछनन्द्‌ पूर्व॑ क साथ रहं सकेगे तवं वे जिला कोटं से विवाह करने 
की इजाजत ले लेते हैः ! वहां से इजाजत मिल -जाने पर -प्रेसी 
छर प्रमिका-शपना विवाह-संस्कार किसी पादरी क द्वाराः करवा 
लेते है । इन लोगो के विवाद-संस्कारो मे लम्बे चोडे, आडम्बर 
रर ममेले नदा होते । पांच ही मिनिटमें वह सम्पन्न हो जाता है। 

निवह करते समयः पुरुप प्रतिज्ञा करता है-- “मे 
तम्दे.. . . श्रपनी विवाहिता पनी स्वीकार करवा हूं । आज 
से लेकर सढ के लिएग्जव तक कि ईश्वर की पवित्र इच्छानुसार 
ख्ल्यु हमे एक दृसरे से जुदा न कर दे मलादैमे श्र बुराई मे,गरीवी 
मे ओर अमीरी मे, सुख मे @ौरदुखमे सभी समयमेर्म तुम 
से हार्दिक प्रेम र्गा अर -तुम्दारे साथ वहुत उत्तम वतौव 
रक्लगा इसके लिए मे तुम्दे वचन देता दह । 

इसके पश्चात्‌ खी प्रतिना करती दै--“मे . . तु्दे श्रपना 
निवाहित पति स्वीकार करती ह" । आज से लेकर सदा के लिए, 
जव तक मृल्यु हमे जुदा न करदे, सुख ओर दुखमे, भलाई 
छर बुराई मे, ग्यीवरी चौर चअमीरीमे मे तुमे प्रेम करठंगी. 
ठम्दे अच्छी तरद र्गी, ओर वहारी आज्ञा मानूरी ( इस 
वाक्य के चिरोध मे बहा की सियो ने बड़ा आन्दोलन मचाया 
था ) इसका मँ तुम्दे वचन देती द्र । 

इन प्रतिन्नाश्रो के समाप्र होने परवधू के बाएं हाथ कीः 
तजनी मे वर अंगूढीं ण्डना कर कहता है “"इस अंगृढी श्रर अपनी 
सारी सांसारिक सम्पत्ति समेत म तुमसे विवाह करता हू" 1 “ 

इस संस्कार के समा्च होने पर जव वे दम्पती आनन्द मासः 
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{ 0ण्ण्च्छ 60 ) मनां जाते है तव दद्यक्र लोय चावल; पीतल 
की नाले रौर पुराने जते उन पर फेकते है । 
भारतीय ओर यूरोपीय बिवाह-पद्धतियो 'को सूक्ष्म 
दृष्टि से देखने पर हमे दोनो मे एक एक ततं दृष्टिणो- 
चर होता है । भारतीय विवाह प्रणाली मे हम देखते है कि धमे 
की ही सव से अधिकं प्रधानता रहती है तद्यो यूरोपीय विवाद 
भरणली मे बासना की अधिक प्रधानता है। हमारे बिचार से 
दोनो ही पद्तियोँ सदोष है । दोनो ही प्रकार की पद्धतियो से 
व्यक्ति ओरं समाज की एक गम्भीर हानि होती है । 
हमास विश्वास है कि ध्म॑राजनीति, तथा समाजनीति 
भिन्त मिन्न वस्तुं है 1 धर्म अवश्य उन दोनो से श्रेष्ठ वस्तु है। फिरभी 
ये दोनो धम से विलक्घल स्वतन्त्र है । धर्म, राजनीति ओर समाज- 
नीति का माग दशक भले ही हो, पर चह कभी शासक न बने 1 
हमारा ख्याल है कि जो जाति इन दोनो इहलौकिक नीतिथो परर 
धमं जैसी प्रधानतः पारलौकिक वस्तु का बन्धन डाल देती है वद 
कभी उन्नत नही हो सकती । यूरोप अर मारत का इतिहासं 
हमारे इस कथन की पुष्टो करेगा । 
विवाह-प्रणाली का सम्बन्ध प्रधानत. समाजनीति से है । पर 
भारतवषे मे इस पर धर्म का एक अनुचित बन्धन डाल दिया 
गया । पति श्रौर पनी को धमं के उस सजवूत धागे मे 
पिरे दिया गया जो कभी टट दी नही सर्कता । इसमे सामाजिक 
अनिष्ट का एक दपा हुच्ा वीज स्पष्ट नजर आता है! हम 
मारतीय बिवाद-प्रणालियो की मीमांसा करते हुए ऊपर लिख 
आये है कि अत्यन्त छान-बीन के साथ विवाह कररे पर भी 
१० 
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ऋई जोड़े एेसे मिल जाते है जिनका , स्वभाव आपस मे, नदी 
मिलता । उन लोगो के वीच हमेशा कलह जारी रहत। है । इससे 
समाज मे एक की भकार की अव्यवस्था उत्यन्न हो जाती है । धरम 
वन्धन के भय से वे भत्यत्ञ रूपसे तो उस सम्बन्ध को छोड़ ही 
नही सक्ते! परिणाम यह होता है कि गप्र व्यभिचार वदृता है नौर 
भविष्य मे कमजोर, दुराचारी नौर दतवुद्धी सन्ताने उन्न होती है| 
समाज की अच्छी वस्था में तो ये वाति श्मपवाद स्वरूप रहती 
है, पर धीरे धीरे यही वाते नियम का रूप धारण करके समाज 
को पतन की रोर खीच ले जाती है! जव समाज पतनशील दो 
जाता है, तव चौर भी दुगंतिहोती दै। न वर-धू का चुनाव 
होता दै, न उनके गुण अवगुण की परीक्ता कीं जातीं है श्रौरन 
उनकी अवस्था का ख्याल रक्खा जाता है । फलत. समाज मे 
छअन्धेर मच जाता है ! मेम नौर सामाजिक कल्याण का कदी 
नामोनिशान भी नही रहता । युवक ॒युवतियां वासना की वृश्चि 
के निमित्त श्नौर माता-पिता अपते सिर की जिम्मेदारी का वोमा 
हटाने क लिए लउके-लडकियो के गुण-शीलो को विना जाने वूमे 
विवाह वन्धन मे जकड्‌ देते है, ्नौर धमं उस पर वज की मुहर 
लगा देता है । फलत, जय तक दोनो की वासना तृप्र होती रहती 
रहती है अथवा द सरे उदाहरण मे बे अजान रहते हैँ तव तक 
तो शान्ति रहती है, पर उस सीसा को पार करते ही दोनो एक 
दूसरे को भार स्वरूप मालूम होने लगते है 1 असन्तोष, दुख चनौर 
व्यभिचार बढता है, ओर समाज विनाशा का पथिक वनता है । 
इस अन्ध पद्धति के वश होकर हजारो, लाखो वालक-वालि- 
कामों को एक देसे कालृपनिक बन्धने पर अपना जीवन उत्सगे 
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करना पड़ता है कि जिसका न तो तकं ही - समर्थन कर॒ सक्ता 
च्मौर न कोई सालिक विश्वास ही अलुमोदन कर सकता है । 

यूरोप की विचाह-पद्धति जिसका श्राधार्‌ प्रेम ॒वताया जाता 
है वास्तव मे वासना-परधान हो जाती है । श्रतएव वह्‌ भी सफल 
नही कदी जा सकती । ज्यो ही एक दृसरे के स्वाभाविक मेद्‌ 
भ्रकट होने लगते है, वेचारी वासना चिन्न भिन्न हयो जाती है शरोर 
प्रति-पती धड़ाधड तलाक देने लग जाते दै । इस्लामी निवाह-पद्भति 
भ विन्धेषप परिष्कृत नदी कदी जा सकती । मतलब यद्‌ कि अभी 
ससार फेसी निवाह-पद्रति का आविग्कार नही करपाया हैजों 
सव तरह से ्रच्छी रौर निर्दोष दहो । 

हमारा तो ख्याल है कि विवाह्‌-प्रणाली वही सफल होगी 
जिसमे शारीरिक स्वास्थ्य श्चोर अवस्था के साय साथ वधू-बरो 
के शुणशशीलो का भी भिलान कर लिया गया दो । इस पद्धति 
दासा विवाह्‌ के कुल उदेश्य अपने आपृ सिद्ध हौ जायंगे । बास- 
नामूलक उदंश्य तो पूरा होद्ी जातादहै, दसरा, समान शुख 
शील के कारण उनमे प्रेम भी अवश्य ही होगा । प्रेम, सुख ओर 
शान्ति के सम्मिलन से जो सम्बन्ध होताहै उससे वड़ा ही खस्थ 
द्रौर तेजसी सन्ताने उत्पन्न होती हे । फलत. समाज कोभी 
्रवश्य ही लाम दीगा। ुप्र व्यमिचार, भरण-्दत्या श्रादि भयंकरः 
सुराय का तो उस हालत मे कोद परश्न्‌ दी नही रह जाता ! 
क्योकि ये सव बुरादयां अस्वामाविक श्रौर अनुचित्त बन्धनो से 
पदा होती है । शरोर इस प्रणालीमे गुण शीलो मे समानता 
होने के कारण पति-पती अपनी शआ्रध्यासिक उन्नति भी श्वश्यः 
"कर सकेगे । यह धर्म-साधना हई । संप मे अ्रच्छे विवाह सेदोने. 
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वाले सभी लाभ इस प्रणाली के श्रनुसार क्रिये गये विवाह मे 
मिल जति है । 

अवे सवाल यह्‌ है कि इस पद्धति को क्रियात्मक रूप किस 
भ्रकार दिया जाय १ इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर तो कोर महान 
बिचारक अर दानिक ही दे सकते है । तथापि यहां पर॒ हमारे 
अपने खयाल भी इस विषय मे जाहिर कर देना श्रावश्यक होगा] 

( १ ) चिवाह पय्यौप्त अवस्था मे हो अरथौत्‌ साधारणएतः 
वर की उमर २५ वषं की च्रोर कन्या की १६ वष की हो| 

(२) दोनों दी शद्धो ( खी श्नौर पुरुप ) के लिए वस्ती से ` 
दूर जङ्लो मे अलग अलन शुरङ्कल जने हुए होने चाहिए, । 
बालक श्रौर वालिका को सात वर्षं की च्रायु होते दी अनिवाय्यं 
रूप से वहां पर भेज दिया जाय । इन विद्यालयो मे अक्षर-्ञान 
की अपेक्ता बालको का नैतिक-संगठन करने की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाना चाहिए । . 

(३) दोनो ही विभागो की रिक्ञाके समय इस बात पर 
पूरी तरह ध्यान दिया जाय कि उन्हे ओर शिक्ताश्नो के साथर 
मनोविज्ञान, सामुद्रिक शाख, शरीर-शाख श्नौर समाज-शाख 
की साधारण शिक्षा दी जाय। ये सवं शि्ञाएं विवाह का तत्त्व 
सममाते मे बड़ी सहायक दह्योगी । इतना ज्ञान हर एककोहो 
जाना चाहिए कि वह अपने मनाभावो के साथ दूसरे के मनो- 
भावो की तुलना कर सके । 

` (४) अधिकांश युवक श्रौर युवतियां वाखना के फेर मे पड़ 
कर अपने जीवन को बरवाद्‌ कर देते है । इसलिए उन्दे प्रेम चरः 
वासनाः का सूक्ष्म भेद्‌, प्रेमं की अमरतां ओरं वासना "की नश्व~ 
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रता, खव अच्छी तरह समा दी जाय । इसके अतिरिक्तं नह्य 
चस्य ओर विवाह की महत्ता सममा दी जाय । 

(५ ) बासनाश्मो को उत्तेजित करने वाली किसी प्रकार कों 
शिक्तञान दी जाय । 

( ६ ) इतना सव. होने के पश्चात्‌ वर कन्या को विवाहं 
योग्य अवस्था मे एक दक्त अभिभावक के पास एक वषे तक साथ- 
साथ रखा जाय । इस काल मे दोनो गम्भीरता के साथ एक दृसरे 
के मनोभावो का अध्ययन करे । जब दोनो इसमे परे उत्तर जाय 
छर अभिभावक को भी इसका विश्वास दो जाय तव उनके बीच 
विवाह्‌-सम्बन्ध कर दिया जाय | 

इतनी व्यवस्था हो जाने के पश्चात्‌ हमारे खयाल से विवाह 
सम्बन्धी बहत से अपवाद दूर हौ जायंगे । 


तलाक पृथा 


यद्यपि उपयुक्त पद्धति के प्रचारित होने पर विवाह सम्बन्धी 
चहुतसी करिनाद्यां दूर हो जायगी, फिर मी यह्‌ नदी कहा जा 
सकता कि इसमे कोड अपवाद ही न रहेगा । हम उपर लिख 
आये है कि मनुष्य--सखवभाव वड़ा विचित्र चयोर रहस्यमय है । 
मनुष्यो के स्वभावो मे छदं न छं भेद होता ही है । यहं निय 
नही करि यदह भेद कव प्रकट हो जाय । यदी एक एसी बात 
है, जो इस पद्वति मे भी अपवाद रूप मे रह्‌ सकती है । इसका 
उयाय जव तकं निमोण न होगा तव तक यह पद्धति भी पुरणं 
रूप से निर्दोष नही हो सकती । भारत के बराह्य-विवाह चौर 
यूरोप के प्रेम विवाह का यह्‌ सामन्जध्य कदा जां सकता है । 
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फिर भी इसमे जो दोष रह गया है उसे दूर करने के लिए गर 
एक बात इसमे अर "जोड़ दी जाय तो यह हमारे खयाल से 
सपू हो सकती है । भारतवषे के कुच अंश को छोड कर तमाम 
संसार मे तलाक प्रथा प्रचलित है । पर उसका वतमान" स्वरूप 
इतना" भयङ्कर है किं जिसे देखकर अच्छे अच्छ विचारकोको भी 
भय मालृम होता है । कई देशो मे तो विवाह की सख्या से भी 
तलाको की संख्या बद्‌ जाती है । इस भयङ्कर स्थिति को देखकर 
विचारक समुदाय इस पद्भति से बिलङ्घल निराश हौ रहा है । पर 
हमारे खयाल से यह भयङ्कर स्थिति तलाक प्रथां का परिणाम नहीं 
है । प्रत्युत इसका कारण वह प्रकृति-विरुद्ध आन्दोलन है, जो 
यूरोप क सियो मे छिङ़ा हु्ा है, ओर जिसके परिणाम स्वरूप 
खियां अपने स्वाभाविक नारी-गुणो को छोड़कर अस्वाभाविक्र 
पुरुष्डेचित अधिकारो को प्राप्त करने के लिए पागल हो रही है । 
हमारे मतानुसार यदि सख्री-समाज अपनी पूरं स्वाधीनता को भ्रहण 
कर समाज मे सचे नारी-गुणो का योगत्तेम करने लग जाय; 
यदि वह अस्वाभाविक पुरुषोचित अधिकारो को प्राप्त करने के 
लिए हाय हाय करना होड दे, तो तलाक प्रथा के रहते हुए भी 
समाज अपना कल्याण साधन कर सकता है । बस्कि हम तो 
यहां तक कहने के लिए भी तय्यार है कि पतति-पल्नी के चुनाव मे 
होने वाली भूलो को दुरुस्त करने के लिए तलाक की दृढ दोनां 
परम आवश्यक है । अनिष्ट सम्बन्ध के कारण पति-पत्नी को जो 
असीम कष्ट दोता है, उससे युक्त होने के लिए जव तक आपं 
कोर रास्ता नदी बता देगे, तव तक समाजमे दैवी गुणो का संचार 
नही दो सकता 1 श्रौर हमारा ख्याल दहै कि आपद्धम के रूपमे 
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तलाक प्रथा यह काम कर सकती है । आज श्रपने विकृत रूप में 
यह्‌ प्रथा भयङ्कर नजर आ रही है । पर वदी अपने सुक्मं 
रूप मे रस्यन्त श्मावश्यक शौर सुन्दर दृष्टि गोचर होने लगेगी । 
उपर्युक्त छः नियमो के प्रयलित हो जाने पर हमे विश्वास है कि 
असंतुष्ट पति-पत्नी कटी दृष्टिगोचरही न होगे । पर यदि कोड भूले' 
भटके एेसे द्म्पत्ति मिल भी जाये, जिनका स्वभाव च्रपसमे नः 
भिलता हो, तो उनके लिए समाज की श्मोर से इस वात की 
स्वाधीनतां होनी चाहिए कि वे समाज की श्ान्ना लेकर प्रतिष्ठा 
पूर्वक श्रपना सम्बन्ध चोड देँ 1 इस प्रकार सम्बन्ध छोड़ने बाले 
लोगो को समाज किसी प्रकार की देय दण्ट से न देखे । 

इस पद्धति से विवाह के निम्नाङ्कित उदेश्य सिद्ध हो जायंगे । 

१--उत्तम, बलिष्ठ, स्वस्थ श्रौर मेधाची सन्तान । ० 

२--पति श्रौर पनी के बीच स्वाभाविक प्रम । 

३--समाज मे दैवी सम्पद्‌. का योगक्तेम । 

४- स्ति शारीरिक वासना का मधुर खुपरिणास । 

५--समाज मे विवाह के नाम पर जलने बाले ्भ्निकुएड़ 
का श्नन्त। 

हमारे खयाल से विवाह पद्धति का इससे सुमधुर परिणाम 
दूसरा नदी हो सकता । सम्भव है पातित्रत के ऊचे कस्पनाकाश 
मे विचरण करने बाले सल्ननो को यह सूचना जरा अटपटी मालूम 
हो । पर विचारान्तमे वे देखेंगे कि समाज की प्रगति का रास्ता 
इससे वहत कु खुल जायगा 1 यहां पर एक दो बाते को स्मरणं 
रखना बहुत जरूरी है । 

तलाक के मानी दोते दै सिफं॑पति-पलीका सम्बन्ध 
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स्याग । तलाक प्रथा स्री-पुरुषो को दूसरे न्यक्तियो से पुनः वैवाहिक 
सम्बन्ध जोड़ने पर मजवूर नही करती । वहु इस विषय मे उदा- 
सीन है । पातित्रत था एक-पलनीत्रत का आदरं जिन्दे भ्रियद्ोवे 
श्लोक से वाद्‌ मे ब्रह्मचारी जीवन भी व्यतीत कर सकते है । तलाक 
तो सखी-पुरुषो को मानसिक कष्टो से वचाकर उनके एेहिक चौर पार 
लौकिक कल्याण के मागे को सुखकर बनाने का एक साधन है। फिर 
जहां पति-पल्ी के बीच वह्‌ आध्यात्मिक स्तेह होगा जिसका नाम 
इमारे भरन्थो मे पातित्रत या एक-पतीन्रत है, उन्दे इसकी जरूरत 
भी क्यो होगी ? तलाक तो उन पक्षियो के लिए पिजडे का द्बाजा 
खोलता है जो या तो उसमे जबरदस्ती बन्द कर द्यि ग्येहै या 
सयोग वश, इच्छा न होने पर उसमे बन्द हो गये हैः र जिनमे 
भ्कोई पारस्परिक आकषण नदी । आप उन्हे जवर्दस्ती कैद करके 
रक्खेगे रौरवे चीची से अपना अर श्रापका भी च्राराम- 
हराम कर देगे । वे लड गे, कडग, गुप्त व्यभिचार करेगे खुला 
व्यभिचार भी करेगे मौर समाज मे बेहद गंदगी फैलावेगे । उनके 
लिए सवसे अच्छा मागं यही है कि उन्हे अपनी जाति स्वभाव 
श्र रुचि वाले पक्ियो मे शामिल होने दिया जाय, उन्हे इस 
स्वाभाविक बन्धन श्चौर कैद्‌ से मुक्त कर दिया जाय । उन्दे इस 
अश्वामाविक् बन्धन चौर कैद्‌ से सुक्तं कर दिया जाय तव अप 
देखेंगे कि वे किसी सुदहाबनी, फूलो से लदी हुदै डालपर बैठकर 
विश्च के सगीत मे अपनी मधुर ताने मिलाकर उसकी रमणीयता 
कोश्मौरभी बढा दी रहे 


अध्याय सातवां 
सन्तान 


समाज को उत्तरोत्तर उन्नत करते के लिए श्रेष्ट पुरुष-एनों की 
आवश्यकता है । यह काय्यै दिन रात आहार, निद्रा, ओर मैथुन 
की चिन्ता मे त्धीन रहने बाले पामरो से नदी हो सकता । श्रेष्ठ - 
कार्यं श्रेष्ठ पुरुषो ही से होते है 1 यद्‌ श्रेष्ठता केवल वड़े वड 
अन्थो का अध्ययन करने से या विश्वविद्यालय कीवड़ी बड़ी 
-डिभियो को हासिल करने से उतपन्न नही टो सक्ती } ये चति 
श्रेष्ठता का विकाश कर सकती है, पर उसको उत्पन्न नही कर 
सक्ती ! श्रेछठता को उत्पन्न करने फे लिए उत्तम संस्कारो की 
आवश्यकता होती है । इनमे से कर संस्कार गभं मे, कई जन्म 
होने पर ओर करई समाज के वायुमर्डल मे प्राप्न ओर विकसित 
होते है । जिनके गभज ओर जन्म सहज संस्कार अष्ट हौ जाते 
हे, वे आगे जाकर लाख कोशिश करने पर भी साग पर्‌ नही 
आ सक्ते । अत. यदि यह आवश्यक है किं समाज वहत भारी 
संख्या मे नर-रनो को पैदा करे तो उसे चाहिये कि वह॒ सन्तानो- 
सत्ति के समय से ही उत्तम संस्कारो बले बालको को उत्पन्न 
करते की नोर ध्यान दे । 

विबाह-पद्धति क्री उत्तमता 

युवावस्था मे उत्तम संस्कारो बले सखरी-पुरुषो का विवाह 
उत्तम ्यौर शुद्ध संस्कारो से युक्त सन्तान उन्पन्न करने का 
एक सर्बदछष्ट साधन है । पर केवल इतने ही के लिए 
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सेकाम नही चल सकना । सन्तान के संस्कारो को बनाने 
` छर भी कई बातो पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है । 
इस ज्ञान \के लिए एक स्वतन्त्र शाश्च का--अधिजनन-शाख 
(८४८०८) का निमांण भी हुआ है। इस शाख का प्रत्येक विवा- 
दहित दम्पत्ति को जो उत्तम सन्तान करने के इच्छुक है, अनिवाय्यै 
रूप से अध्ययन करना चाहिए । 

भारतीय अधिजनन शाख के अनुसार मनुष्य के संस्कार चार 
प्रकार के होते है । (१) जन्मान्तर संस्कार (२) सहज 
संस्कार ८ ३ ) कृत्रिम संस्कार श्नौर ८ ४ ) परम्परा गत संस्कार 1 

१-पूवै जन्म के संस्कारो को जन्मान्तर संस्कार कहते है । 
ये संस्कार बहुत भवल ह्येते है विना निर्विकल्प समाधि के 
इनका अन्त नही हो सकता । पाश्चात्य लोग इन संस्कारो को 
नही मानते । 

२-- गर्म के अन्तर्गत प्राप्न दोने वाले, चर अन्म के समय 
मिलने बाले सस्काते को सहज संस्कार कहते है। ये संस्कार तीन 
प्रकारके होते है । जिन संस्कारो मे योनि की विशेषता 
रहती है उन्दे योनि-संस्कार कहते है । जिनमे जाति की 
विशेषता रहती दहै उन्दे जाति-संस्कार कहते है जिनमे वणं 
की विरोषता रहती है उन्हे वणै-संस्कार कहते है । जिस प्रकार 
खरवूजे अर ककड़ी के वीज देखने मे समान माद्धम दोते है, पर 
चरन्त रूप मे होने पर भिन्न संस्कारो की वजह से उनमे रूपान्तर 
होने लगता है, ओौर फलने पर वे बिलकुल जुदा जुदा हो जाते है, 
उसी प्रकार एक समान दिखलाई देने बाले दो चालक भी भिन्न 
खंस्कारो की,वजह से बिलङ्कल जुदी जुदी भरटृत्तियो श्राले निकलते 
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है । ये सव सहज संसारो के परिणाम हैँ । ये संस्कार भी षद्ल 
नही सकते । 

३--शिक्ता ओर संगति-आसपास के वायुमरडल से जों 
संस्कार वनते है बे छृत्रिम संस्कार कदलाते है । जिस प्रकार रेशे- 
दार श्राम का फल मसाला देने से ओर कलम करने से कलमी 
राम हो जाता है उसी प्रकार इन छृत्रिम संस्कारो से मनुष्व में 
भी कई परिवर्तन हौ जाते है 1 अच्छी संगतिमे वेठने वाला 
मनुष्य बुरी संगति मे वैठने बाले मुप्य से श्रवश्य दी अच्छा 
सावित होगा । 

४-जो संसार माता-पित्ता्ो सेष्दाय रूप मे भिलते है, 
उन्दे परम्परागत संस्कार कहते है । इन संस्कारो मे कभी पिता या 
पिद्व॑श के किसो पूर्वज के, श्रौर कभी माता या माद्वंश के 
किसी पूर्वंन के संस्कारो का प्राधान्य रहता है । 

पाश्चात्य अधिजनन शाखके बिद्धानो मे जर्मन विद्धान्‌ “वीज- 
मानः का रासन बहुत ऊचा है । उसके तथा श्न्य विद्वानों के 
मतानुसार मनुष्य मे दो प्रकार के संखार प्रधान होते है । पहले ब्द 
रियेशन (४ क ६६०) शरोर दुसरे मोडीफिकेशन (1(०५।६।५९{1०४) 
सकतुप्य स्वभाव की रचना इन्दी दो प्रकार के संस्कारो से होती है। 

१--जमे-प्लाजम (@ंल्7 ]ग्7) अथोत्‌ वीयेविन्दु मेजो 
संस्कार होते है, उन्हे ब्देरीएशन कहते है । इन संस्कारो का 
भ्रभाव उस समय माल्‌म होता है जब दो समान भररणियो के 
खन्निकषं ओर निमित्त समान होने पर भी उनमे भिन्न प्रकार कै 
गुण उत्यन्न होते है । इस प्रकार के संस्कार प्राणी को ग्भमे ही 
मिल जाते हँ । ये संस्कार मृता-पिता से दायरूप मे मिलते है । 
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र-मोडिकिकेशन संस्कार प्राणी को जन्म धारण करने के 
पश्चात्‌ मिन्न भिन्न प्रकार के सन्निकर्षोसे प्राप्त होते है) इनका 
अभाव तब मालम होता है, जव सन्निकषं भद्‌ के अनुसार प्राणियो 
की अदृत्तिमे भी भद होता है। 

उपयुक्त दो संस्कारो के अतिरिक्त पाश्चात्य विद्धान्‌ तीन प्रकार 
के संस्कार श्नौर मानते है । १--म्यूटेशन इनकी वजह से ्राणी 
के सहज गुणो मे कच्छ भिन्नता रा जाती है । २-रिवशेव-इन 
की वजह से प्राणी मे किसी एेसे पूवज के संस्कार प्रकट हो जाते 

, जो उसके माता-पिता मे प्रकट न थे । ओर ३-रिकोम्बिने- 

शन-इनकी वज से प्राणी मे अनेक पूवंजो के संस्कार एक साथ 
ही प्रकट हो जाते है । इन तीनो संस्कारो की वजह सेषएक दी 
दम्पत्ति की सन्तानो मे सव का स्वभाव भिन्न भिन्न मकारकाहो 
सकता है । | 

उपयुक्त संस्का मे जो छत्रिम सस्कार शि्ता से, संगति से 
तथा ओर कारणो से प्रप्र होते है, वे तो जन्म के पश्चात्‌ बनाये 
जा सकते है । पर हम ऊपर देख आये है किं गभं ओर जन्म के 
सस्कार दी सयुष्य मे प्रधान रूप से रहते है । कद विद्धानो का 
तो यहां तक कना है कि मनुष्य का तमाम स्वभाव उसके गर्भज 
-सस्करारो का विकास मात्र है । देखीं स्थिति मे उत्तम संतति उत्पन्न 
करने क लिए विवाहित दम्पत्तियो को बड़ी सावधानी से काम 
लेना चाहिए । उनकी थोड़ी सी भूल से भी समाज का भारी 
छनिष्ट सम्पन्न हो सकता है । उत्तम सन्तति उत्पन्न करने के 
-लिएट निस्नाकरित वातो पर ध्यान रखना परमं चावश्यकं है । 

१-सन्तानोत्पत्ति पूणं यौवन मे हो । 
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२-दम्पत्ति मे परस्पर अनन्य प्रेम हो. । " 

३-विचार उच्च श्रौर जीवन संयमशील एषं पवित्र हो । 

४ -दम्पत्तियो मे जाति वणं का ८ गुण कमाचुसार ) एकः 
रोना रौर गोत्र पिण्ड का सिन्न सिन्न दोना । 

५-गभौधान संस्कार 

£-दोहद पूरतति 

७-जात कम्मे 

इनमे से पहले की चार वाते तो आदश विवाह प्रणाली मे 
सम्पन्न हो ही जाती है ! शेष तीन वातो पर ङु प्रकाश डालना 
श्रावश्यक है । 

-गभीघान संस्कार-काम शाख के विरोषन्नो का सत है 
किं मासिक धमे से शुद्ध होने के पश्चात्‌ सोलह रत्रियोमे ही सी 
को गभे रहता है । पश्चात्‌ खरी के गभाशय का युख चद्‌ हो जाता 
है । इन सोलह रात्नियो के अन्तगेत खरी के चित्त मे जसे संस्कार 
होते दै, जैसे उसके आचार-विचार ओौर आहार विहार रहते है. 
जेसी उसके मन की स्थिति होती है, उसी के अनुसार गर्भस्थ 
वालक के संस्कार भी वनते है । अत. इस काल मे खी का आहार 
बिहार शओरौर आचार विचार बिलकुल शद्ध, पवित्र ओर सालिकं 
( वैक शाखानुखार ) होने चादिए । इसके पश्चात्‌ गर्भ-धारण 
से लेकर प्रसव तक उसे बहुत पवित्र वातावरण मे रहना चाहिए । 
उसका कमरा बिल्ल साफ युथरा ओर तरह तरह के आदरं 
पुरुपो ओर रमणीय दृश्यो के चित्रो ' से युक्त ना चाहिए । घर 
के लोगोकीवचेष्टाये उसके भ्रति इस प्रकार की होनी चाष्िए 
जिससे वह दमेशा प्रसन्न चित्त रदै । उसके पटने कै ग्रन्थ यत्यनः 
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उपदेश पूर्णं रौर मनोरंजक हाने - चादिए । जिस श्रेणो का व्वा 
उत्पन्न करना दौ उसी श्रेणी के श्रादश पुरुषो की जीवनियो से 
खी के मनोमावो को व्याप्रकर देना चा्िए । इन वातो का प्रभाव 
गर्भस्थ चालक के शरीर श्रौर मन पर बहुत श्रमिक पड़ता है । 
इसके भ्रत्य भ्माण जो तदहो भिलते दै । एक दो घटनां को 
स्लर्मं लेखक ने भी अपनी ओंखो से देखा दहै । उसके एक मित्र 
की खी गर्भावस्था मे एक घुन्दर, पुष्ट श्रौर स्वस्थ अगेन लड़की 
के चित्रको वड़े चाव से देखा करती थौ । उपे वद चित्र श्रौर 
उसमे वेठी हुई वालिका वहुत दी पसन्द्‌ थी } दैवयोग से उस 
के लड़की हई ओर ठीक वैसी ही जेसी उस चित्रमे केटी हु 
थी 1 ओँ, नाक शरोर मुख मण्डल सव यो का त्यौ । जव उस 
का फोटो लिया गया रौर उस चित्र केसाथ लोगो करो दिख 
लाया गया तो उन चित्रोंका साम्य देखकर लोग आश्वयै 
चकितो गये । इस प्रकार कीं बहुत सी घटनाएं देखने को 
मिलती है । 

२--दोददपूति-गभं के चौथे मास मे जव गर्भस्थ जीव का 
हृदय वनने लगता है तव उसके दय में कुच इच्छा उत्पन्न होती 
है । उस ङच्छा का भ्रतिविम्व गर्भवती के हृद्य पर पड्ता है श्र 
वह्‌ गर्भवती के द्वारा दोहद्‌ के रूप मं प्रकट होती है । इन इच्चाश्मो 
की पूति यवश्य हो जानी चाहिए । इस अपूर्णं रहने से गर्भस्थ 
भ्राणी के स्रमावमेया क्रिसी शारीरिक ङ्गम जरूर विकृति 
उत्पन्न हो जाती है । इस लिए इस वात के लिए पूरी २ साव- 
धानी रखना चाहिए । . 

३-जात कम्म॑-बालक के उन्न होते दी-तीन चार दिनि तक 
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उसकी दय की धमनियां नदी -खुलती हँ । -तव तक्र वह नाल के 
द्वारा जीवनोपयोगी सामयी अह्ण करता रहता है । अतः जव 
तकत उसकी नाल न काटी जाय तव तक उसे वेदक शाखरालुसार 
विन्तेष भकार की चओौषयियां चटाई जानी चादिए । उसके प्या 
संस्कार विधि से उसक्रा नालच्ेद करना चाहिए 1 इन श्रौपथियों 


के रासामनिक परिणाम से वालक तेजस्वी रौर खस्थ रहता दै । 


सन्तान पालन 


उत्तम संस्कार्रोचु् सन्तान उत्पन्न होने पर भी यदि उनका 
योग्य रीति से पालन न क्रिया जाय, तो उनका खास्थ्य निर जावा 
ड । वालक कमजोर च्रौरं दुर्बल हो जाते है ! फलतः उनकरे वीज 
प संस्कार विकसित नदी होने पाते । या तो इस प्रकार के ववै 
अकाल दी मे काल कचलित्त दो जाते दै, चा जीवन भर कमजोर, 
वेल ओर रुग्ण म रहकर समाजं पर भर-खल्प हो जीवन 
यापन करते हँ । सलिए समाज आर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 
मावाच्रं को वरो के पालन की रिक्ता देना अत्यन्त आवश्यक है} 

चार पांच दिनि का वच्चा होने के पञ्चान्‌ उसे माता का दघ 
देना प्रारम्भ करना चादिए 1 यह्‌ हमेशा स्मरण रखना चादि कि 
वच्चे की जीवन-रक्ता के लिए जिन जिन तक्रा की आवश्यकता 
होती दै वे सन माता के दघ में विद्यमान रते हैँ । माता के दूध 
सिवा अनन्य किस वस्तु मे वे तत्त्व उ तादाद में नहीं रहते ! 
देसी म्थिति में माता के दूध के सिवाय कोई भी दूसरी वस्तु देना 
चच्चे के लिए दानिकरर है । पर कईं मात्रो के स्तनं मे वच्चो की 
जीचन-रका के योस्य दृष उत्यन्न नदीं होवा। देखी मावा््रो को 


1) 
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चाहिए किं वे पने दूध के स्थान पर गायके दूध का इत्तेपाल 
करे । पर स्मरण रहे कि गाय के दूध मे माता के दूध की चेता 
धादुत्तार का श्रंश अधिक होता है च्रौर शक्कर का कम । इसलिए 
धातुक्तार का अंश कम करने के लिए उसमे दहीके उपर का 
पानी मिलाना चादि । चनौर शक्कर का अश बढ़नेके लिए 
उसमे दघ की शक्कर मिलानी चाहिण । 

बहुत माताएं बच्चे को सात आठ महिने का होते दी अन्न 
देना प्रारम्भ कर देती है । यह एक एेसी भयङ्कर भूल है जिसके 
लिए प्रकृति की नोर से ज्ञमा का कोई विधान नही । भोजनकी 
रसक्रिया न हाने की वजह से एेसे बच्चो की पाचनशक्ति बिग 
जाती है । उनका पेट फूल जाता है,ौर हाथ पैर गल जाते है । 
यह स्मरण रखना चादिए किं भोजन को रसरूप बनाने के मूल 
साधन दात है। रतः दति निकलने के पहले उन्दे अन्न 
अथवा एेसी ही गरिष्ट स्तु देना महा पाप है । 

बश्वा जब दो तीन महीने का हो जाय तभी से उसे शाम 
खव मेदा अथवा वाग-बगीचे की छुद्ध बायुमे टदलाना चाहिए । 
उसको शुद्ध जल से स्नान करने का च्भ्यास कराना चाहिए 
इससे व्यो को वन्दुरुस्ती मौर उनकी पाचन-क्रिया पर अच्छा, 
रभाव पड़ता है । 


सन्तान-शिक्त 


जव से वच्चा माताकीगोदमे आआतादहै, तभीसे उसकी 
शित्त का भारम्भ होता है । मातायं को चाहिए कितभीसेवे 
वच्चे पर शुद्ध श्रौर पवित्रः संस्कार डालना भारसम्भ करर ॥ 


१६१ सन्तन 
चस हमेशा अस जर साफ रने की मथने कैर । किसी परकर 
कौ निरयं संर ०९०५८ 91५६००७ उस परे मूलरकर भी 
नं डाले । इसके पवात्‌ जवं नश्चा चलने पिरने'लगं जायय तंर्बउ्सकोः 
जादी से सेलने का अर्वसंर दैना चाहिये । ऽसकी उठतीं हैः 
मनो धृत्तिं को विकसित हने के लिए निरीले-वैत देना चाहिए ॥ 
हमेशा विधेयातमेकं संस्कसें (709४6 ऽप]ऽभ्रगऽ) के दवाय 
उसकी आत्मा को उहसित करते रहना चािए । | 
` कंद नासममः मातीदं व्च को लोटौ छोटी शरारत कोः 
देलकर नाराज होती है, उन मारती है, नाना मकार के भयसि 
भर्यभीत करती है । यह ठीक नही । ईससे तो वे पते वों काः 
जीवन नेट कंर डालर्तीं है, उनकी उठत हुई मनोृत्तियो कं निरद- 
यता के साथ कुचल देती है । उन्हे बहुत ठढीटं शीर निर्लंज. 
यना देती है । । । 
सखी-पुरुपो के दिलसे एेसी वेहूदी बातो को हटाने कै लिए 
खन्द रिन्त देना बहुत जरूरी है । बालकी के पालन श्नौर शिता 
सम्बन्धी ज्ञान का समाज में भचार करने की मौरी जरूरत है । 
माता-पितौ को इसे बात का भली प्रकार ज्ञोन दो जाना 
चादिं कि मारने-धीटने से, शर रान धमकाने से बध्यो की 
मनीटृत्तियां नदी सुधश्ती । बंर्कि इनको सुधारने के तरीके 
दुसरे ही है। 
ईस र्विषयं मे प्रसिद्ध त्वेता सेन्सेरं का 'कोथन है कि 
शेः नकल उतारने भें वेड तेन होते है । प उन्ड उराषगे, धम- 
काएठगे, भारेगे क वे सी क्षोक उसी की नेल कर श्नौर चैते ही 
ढीठ बन र । इसलिय वचो के साथ यह तरीका मल भः 
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लाना विलङ्कल गलत है। उनको दण्ड देना. चादिए । मगर उस 
दण्ड का स्वरूप दूसरे प्रकार का शो । ेसी स्थिति आ-पद्ने ष्र 
माता-पिता्रो को चाहिए कि वे पूरी सहनशीलना दिखाते हृष्ट 
उनके साथ सत्याग्रह करे । इसका एक उदाहरण देते 
है, कि एक वचा किसी की आन्नान मानता था उसको 
ञ्यो ज्यो पीटाजाताथात्यो त्यो वह्‌ ज्यादा शैतान ओर ठीटं 
होता जाता था । यद्यो तक नौवत आई करि उसे जो आाज्ञादी 
जाती वह ठीक उसके विरुद्ध काम करता था । आखिर लावार 
होकर घर के सब लोगो ने उससे लाड प्यार करना दङ्‌ स्यि 
र उससे असहयोग कर दिया । यह्‌ देखकर वह्‌ वच्छ अपरे 
छप राह पर श्राने लगा । मोर विना दी के नम्रतापूैक सव 
कास करने लग गग्रा | 
। शिक्त शली < 
अव हम उस महत््वपूं विषय पर श्यते है, जद से वचो 
-के जीवन का प्रव्यक्त संगठन आरम्भ होता है, उनमे ङु 
भला बुरा सममने की शक्तियो का चिक्रास दते लगता है । यह 
अवस्था वचा जव पांच छः वपं का होता है तमी से भारभ होती 
है । यदी से शिक्षा के दशै की सृष्टि होती है 1 आजकल 
वालको की शित्ता के सम्बन्धसे वड़े वड़े शिक्तित लोगो के अन्दर 
देखा भ्रम पला हा है कि जिसे देख कर वड़ा भय मालूम 
होता है। इस शम से सभ्ण्ता कौ ?गतिमे वड़ा धक्ना पटच 
रहा है । अतः आरदृए हम इस सहत्रपूणे विषर प्र इषं 
-विचर करे । , 
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८ १~) सवसे पहली बात, जिस पर ध्यान देने की श्नावश्य- 
कता है, य्‌ है कि अध्ययन के काल मे वालको को बस्ती से 
वहुत दूर जङ्गलो में पूं त्र्मचय्यं के साथ रखना चाहिए । श्राज 
कल के स्कूल श्मौर कोलेज प्राय. वड़े बडे शरो मे घनी वस्ती 
के समीप होते दै । उनमे पठने वाटे वालको का उन स्छरूलो से 
ऊेवल ग्यारह वजे से चार वजे तर सम्बन्ध रता है । उनका शेष 
समय शहरो ॐ विलास-मय वायुमर्डल में व्यतीत होता है । दर्शो 
दिशाश्मो मे विलास श्मौर करचिम सभ्यता की लर प्राकर उन्हे 
जव तव चच्चल करती रहती है । उस नाजुक समयमे जव कि 
उनफ़ द्मोटे छोटे हृद्य यिलङ्कल कोमल श्वस्था मे रते, ये 
कु्ंस्कार उनके अन्दर नाना प्रकार की श्मख्वाभाविक प्रवरत्तियां 
उत्पन्न कर देते है ! जिनकी उग्र उत्तेजना के कारण उनका मन दुबैल 
शरीर लक्ष्य-ध्र्ट दो जाता है । श्रसमय द्यौ उनकी शक्तियों का 
बुरी तरद श्रषव्यय दोने लगता दै । उनका स्वास्थ्य नष्ट 
हो जाता है। 

हँ, उन्दे इन विदयालयो म ध्म श्रौर नीति के उपदेश भी 
जरूर दिये जति हँ । परन्पु ज्य सारा वायु-मण्डल दूषित हो 
द थोड़ी देर की सुशित्ताश्रो का क्या परिणाम हो सकता है १ 
चरिफ़ ये कोरे उपदेश तो उस्टे उनकी सोई हुई मनोदृत्तियो को जगा 
देते है ।वे दूने वेग से पतन को नोर दौडने लगते है । इसलिए 
इस प्रस्था सं वालकां को केवल नीति पूणं उपदेशो की नहीं 
भ्स्युत च्रलुदरूल वायु-मरुडल की ्मावद्यकता है । यह न कयोः 
“वह्‌ न करोः कहकर उनके मन प्र बन्धन डालते की श्रावश्यकता 
नदी, प्रदयुत अन्दे एसे वायु-मर्डल मे रखने छी जरूरत है जष्टं 


धपवि्लान , १६४ 
उक चित्त परं बुरे संस्कार धने दीन पं । मापी प्राचीन 
छाध्र्स-व्यवस्था का रहस्य यही है । चाये श्रीर्‌ भव्य, पिति 
वोथु-मण्डल हो । एक एक दृष्टिपात उनको ऊँचा उने वाला दो। 

भला ये संस्कार उनको शहरो कौ विलास-भूमि मे कही 
मिल सकते है १ ये तो पवित्र गुरकुलो मै द्य श्राप्त्यो सकते ३ । 
ही, पाट.यक्रम मे तमाम आधुनिक शास भी अवश्य रक्खे जायं । 
पर अध्ययन शौली स्वतन्त्र, खदेशी ओर स्वभापा द्वारा 'दीदो । 

गुरुङ्लो के श्रासपास थोडी सी जमीन भी रहनी चादिए । 
छात अपने हाथ से खेती करे । दूध, धी श्रादि चीजो के लिए 
गाय, भेसं रहे, जिनसे छात्रो को अनायास पञ्युपालन की शित्ता भीं 
मिल सकती है । पदने-लिखने से छरी पाने पर वे श्रपने दाथ से 
बाग लगे, पेड-पोधो के चारो रोर, क्यार बनावे ऽनमे जलं सीचे, 
मीर वाग की रक्ताके लिए वाड्‌ भी लगावे । इस ग्रकोर प्ररि 
कै साथ वे केवल कवि के समान भाव का ही नही, कामकाभी 
सम्बन्ध रक्चे रोर कर्मयोगी घने । 

अुक्रूल ऋतु मे वड़े वडे छायादोर वृत्तो के नीचै वर्मं 
बटे । शित्त का छदं अंश अध्यापको के साथ धूमते फस्तै, भी 
हो | संभ्या-काल मे वे नक्तत्रो का परिचय पावे, संगीत "सीखें 
च्मौर इतिहास ओर पुराणो की कंानियां "सुने । 

बालको की शिक्ता मे एक बात पर खब ध्यान देने की | 
` शयकंता है । वह यद कि उन्हे कमी “यह न करो” “वहे नः 
करी" कहकर रोका न जाय ॥ यदि वेैरकिंक्ती ठेसे धुरे काम ; 
लै हुए है तो उन्हे बुलार अरं उससे श्चच्छा काम बंताश्नो । 
सके लाय सममौश्ो 1 मना करने से मानवकठय पं एक 
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आवता द । च्छक किय शृ श्रातो शोर प 
तक्‌ ह । 


_ शि -कनतयत सपिषासक्‌ शा हा श्रान् 
रने सु बृहकः की उठती ,इदे प्रबस्यो का, घात. हो जता है । 
शृत. आलय दै एलको क हृदयो म चामु द्व से श्रान्‌द 
क संकरार इतने ट टर.कर मुर देना शरादिः । जिसुसे इतके 
उदय तरे सराव बातो.के लि स्थानु मी न्‌ रे | 

८१) तीसरी वात प्रान्‌ मे रसूने योगय ब्र है रो पर 
शितता क स्ामाशिक सकार ही जुमृरे देता चाहिए । -जिसमे 
धिक उनके मुन मर ओशो दौ जाय॒ । उनके मन पूर शिता 
का शशाक सवरए त्‌ चदे देना तादिषु । जआजकुल इस 
अस्वरि चरण कृ भचार इक्यो से दिन भुत्िदिन वृता 
चला जा रदा है । यह्‌ आचरण छ्नाज कृल् की भाषा मे सभ्युता 
क नाम.से फुकारा जाते । वृचा वेदा देता ही नृही-दै, उसके 
पहले ही दभ्र उसके लि वरल्रिकों की चिन्ता क्से लगते है। त्रा 
कानन धिता देन क एक श्रास शरवसा दै । इस्‌ समु रीर शौर 
मल कृ प्रिपक्व करने के लिए प्रकृति के स्राथ स््रच्छन्द ओर 
वाधा रदित संयोग होते क्री आवृर्रकता है । यह्‌ ठंकने सदने का 
-ममय नही है । प्र अज कूल इस उर भे ही व्रच्ो के साथ सभ्यता 
कौ लज ्िद जाती है॥ वचा कपडे क दना तादा है मूर 
दम ते लदा ना सा चात द !ङवल्‌ लब्‌ शा. नुह 
सा चाहत युत्‌ इन.कुपदो क विम्‌ मृ इसे मावश्नान मी 
0 द आतर्यक्‌ सुशमृते ई | दुन ये क्षे स्रात्न त हो 
त । इस सगृ क दाप त लगु सर । इसु ट सेतेगा 
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तो कपड़ा खराब हो जायगा । इस प्रकार उठेगा वैडेगा तो बह 
फट जायगा । इस भ्रकार सजा श्रौर दण्ड के द्वारा उसके मन 
को गुलाम वनाया जाता है । उसे बतलाया जाता है कि खेल कद 
शरोर स्वाभाविक आनन्द की अपेक्षा उसके कपड़ो का मूर्य 
अधिक है । कैसी दुशा दैः हमने चपनी' स्वाभाविकता को 
किस प्रकार इस कृत्रिमता फी गुलाम वना रक्खी है । इधर हमारे 
शरीर के साथ जेसे कपडो, मौजो श्रौर जतो का सम्बन्य दृता 
जा रहा है उधर वैसे ही हमारे मन के साथ पुस्तको का सम्बन्ध 
वदता जा रहा है । वचपन दी से हमारे वच्चोकेदाथमे टठेरकी ठेर 
पुस्तके रने के लिए द्‌ दी जाती है । इसमे कोद सन्देह नही कि 
मनुप्य के ज्ञान श्रौर भावो को सच्वित करने के लिए पुस्तको क 
समान सुभीते की दृसरी कोई वस्तु नी है । इन्दी पुस्तको की 
वजह्‌ से हम हजारो वपं पहले के चौर हजारो मील दूरी के चान 
ओर भाव को हृदयंगम कर सकते हैँ । पर यदि हम इसी सुभीते 
के लिए हमारी स्वाभाविक प्रबृत्तियो को पुस्तकों के आवरण से 
ढक देगे तो हमारी वुद्धि गुलाम हो जायगी । पुस्तकों से हमारा 
उतना ही सन्वन्ध रहना चाहिए, जो हमारी स्वाभाविक शक्तियों 
कौ विकसित करने मे सहायता दे । इसके वदले उनके वोमे से 
वचो की कत्पना-शक्ति को द्वा देना, था उनके श्रावरण से उन- 
कीं दीप्र नान-शक्ति को ढक देना अन्याय दहै । इसी प्रकार की 
शिक्ता के प्रताप से जो वालक यूरोप चौर अमेरिका की निरो 
का श्र काश से तारागणो का पता वतलाते है, वे यह्‌ नहीं 
जानते कि उनके पिता के पिता कोन थे उन्होने क्षया काम किये 
` थे, उनकी माता का वंश कौन साहै? इसी शित्ताके प्रताप से 
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जो चालक समभाश्मो मे व्याख्यान देते फिरते है, वे यह भी नदीं 
जानते कि घर श्र समाज के किंस सनुष्य के साथ कैसा वतौ 
करना चाहिए । मतलव यह्‌ किं इस नकली शित्त के आवरण 
से उनकी वुद्धि ही रुक जाती है। यह्‌ शिक्ता का सदुपयोग नहीं 
भवयत भय्कर दुरुपयोग है । शिता सी होनी चादिए, जो हमारे 
जीवन के साथ एक~रस हो जाय ! वालको को शिक्ला उतनी ही 
दी जाय, जितनी वे हजम कर सके । वहं शिक्त अस्वाभाविक 
है, जो उनकी स्वाधीन तकं शक्ति को नष्ट कर देती है । 

प्रकृति की गोद्‌ मे खेलते करूदते हए जो शिक्ञा बालक महण 
कर सकते हैँ बह शहरो क गन्द वायु मण्डल मे हजार प्रयत 
करमे पर भी उन्दे नही मिल सकती । भरकृति क आनन्द मय दृश्यो 
मे से ही वे भूगोल अर पदाथं-वि्या के उवि तत्रो की शिक्ञा 
भ्रहण करे । यदहो पर नीति के रूक्ष वाक्यो को रटने की आचव- 
श््यकता न रहेगी, भ्युत नीति के सुन्दर तत्व इन्दी वालको के 
पवित्र हृदय से जन्म लेकर संसार में व्याप्न होगे 

सचमुच वह समाज धन्य होगा जिसके नागरिक इस प्रकार 
भराङृतिक वोयु-मण्डल मे तेयार करिये जागे । 


द खराः ण्ड 


सत्ता 


पहला अध्याय 


सत्ता 


नुष्य का मन सत्व, रज आर तम इन तीन शुं की 
समि है ! सत्व गुण से उसकी देवी प्रकृतिं 
का विकास होता है ¦ रजोगण से उसकी मानवी प्रवृत्तियों फलतो 
फृलती है श्र तमोगुण से उसकी पाशविक प्रवत्तियो को पुष्टि 
मिलती है । सत्त गुण प्रधान होने पर उसका ्राह्यण॒त्व प्रस्फुरित 
होता है, रजोगुण प्रधान होने पर उसके क्षत्नियत्व को बल 
मिलता है, श्र तमोशुरण प्रधान होते पर उसमे ( वासनामूलक ) 
शद्रत्च की वृद्धि दोती है । रजोगण श्रौर तमोगुण यद्यपि सतो- 
गुण की अपेच्ता निकृष्ट हे, तथापि मानवं प्रकृति का विकास 
करने के लिए इनकी अनिवाय्यं शच्रावश्यकता रहती है । जिस 
प्रकार जीवन-रच्तक बायु मे आन्स्सिजन्‌ के साथ-साथ नादय 
ओर कार्बोलिक एेसिड की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
व्यक्ति ओौर समाज की मानसिक जीवन-रक्ञा के लिए इन तीनों 
शणो की एकं नियमित मात्राय आवश्यक होती है । 
जव तक ये तीनो गुण श्रपनी नियमित समष्टि मे व्यक्ति 
तथा व्यक्ति-समूह के अन्तगैत विद्यमान रहते है, तत्र तक व्यक्ति 
रर समाज की स्थिति अहुत सरल श्नौर सुन्दर रहती है । पर 
मानव सभाव इतना विषम है कि उसमे ये गुण अपनी नियमित 
अवस्था मे अधिक समय तक नही'रह सकते । इनमे घटा-बद्ी 


-समाज-विन्ञान १७२ 


न्दोती है 1 कभी सत्व गुण की प्रबलता हो जातीदहै तो 
"कभी रज च्रौर तम बद जातेहै । जन तक समाज 
सत्त्वगुण प्रबल होता है तब त्क खभावृत. उसमे दैवी सम्पद्‌ 
का योगत्तेम होता रहता है । उसके व्यक्ति, बिना किसी प्रेरणा 
के ही समाज-रचना के उपयुक्त सिद्धान्तो का पालन करते-रहते 
है । पर जव सत्त्व क्रा पतन होते लगता दै तथा रज ओर तम 
की बृद्धि होते लगरती है तब व्यक्ति श्रौर समाज की अवस्था 
जटिल होत्री जाती है । इसु खम्‌यु सामाजिक भूव्रना की शप्ता 
दयक्तित स्रं की एं समाज मे दैलती है, श्नौर स्मा 
मे व्यक्तियों के साथ पसर दी मे टकर लरत हे । ,भव्ये्र 
उक्ति अपनी स्त्राथ-सिद्धि के क्लिए दृसरो क स््राथों प्र च्राकमण 


८४ 


करने .लगतु है सम्राज व्रिश्वंघल हो जाता है । 
५ 


पर इसी संघष्र म से, चुक्घम्रण प्रत्याक्रमण की इन््री भ्रातर 
नाश्नो मे मे सत्ता के सक्षम बीज की उत्पत्ति दोत्री है। इसन 
सामाजिक विश्चंखलत्रा स प्रवरा कर .समएज के सन (लोग उदित 
सय्राय.पाने के सृतल्नव से इछ -पेसे लोगो को अप्नगण्य कर देते 
है जो उनकी दष्ट मे विश्वास-प्ात्र, शित श्नीर समुग्दार हो । 
ग लोग श्प जञा. -वुल सरामाजिकृ कलिना को सुलभते के 
लिए छं नियमो क्री रचना रते है । ऽन नियमरो का पलत 
-समाज्ञ के भर्मकृ व्यक्ति -को करना पडता दवै। जो # इन 
नियमो -का मग कुरत है, चुसको माग पूर्‌ लाने के त्रिए इफ 
पास छु शक्ति कर] संगरटुन भी रदा है 
न्न यदी सत्ता क बीन श्रौर कङरष्दै\ समूय शश्र 
सुत्रिघारसार भन भिज दशो. युद शासकृ-नस्श कदं ।वष्र 


९७ | सती 
स्था स॑ स॑ शरुजरौ 1 अज ईते उकं चौर धनर अति" 
८१ ) रजश्त्ता (२) धम-सत्ता ( ३ ) धभाजं सत्ता श्रौरं 
८४ ) वर्था सारतन क दो भिन्न भिन्न सोधनहै। भय श्रं 
मेमं । जी सेतौ य पर स्थित र्ती है, वह मध्यम श्रेणी छी 
हैश्नौरं जो भेम पर स्थित है वह्‌ उच्छेष श्रेणी कीरै 

इस विषय में श्रमी स्तभेद है कि मनुष्य-सभाज'मै दव सेः 
पहले किस सत्ता का उद्य हुत्रा । कोड धभै-सन्ता कौ आदिं 
सत्ता मानते है तो की राज-संत्ता को ! पश-संमोज का निरी 
करने पर समाज-सत्ता को आदि-सन्ता मानना ही विशेप तक 
सं्गत मालूम होवा है । क्योकरं' मनुष्य -समाज की रचना होने पै 
साथ ही उसमें खान-पान, विवाह, आदि से सम्बन्ध रखने क॑ 
नियो की रचना होती है । पर व्यक्तिगते सार्थं के कारिण इन 
नियमो का उहंघने करने बलि व्यक्ति परतयेक सभाज'मे हति है । 
उन्हे सममा कर या दणड देकर समाज्ञ को व्यवस्थित रखने कैः 
लिए एक व्यवस्थापक समिति की जरूरत होती है । 

यह्‌ आवश्यर्कतारुसार भय ओर भरम से भी काम देतीहै। भय 
से शासन करने वालौ संस्वाका विकास रजकघत्तामे होतो है ओरं 
प्रेम-पूवक बुद्धि से सममा वु्ोकर समाज को व्यवस्थितं रखने 
वाली संस्था कौ निकास धमं संगठन मे होती है । परसंसार 
इतिहास मे अनेको बार धमे-संगठन "का पतन होकर वह तजः 
सत्ता का भ्रतिस्पधां हो गया है। नंदी, कै धरि तो उस्ने रजसत्ता 
कौ धौ अपनी लाभं धना लिया है । 

वारस्व मे धर्म कभी शान नही करता ! वि-कस्यांण 
के भ्रशस्त किन्तु दीधे मागे को दिखाकर वह पवित्र बलिदान ॐ 
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अकाश हमरा जन-समाज को सदाचार की चोर भरेरित कृरतां है । 
यह्‌ ह उसका सालिक रूप पर कमो वह्‌ नीचे उतर कर स्वगं 
शौर नरक की वाते कहकर जनता को लभावाहै चौर कास्पनिक 
सय भी दिखाता । यह्‌ उसका-राजसी रूप है किन्तु धर्मं प्रायः 
लौकिक सत्ता को हाथ मे लेकर सदाचार श्रौर दुराचार. पर 
पुरस्कार अर दण्ड भ देता है । अयो भ्यो वह नीचे उतरता 
जाता है अपनो स्वाभाविक निर्मलता ओर पवित्रता को खोता 
जाता है, ओर अन्त मे राजसत्ता ओौर इस धार्मिक सन्ता मे सिवा 
नाम के कोई अन्वर नदी रह जाता । धार्मिक-सन्ता भी उतनी ही 
श्रमादी, दुष्ट श्रोर अत्याचार हो जाती है जितनी की . राजसत्ता । 

नही वर्कि उससे भी उ्यादृह्‌ । तब के दह्‌ अपने ल्य से कर्द 
भटक जाती है । सिद्धान्व को द्योडकर वह किसी समाज-विगेष 
के लौकिक स्माधे का हथियार वन जाती है । प्रत्येक धमं के इति- 
हास मे यह दुःखद्‌ अध्याय पाठको को मिले विना न रेगा । 

अस्तु । 

, साधारणतया व्यक्तिगत ओर खामाजिक सदा्नार के जितने 
सूम तक है ( दिखा, सत्य, ब्रह्यचय्यै आदि ) उन सव को 
धर्म-सत्ता च्रपने अन्दर पुण्यरूप मे प्रविष्ठ कर लेती है । शोर 
उने बदले मे स्वगं शरोर मोक्तके अप्रत्यक् अर अज्ञेय सौन्दय्यै 
की कल्पना को पुरस्कार स्वह्प समाज के सम्मुख रखती दै । 
इसके विपरीत व्यक्तिगत चर सामालिक अनाचार को वह पाप 
सममः कर उनसे मनु्य-खमाज करो दूर रखने का आदेश करती 
है । ओर उनके बदले मे ।भीषण नरक का चित्र उसके सम्मुख 
खीचती है । 
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अपनी साधारण स्थिति मे मलुष्य जाति एक अपत्यत्त श्चोर 
अक्ेय सत्य फ लिए जिननी पागल दो सकती है उतनी 
भ्रत्यक्त॒ सत्य कै लिए नही हो सकती 4 प्रव्यक्त चाहे 
कितना ही खुन्दर स्योन दहो, पर क्रह्पना के 'वरानर सुंदर 
वह कदापि नदी हो सकता । जि प्रकार आदशै, व्यवहार से 
हमेशा अगे रहता है, उसी प्रकार कल्पना अत्यक्ञ से हमेशा अगे 
रहती है । मनुष्य जाति व्यवहार शौर चरित्र की दृष्टि से चाहे 
कितनी ही सुंदर क्यो न हौ जाय), पर वह्‌ अपनी कस्पना से 
कभी आगे नही वद्‌ सकतती । क्योकि कल्पना का चेत्र छनन्त है । 
इसी कारण इस सत्ता का अन्त मी अनन्ब्र अथात्‌ शून्य में 
जाकर हयो जाता है । 

पर जैसा कि हेम उपर लिख चुके है, जिस समय समाज मेँ 
तमोगुण प्रनल होने लगता है, उस्र समय धर्म॑सत्ता मी उसकी 
रक्ता करने मे समथ होती है । क्योकि एक शरोर तमोगुण के 
कारण स्वनं श्मौर नरक के कार्पनिक सुख-दु-खो की चातो पर 
से मनुष्य का विश्वास उठ जाता है, ओर दृखरी नोर वह इतना 
वेशरम हो जावा है कि उस पर सामाजिक बहिष्कार आदि का 
मी असर नही होता । पर, इस अचि्वास का श्मौर वेशर्मी का 
कारण है धर्म के आचार्यो चौर समाज के अगुआ्मो का चैततिक 
पततन ही । उस अवस्था से खमाज यदि अस्तन्यस्त हो जाय तों 
कोन मयं तब इस मर्॑कर सामाजिक जटिलता को सुधारने-के 
लिए उसत्तमोगुखी वायु-सर्डल के असुकरूल एक व्यवस्थापक शकि 
का उद्य होता है । चह मले दुरे आदमिया को तत्काल पुरस्कार 
या दण्ड दक्र समाज को उवस्थ करने की कोशिश करती है ¦ 
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इस शंत मे लोग सम्मिलित रते है, जिनमे देशिता चौर 
जोतीयता को अवनापं विशेष रप से रहती है । थह समानं 
शनी कीयोमेले लेती दै। ज्यो र सभाज की जटिटता वंडती 
जाती है । ऊव तक इसे शक्ति का प्रभावं समाजं कँ अरतुपांरा पर 
रहता है तव तरक इसे व्यूह्‌ ओर संघ कहते है ओर जव इका 
श्रभवि समाज के अधिर्काश पैर हता है तव इसे राज्य कंहते हैँ । 
समाज-सत्ता शरीर धेस त्ता क अन्तर्गत साम अर दान 
नीति की प्रधानता रहेती है । धंम-सत्ता तो प्राय. परलोक का 
सौन्दय्यं वंतला कर समाज को समाग पर साती ३ । 'समाज-संत्ता 
सामाजिक अंसंहयोग रादि दर्डो की व्यवस्था करती है । पर 
मनुष्य का सामाजिक श्रौर धार्मिक जीवन पतित होने पर जब 
ये दोनो सन्तापं निवैल दो जाती है, तव राजेसत्ता उनका स्थानं 
लेती है । अरं साम-दान के साथ अपने ठो नवीने अख दंड 
मोर भेदं को भी जोड देती है, र इन पर शमलं करने केलिए 
वेह एकं एेसा दढ संगठन वेना लेती है, जिसकी उपेक्ता सोधा- 
रुण जन-समाज नही कर सकता । इसी लिए हेम देखते हैँ कि 
जहां धर्म-संत्ता ओर समाज-संत्ता असफल हो जाती है, वहां राज- 
सत्ता सफलता पूवक समाज में शांति की रं्ता कर सकती है । 
सच चति तो येह है क्रि “सत्तो” नाम को सेा्थके करने बोली 
चैस्तिव मे एक रोजसत्ता ही है 
. धभसंत्ता ञ्नोर समोज-सेत्तीं तो समाज का ारभ्सिक श्च्थवा 
छत्यन्तं परिणत श्रेवस्था मे दी निर्यमस कर सकती है 
तथपि ये संवे स्तीणं भलुल्यं की त्रिरारोतमेके र्ति के अंसुसारं 
सोने भरकर की ती है । साविके, रजस श्रौर तमिस । सलि 
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सत्ताएं ्राशीर्बाद कौ तरह समाज का कल्याण करती दहै । शेष 
राजसिक सन्ता उसे मध्यमस्थिति मे रखती है । इस प्रकार की 
सत्ताञ्मो से समाज के अनिष्ट का द्वार खुल जाता है श्नोर ताम- 
सिक सत्ता शाप की तरद उसका नाश करती है । 

सामाजिक सत्ता जब पने सालिक रूपमे होती दै, तव 
समाज मे सतोगुण को समष्टि गत ॒वनाए रखना उसका मूल 
उदेश्य होता है । इस स्थिति मे सत्ताधारी दल अपने साथे के 
लिए ङु भी नदी चाहता । बह खयं सत्ता, सम्पत्ति श्रौर सुख 
से निर्लिप्त रहकर सारे समाज को सुखी, सम्पत्तिशाली रौर 
सास्िक वनाए रखने का प्रयत्न करता है । इसके पश्चात्‌ जवं 
यदह सत्ता राजसिक रूप धारण कर लेती है तव इसका रूप ङं 
अधिक जटिल हौ जाता है । चौर तामसिक रूप प्राप्त होने पर 
तो यहं बड़ी ही भयंकर हो जाती है । इस स्थितिमे समाज 
अन्तत न्याय च्नन्याय का खयाल नदी रहता । जिन बातों 
से समाज का वास्तनिक नाश होता है ( वालविवाह, बद्ध निवा, 
अनमेल निचाह्‌; व्यभिचार आदिं ) उनकी ओर तों सामाजिक 
सत्ता का ध्यान नही रहता! श्रौर जिन वातो से समाज के 
कस्याण अकस्याण का कोद महत्वपूरण सम्बन्ध नदी रहता उन्हे 
तिल का ताड वना दिया जाता है । “इसे नही ह््गे, उसकी 
छाया न पड़ने देगे, फलो जाति के श्रादमी का छा श्रन्न नदीं 
खा्येगे, फलो मनुष्य की लड़की से विवाह न करगे, वैसे वैञ 
यो चलंगे यों रोयेगे ” आदि महत्वहीन वातो मे ही उसकी सारी 
शक्तियो काअपन्यय हो जाता है । इस प्रकार की सत्ता समाज की गति 
पर एक एेसी पाल बांध देती दै, जिससे उसके तमाम श्रंग सङ्‌ 

य्‌ 
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जाते है जिससे.व या तो मृत्यु की या उससे भी भयंकर गुलामी 
की यन्त्रणा भोगता है । जो सत्ता अपने सालिक रूप मे समाज 
के गले मे पुप्पहार की तरह रहती है वहीं उसके तामसी रूप मे 
गले की फांसी वन जाती है । । 

धमे-तत्ता पने सालिक रूप मे ठीक तरह से सत्ता नही 
कटी जा सकती क्योकि, उस स्थिति मे सत्ता नामं को सार्थक 
करने वाले उसमे बहुत ही कम गुण रहते.है । उस्र समय लोग 
धर्म का पालन धर्म सममकर ही करते हँ, वाध्य होकर नही । 
धर्म के सौन्दर्यं पर मुग्ध होकर ही लोग उस पर - अपना, सर्वख 
वलिदान करने है न कि उसके शासन से मजवृर होकर । -जिस 
दिन से लोग धमं के शासन से भयभीत होकर उसका पालन्क्ररने 
लगते है, उसी दिन से धर्म अपना ध्म॑भाव छोडकर जड सत्ता 
कारूप धारण कर लेता है च्रौर उसी दिन से उसका - रूप भी 
राजसिक हो जाता है । “यदि तुम देला करोगे सो तुम्दे सग 
मिलेगा, वहो देवांगनाे वुम्दारा खागत करेगी ओर यदि एेखा 
न करके वैमा करोगे तो तुम्दे नरक की भयंकर वैतरणी मे सदना 
पडेगा, वदो यमदूत करोती से तुम्हारा सिर का्देगे ? आदि भ्रलो- 
भन चनौर मय धर्म-सत्ता के राजसिक रूपमे होते है। इस स्थिति 
मे जन समुदाय का नैतिक बल कमजोर पड़ जाता है । यदि कोई 
उसे यह्‌ विश्वास दिला दे कि पाप करले से खगे मिलेगा तो शायद्‌ 
चह्‌ वैसा करने को भी तैयार हो जाय । जव वह सत्ता खारी 
आदमियो के हाथ मे पड्कर तामसिक रूप धारण कर लेती है 
तब तो संसार मे अनर्थं का सूत्रपात हो जाता है, खन की नदियों 
बहने लगती है । “भेरा धम सत्य है, दूसरे सव धमं मूठ श्रौर 
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उनके मानते वाले काफिर या म्लेच्छं है । इसका अव्यत -प्रमाण 
यह्‌ तलवार है, यदि मेरे धमं को मानोगे तो - वदिश्त मिलेगी, न 
मानोगे-तो तलवार के घाट उतार दिये जाश्रोगेः इत्यादि । इस 
तरह्‌ जव धर्म की वागडोर मूख चर्‌ स्वार्थी लोगो के हाथमे 
जा -पड़ती है तव चे लोग जनता को उसका सौन्दये दिखाकर उसे 
सुरध करने मे तो असमर्थं हो जाते दै, ओर तलवार की ताकत ही 
उनके धसं का सुख्य ्ाधार हो जाती दहै । - 
 - जव से संसार मे धम्मालयो के उत्तराधिकार की प्रथा चली 
तव सेतो धम्भंसत्ता का ख्पञ्जौर भीश्ष्ट हो गया है। 
समाज में हर समय तों एेसे योग्य उत्तराधिकारियो का मिलना 
कठिन होता है, जो पते आराचा्यं॑के स्थान पर ईभानदारी 
अर धम्मै-निष्ठा के साथ काय्यै करे । इनमे से अधिकांश स्वार्थी 
ओर विलासी होते हँ । ये लोग अपनी गही नौर धर्म की आड 
मे मनमाने अनाचार च्रोर व्यभिचार करते है । पैसेकीतो इन 
लोगो के पास कमी होती ही नदी, अर अधिकार भी शायद 
रजा रदो से इनका रथिक ही रहता है । सुधां वहत 
रहती हैँ । पेसी स्थिति मे ये जो न कर डले, बही थोडा । यूरोप 
मे भी इस प्रकार के कड पापो के भरडा फोड़ हुए दै । हमारे यहां 
मी यह्‌ गुट व्यभिचार जोरो से वद्‌ रहा दहै. । मत्तलव यद्‌ कि 
यह धम-सत्ता का तामसिक मौर च्टरूप्दै! - ~ - . 
राज-सत्ता मी अपनी सालिक अवस्था मे वहत सुन्दर अर 
उपयोगी होती दै । फिर वह्‌ चाहे एक तन्त्र सत्ता हो, प्ात्तिनिधिक 
दो, अथवा भ्रजा-सत्ता हो । जहां तक सत्ता सालिक रहती है 
वही तक उससे समाज की सेवा हो सकती है ! इस प्रकार की 
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राज-छत्ता त्था राजा को - हिन्दु धर्म-शास्त्रो मे ईश्वर काञ्रंश 
कहा है । सात्विक प्रवृत्ति शील राजा काध्यान हमेशा समाज अर 
देश के दित की आर ही रहता है । राजां श्रपने 
राज्य को सुख श्रोर भोग की वस्तु नही समता, प्रस्युत उसे 
वह एक एेखा भार समता है जिसको उसे किसी नियत स्थान 
पर पर्हुचाना है । बह अपने को केधल प्रजा के इहलौकिक सुख 
काही नही प्रस्युत पारलोक्रिक सुख काभी जिम्मेदार क्षममता 
है । श्रोर इसलिए युख श्रौर समृद्धि के साथ साथ धार्मिकता श्रौर 
नीतिमत्ता का समष्टिगत प्रचार करना भी वह अपना कतेन्य 
समता है । एेसे राजा अथवा शाज-सन्ता प्राय. साम ओर दान 
नीतिसेदही काम लेते है, दंड श्र मेद्‌ नीति का उपयोग तो केवल 
कभी कभी वहत आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाता है । यह्‌ 
राज-सत्ता का सालिक रूप है । बही राज-सत्ता जव राजस रूप- 
धारण केर लेती है, तब राजा या राज समुदाय मे बिलास बृत्ति 
बदु जाती है ! पर वह्‌ इतनी नदी वदती जिससे वह्‌ अपने कतव्य 
को भी भुला दे । बह भोग की पूर्ति के साथ साथ प्रजाके हितो 
कामी खयाल रखता है । अव वह्‌ राज्य को केवल कर्तव्य का 
वोम ही नही समता वरन्‌ आनन्द आर भोग की सामप्रीभी 
सभमता है, श्रव वह्‌ अपने को प्रजा का नौकर नही समता 
भरत्युत मालिक समने लगता है फिर भी प्रजाके हित पर उसका 
काफी ध्यान रहता है । यदी राजसत्ता जव तामसी रूप. धारण 
कर लेती है तव वह्‌ समाज के लिए शापरूप हो जाती है । 
राजा का स्वथं या भोगवृति इतनी प्रबल हो जाती हैकि यातो 
वह भजा पालन का जानवू कर ख्याल द्यी नही करता या प्रजा 
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के दितों को बिलकुल भूल जाता दै । अपने छोटे छोटे स्वार्थो के 
लिए बह भ्रजा का रक्तं चृसता रहता है स्वाथ चौर षिलासिता के 
फेर मे पड़ कर अपनी प्रजा के धन को बिलास नौर व्यभिचार 
मे तष्टंकर देता है। प्रजा की दु ख-मय स्थिति की ओर उसका 
विलङ्कल ध्यान नही रहता । बह्‌ प्रजा की पुकार नदी खन सकदा 1 
भ्रजा के जीवन का बह क्रु भी मूल्य नदी समता । उसके हितों 
से अपने हितो को विलक्कल भिन्न समता दै । इसका फल यहं 
होता है कि सारे रा्य मे अव्यवस्था फल जाती है । उद पदाधि- 
कारी छौटे अधिकारियो से ओर दोटे अधिकारी परजा से 
रिश्वब लेना शुरू कर देते हैँ ! गरीव प्रजा बुरी तरद्‌ से सतायी 
जाती है । रेसे खमय जिसकी लाठी उसकी भैस बाली कदावत 
-चरिताथं होती है । 

तात्पयं यद्‌ कि मनुष्य-समाज जव त्क इसी तरह विचार 
शील वना रहेगा, उसका नियमन करने के लिए दुभोग्य 
चश क्रिसीन केसी तरह के बाहरी शासन की आवश्यकता 
अवश्य दी चनी रहेगी । अव सवाल तो यह्‌ है कि यह शासन 
कैसे दो ¶ संसार ने प्रव तकत इसके कंडे प्रयोग किये परन्तु 
वतक किंसी सम्पन्न संस्था का वह्‌ श्माविष्कार न कर सका। 
इसका कारण स्पष्ट है । 

स्वयं मचुध्य ही जव तक अपू रदेगा-उसको बनाई कोई 
संस्था- संम्पूं कैसे हो सक्ती है ! 

हं अवतक के अनुभव से हम यह्‌ जरूर सममः सके हैँ किं 
सत्ता से हम छिस वात की चरपेत्ता करते है । सत्ता देसी हो जो 
मनुष्य को विकारशीलता से उवार कर इतना विचार शील शौर 
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सन वनद किं जससे मनुष्यो का पारस्परिक व्यवहार इतना 
परिषकरत हो जाय क्रि समाज के नियमन के किए किसी वाहरी 
शक्ति की आवश्यकता ही न रदे ? मनुष्य की परवृत्ति मे सत्‌ 
की छयपेत्ता रज श्रौर तम की मात्रा अधिक है 1 सच्चा का उदेश्य 
है इन तीनों गणो मे साम्य पैदा करना । 

जव तकं को सत्ता क्स लकय को ध्यान मे रल कर अपना 
कायं करती है तव चक वह मातो के आशीवौट कीं तरह समाज 
का कल्या करती है । जिस समाज मे एेसीं सत्ता होती है उसमे 
सुख, शान्ति ओर स्वाधीनता की नदिं शत श्नौर सदख धार 
होकर वहती है । पर जव यदी सत्ता पना तमोख्म धारण कर 
लेती है, तव काल की तरह समाज को खाकर स्वधं मी नट 


हो जाती है 


दूसरा अध्याय्‌ 
राज्य 


सूच समाज का अत्यन्त महच पूणं अज्ञ है 1 समाज 
की उन्नति के साथ साथ राभ्य-सत्ता की कल्पना 
मे भी धीरे धीरे वड़ा महत्व पूणे धिकास होता चरा रहाहै। 
इस विकास के साथ साथ राज्य के कडं प्रकारके रूप भी 
छअस्तिलर मे ्राये है ! अत. इसं अध्याय से हम इस विषय परः 
सक्तेप मे कुं विचार कर लेना आवश्यक सममते है । 
यूरोपीय राज्य कल्पना क्रा विक्रात 


युरोपीय राजनीति का इतिहास साधारणतया तीन कालो मे 
वेटा हुआ है । प्राचीन काल, मध्यकाल श्नौर अर्वाचीन काल । 

यूरोपीय राजनीति का प्राचीन काल भ्रीस से भारम्म होता 
है । कला-कौशल चौर कान्य ही को तरह पश्चिमी राजनीति का 
जन्म भी-इसी देश से माना जाता हे । सांपत्तिक शासन-शाख का 
आविभोव पिले यही पर हृश्रा 1 टो के रिपब्लिक मे हमे राज्य 
की उत्पत्ति ओर उसके भेदो के दर्शन अवश्य होते है । 
पर राजनीति का सुसम्बद्ध स्वरूप श्रौर राञ्य के वैजानिक बिश्लेपण 
का सवाग सुन्दर रूप तो हमे पहले पहल एरिस्गेटल ॐ ““पालि- 
दिक्स'” नामक प्रसिद्ध मन्थ मेही देखने को मिलता है 1 यूरो- 
पीय राजनीति का जन्म दाता यही विद्धान्‌ माना जाता है। 

1 # 
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पोलिटिक्सः" मे राञ्य की उत्पत्ति काक्रम इस प्रकार माना 
गया दै-- “पले पहल मचुष्य जाति छुटुम्ब पद्धति मे रहती थी । 
शिर कुटुम्बो के मिलने मौर ॒वदुने से उपजातियां पैदा हईै' । 
उपजातियो के बदने अर मिलने से जातियां बनी श्रौर इसी प्रकार 
जातियो की बृद्धि तथा मिश्रण से राञ्य बने!" % राञ्य का उदेश्य 
चतलाते हुए अरम्तू लिखते है कि मनुभ्य-जीवन क्रो उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ बनाना हयी राज्य का प्रधान उदेश्य है, क्योकि राजनैतिक 
संगठन की छाया क बिना वास्तविक मसुष्य-जीवन का बनना 
सम्भव है । जो राञ्य-पद्धति इस उदेश्य का अनुकरण नही 
करती बह हेय है। उसने राश्य के तीन विभाग क्यिहै (१) 
सोनकीं ( एक सत्ता ) (२) रिस्टोक्रेसी ( कुलीन सत्ता ) 
अर ( २ ) स्टेट ( जन सत्ता ) । उसने इनमे से प्रस्येक विभाग 
को प्लेटो की ही तरह दो प्रकार का मानादहै। भारतीय माभामे 
हम उन्हे सालिक नौर तामस कह सकते है । पहला बह ` जां 
सव के हितो पर ध्यान दिया जाबा हो । ओर दूसरा वह जदं 
केवल अधिकारियो के दितो की रक्ता ओर दृसरो के दितो कौ 
्वहेलना = जाती हो 1 उसने कड स्थानो पर स्पष्ट लिखा हैकि 
केवल रार के स्वास्थ्य श्रौर उसकी जीवन-स्ता के लिए ही राज्य 


४ 








~~~ 
य 


ॐ आजकल के वैसानिको की विचार-पद्छति इसके धिर धिपरीत 

है । उनक्रे मतानुसार पदङे जगरी मनुष्य बडे वडे छुण्डों मे रहते 2। 
पश्य पारुन की श्रा का प्रारम्भ होने पर भव्येक गिरोहके कदंभागदहो 
सप्रे । कपि का प्राहु्माव होने परये भग भो उपविभागो मे विभक्त हो 

~ गये । इसी काक मे राजनैतिक संगठन भौर राज्य-कट्यना की उत्पत्ति हुदै । 


॥। 
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कीसष्टि हुदै है। जो राज्य इस उदेश्य को पूरा नही करता वह 
घृणित है । 

्रस्तू के कुच समय पश्चात्‌ भ्रीस पर -रोम का अधिकार 
हो गया 1 उस समय रोमन सान्राञ्य मे न जन-सत्ता थी, न 
स्थनिक स्वराज्य श्मोर न सच्चा राजनैतिक जीवन ही । इस काल 
मे ब्रीक भस्तिप्क राजसैतिक पथ से हट कर॒ शिडुद्ध दशन ओर, 
छंशतः सामाजिक आलोचना मे लग गया । फलत" वं कद 
राजनैतिक विचार पद्धतियो ने जन्म अहण करिया है । 

दुन बिचार पद्धतियों मे से दो बहुत प्रबल थी । पहली एपी 
क्यूरियन शरोर दूसरी स्टोदक " 

एषीक्यूरियन पद्धति का पुरस्कतौ एपीक्यूरियस था इस 
तत्त्ववेत्ता ने एक महत्व पूण सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया जो 
उसके उद्‌ हजार वषे पश्चात्‌ यूरोप मे अत्यन्त मह्रपूणे समा 
जाने लगा । राज्य की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए उसने लिखा 
है-“वहुत दिन हुए सव लोगोने मिलकर यह्‌ तय कियाथाकि 
हम राज्य की स्थापना करते है । उस राज्यमे कोई किसी पर 
्रत्याचार न करेगा । न कोड किसी के वास्तविक हक पर क्र- 
मण कर सकेगा । किसी पर अत्याचार न करेगा इस इकरारनामे 
से राज्य की सृष्टि हदे ओर यही राग्य का सत्र प्रधान कानून है । 

एपीक्यूरियन मत की अपेत्ता भी उन दिनो भस मे सटेईक 
विचारो का वड़ा प्रास्य था । यह्‌ विचार पद्धति प्रतिपादन 
करती-सारा संसार एकर विशाल नगर है नौर साधारण नगर 
उसके छटुम्ब, इस सावेमोम राज्य मे एक ही तरह का कानन 
छौर एक तरह की व्यवस्था दोनी चाहिए । राञ् पद्धति मे एक- 
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सत्ता, लीन-सन्ता आरौर जन-सत्ता तीनो का समावेश होना 
चाहिए । यह हृश्रा सके प्राचीन विद्धानो का राज-नीति संबधी 
विचारो का सुक्ष्म परिचय । 

रोमन लोगो के राजनैतिक सिद्धान्त भी इन्दी कर प्रति- 
निम्ब है । उन्होने भी मरीस के सार्वभौम अधिकारो की कल्पना 
'का अनुकरण किया । पर अजुभव के पश्चात्‌ उन्दे माल्‌म ह्म 
कि राञ्यहितं श्नौर प्रजाहित हमेशा एक नदी होते । जो बात राञ्य 
के लिए फायदेमन्द्‌ होगी वह प्रजा के लिए भी उसी तरह फायदे- 
मन्द्‌ होगी यदह नही कहा जा सकता । यह्‌ बात ध्यान मे शते 
ही उन्होने अपनी कस्पनाच्मो मे परिवतेन किया । फिर भी रीस 
विचार पद्धति का यह्‌ तत्व तो उन्दने मुक्त कण्ठ से स्वीकार 
किया कि लोकसत्ता पर ही राञ्यसत्ता का आधार है । “सिसेरे 
नामक सुप्रसिद्ध रोमन वक्ताने य्‌ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया 
है कि “सम्पूणं कानून की मूलाधार जनता की इच्छा है । इसने 
भी स्टोदक विचार-पद्धति की तरह्‌, आदश राञ्य-पद्धति मे एक- 
सत्ता, ऊुलीन-सनत्ता ओर जन-सत्ता तीनो के' मूल त्वो को 


भिलाना चाहा है । 

यहां तक का समय यूरोप के राजनेत्िव इतिहास मे प्राचीन 
काल माना जाता है । इसके पश्चात्‌ ईसाई धमं की उत्पत्ति के 
साथ दही यूरोपीय राजनीति का मध्यकाल प्रारम्भ होता है । इस 
काल मे, ईसाई धमं के भचार के साथ साथ यूरोप मे अरनिय- 
न्त्रित राञ्यसत्ता का उदय हु । इस काल कां राञ्य-सम्बन्धा 
कल्पना प्रसिद्ध कूट नीतिज्ञ “मेकियावेली"” के अ्रन्थो मे 'मिलती 
है 1 इसने कटा-अपनां साध्य सिद्ध करने के लिए चाहे जिस 
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उपाय की योजना कसे 1 वह राजसत्ता को सर्वोपरि श्र निरं 
शा रखना चाहता है । सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय ओर प्रजा 
के किसी भी श्रधिकार की कल्पना इसकी राजनीति मे नदी दै 
धर्म तथा अधर्म खभी उसके लिए जायज दहै) इसका सख्य 
सिद्धान्त है “जिसकी लाठी उ्की मैस” (1: 15 प्ण 2) 
प्रो श्च लेखक “जानबोदी” को कल्पना इससे कुल भिन्न 
अर उत्कृष्ट है ! यह्‌ भी राञ्य सत्ता को सर्वोपरि समता है । 
पर वह एक तर को अनुचित वतलाता है । इसके मवादुसार राज- 
कुटुम्ब के सव मवुष्यो को मिल कर अधिकारो का व्यवहार करना 
चाहिए । इसकी बिचार-प्रणाली मे अल्प-सख्यक राज्य-पद्धक्ति 
का प्रतिबिम्ब दिखलाई देता है 1 यह लेखक भी प्रजा के कल्याण 
की अपेन्ता राज्य की स्थिरता को अधिक महत््रपूणं मानता दै । 
इसके पश्चात्‌ यूरोप मे फिर से “एपीक्यूरियस'' बाले 
सिद्धान्त का पुनजन्म हुमा । इस पद्धति का सव से प्रथम 
पुरस्कर्ता "“रिचंडं हकर” नासक पादरी था । इसने अपने 
^ ६.०]1151 2501626 ए०ठ नामक मन्थमे पोयोके धार्िक अधिकारो 
की रक्ता करते हए इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है । इसके 
पश्चात्‌ मोदियस, मिलूटन, स्पाइन्शा आदि कई लेखको ने अपने श्रपने 
अन्थो मे इस सिद्धान्त का समर्थन किया । पर इसकी सव से 
वल पुष्टि “थामस हाल्स” ने अपने लेवियाथन ([-2\ 12१) 
नामक जन्थमे की है । इसकी विचार पद्धति का सारांश यह है 
कि-“जिस प्रकार दो स्वतन्त्र व्यक्ति अपनी इच्छा से ्रापसमे इक- 
रार करते हैँ ओर उसमे से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तिको अपना सुख्तारं 
वना देता है, उसी प्रकार राजसत्ता के सव अधिकारो का मूल प्रजा 
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्ी है । उसने अपनी सुविधा के लिए एक अथवा अनेक व्यक्तयो 
नको श्रपने अधिकार दिये है ।-राजा या राज्य समुदाय को यही 
सुख्तारी के अधिकार प्रात्र हँ । बह इन चरधिकारो के द्वारा प्रा 
-के सहज स्वातन्त्र्य मे-किसी प्रकार की वाधा नदी डाल सकता 1 
इतना होने पर भी इस लेखक की विचार प्रणालीं मे एक महत्व 
"पूणं मूल पाई जाती है । इसके मतानुसार राजा प्रजा का युर्तार 
तो है, पर प्रजा उससे यद्‌ अधिकार नदीं छीन सकती, इस भूल 
के कारण उसकी सारी विचार-पद्धति मे ही एक प्रकार की 
-गड़वडी उत्पन्न हो गई है । 
होन्स के पद्धात्‌ जोन लोकः नामक अग्रज लेखक ने इस 
विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया । होज्स की उपपत्ति मे 
-रही हई गम्भीर जुटि को इसने च्रपनो विचार-पद्धति द्वारा दूर 
कर दिया । इसने वतलाया कि जिस प्रकार दो मचुध्य ्रापस मे 
किये-हुए इकरारनामे को कोई शतं द्ुट जाने पर रई कर सकते 
है, उसी प्रकार भना के दिये हुए अधिकारो का यदि राज-सत्ता 
दुरुपयोग करने लगे तो प्रजा को पूणे अयिकार है किं राज-सत्ता 
से वहं उन अधिक्रारोको छीनले। लोक की इस कल्पना से 
राजसत्ता के दैश्वर दवाय निभित होने ओर अवाधित रहते की 
कल्पना नष्ट हो जाती है । 
लोक के करीव एक्‌ शताब्दी पश्चात्‌ फांखके प्रसिद्ध॒ तलज्ञ 
खूसो ने इस सिद्धान्त को चरम सीमा पर पर्हुचाया । उन्होने 
पते "50८1 ८०४2८. नामक यन्थ मे इस धिपय का भरति- 
पादन करते हुए वतलाया है कि राज्य ओरौर प्रजा के वीच केवल 
इकरार मदार का सम्बन्ध ही नदी है प्रत्युत उसकी उत्पत्ति भी 
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इसी तत्त्व पर है। उसका कथन है कि “पर वतलाये हुए इक- 
रार के तत्त्व ॐ अनुसार लोग अपने अधिकार समाज के कल्या- 
सार्थं समाज को देतेहैन किराजा को। इस प्रकार तमाम 
व्यक्तियो के दिये हुए अधिकाय का एकीकरण समाज के दाथ 
मे होता है । फिर समाज अपनी सुविधा के लिए राजा थवा 
छ्मन्य अधिकारियो को नौकर रखकर उनके हाथो मे सब शअधि- 
कार देता है । इस प्रकार रूस ने राजां तथा राञ्य-खत्ता को स्वा- 
भित्र क स्थान से सेवक के स्थान पर लाकर रख दिया है । 

यूरोप की राज्य सम्बन्धी कल्पना का यह अन्तिम श्चादशै 
है । जिस समय अमेरिका मे राञ्यक्रान्ति दो रही थी उस समय 
लोगो के हृदय पर इस सिद्धान्त का बहुत प्रभाव छा रहा था + 
अगर यहं कहा जाय तो भी श्रतिशयोक्ति न होगी कि उस समय 
ये बाते धार्मिक सिद्धान्तो की तरह मानी जाती थी | 

सोलहवी च्रौर सत्रहवी शताब्दि मे कड विद्धानो ने खूसो के 
द्वारा भरतिपादित सिद्धान्त के विरुद्ध अपनी जोरदार कलम उठाई 
थामस दील भीन, एण्डमन्ड वक, प्रो व्लंशले, सर प्रोडरिक पोलक, 
मोर्टेक्यू आदि विद्धानो ने इसकी निस्सारा दिखलाने का जव-~ 
दस्त प्रयलन क्रिया 1 मार्टेकयूने ““एस्पि दी लवा” नामक भन्थ में 
एतिहासिक दृष्टि से आलोचना करते हुए इस पद्धति को निरा- 
धार ठदह्राने का भ्रयन्न फिया है । उसने वतलायां है कि भ्रत्येक 
राट्‌ चोर समाज के अनुशासन के बीज उनकी परिस्थिति ओर - 
इतिहास परम्परा के अनुसार भिन्न भिन्न है । इसलिए समी समाजो 
के राज्य की उत्पत्ति एक प्रमाण पर नही मानी जा सकतीः। 
इसी प्रकार ओर चनौर विद्धानो ने भी इस पद्धति का खंडन किया । 
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फिर भी यूरोप मे इस सिद्धान्त के पश्चात्‌ एेसे सवंन्यापी 
सिद्धान्त की उत्पत्ति नही हुई, जो इतना सव॑मान्य हो सके । 
रूसो का सिद्धान्त ही अमी तक वहां पर श्न्तिम सिद्धान्त माना 
-जाता है ! इस सिद्धान्त से वहां पर इस विश्वास का तो.करीव 
करीव अन्त हो गया कि ,राज-सत्ता ईश्वर है, अथवा वह सव से 
श्रेष्ठ है । अरव वहां पर राजसत्ता की श्रेएठता राजा च्रौर भ्रजा के 
पारस्परिक इकराये का फल सममी जाने लगी दै । 


भारतीय राज्य कल्पना का विक्रास 


अच हम भारतीय राञ्य-कल्पना के विकास पर एक सरसरी 
निगाह डालकर अपने विषय को प्रारम्भ करेगे, । ऊपर जिस 
इकरार के सिद्धान्त का हम विवेचन कर आये हैँ उसका वड़ा 
ही सुन्दर चौर भ्यवस्थित रूप भारत वपं मे हजासे वषै पहले 
भ्रचलित हो चुका था । महाभारत के शान्ति पव मे इस सिद्धांत 
का वडा ही ललित विवेचन देखने मे आता है । उसमे लिखा 
है कि पहले राजाच्मो का अस्तित्व न होने से समाज मे वडी 
-अन्यवस्था रहती थीं । चारो चर मत्स्य न्याय का प्रचार देखने मे 
श्याता था । बलवान लोग निवेलो का भक्तण कर जावे थे । इस 
-अव्यस्था को मिटाने के लिए सवलोगो ने मिल कर नियम 
चनाया किं “जो कोई दूसरे से कठोर भाषण या मार पीट करेगा, 
अथवा दूसरे के धन ओर खियो पर आक्रमण करेगा, उसका 
, हम त्याग करेगे । गह नियम सव वर्णो पर समान रूप से व्य- 
वहत होगा 1” प्र जव इस नियम के निर्धारित हो जने पर भी 
लोगो ने इसके अलुखार व्यवहार न किथा; तव सव अरजा दु.खी 
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द्योकर ब्रह्मां के पास्‌ गईं । ओर उनुसे कहा .कि हमे एक एला 
अधिपति दीजिए जो सव लोगो को इस नियम का पालन करन 
के लिए चाध्य करे] यदं सुनकर ब्रह्मा ने-मदु को-आज्ञा दी कि 
तुस इस कार्यं को सम्पादन करो । उत्तर मे सनु ने कदा “भाप 
सार्म पर गमन करने बाले लोगो पर-शासन करना महा पाप है 1 
इस पाप से सुभे वड़ा भय लगता है 1 इस पर लोगो ने मनु से 
कहा कि “रषटमे जो पाप होगा वह कत्ता का लगेगा तू भय मत 
खा, तुमे हम पञ्युञ्मो का पचासवां हिस्सा ओर जमीन से उत्यनन 
शने बाले अनाज का दसवां हिस्सा व्यघस्था करने के लिए दगे । 
अख, शख च्नौर वाहन से संयुक्त हमारे सैनिक हमेशा तेरे साथ 
-रहेगे । इसके अतिरिक्त हम लोग अपने धर्माचरण का भी चौथा 
दिस्वा तुमे देगे । त्‌ सुख अर च्रानन्दं के साथ राज्य कर 1 
मनु ने इसं शत्तं को स्वीकार कर राञ्य भार श्रहण किया । 
प्रोफेसर विनय छुमार सरकार का कथन है कि हिन्दू धर्म- 
शासो क्रे मतालुसार “राञ्य श्रौर “स्वामित्व” की कल्पना में 
बड़ा धनिष्ठ संध है ! आपका मत है कि सखामित्व की कल्पना के 
साथ साथ समाज मे, राज्य की भावना का भी विकास होते 
लगा । क्योकि जहो राज्य है, शासन है बही स्वामित्र भी है । 
अराजकता ओर मतस्य न्याय की प्रदत्त से युक्त समाज मे खा- 
मित्व की भावना का फलना फूलना असम्भव है । अतएव दिन्दू- 
शाखकारो का यह्‌ कथन स्वांश मे खत्य है कि राज्य के अस्ति 
नके साय सामित्व काभी अस्तित्व है। ॥ 
राञ्य की कल्पना का ज्यो अयो विकार दोने लगा 1 व्यो त्यो 
डस देश मे भी राज्य पद्धतियो के कद भिन्न भिन्न रूप दृष्टिगोचर 
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होने लगे। बैध राजतंत्र, श्वैध राजतं, रादि कर पद्धतियो का यहोँ 
पर प्रचार ह्या । पर सुस््म दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि 
राजतं पद्धति का जितना निकास इस देश मे हुश्रा उतना दूसरी 
पद्धतियो का नदो सका! उसका एक बड़ा ही गम्भीर कारणं 
है । यहो के प्राचीन समाजततवज्ञो का विश्वास था किं समाज 
की व्यवस्थापिका शक्ति-राज्य-की देवी सम्पू युक्तं होना अत्यन्त 
वश्यक है । जो राज्य पद्धति दैवी सम्पद्‌ हीन दो जाती है वह 
समाज का नाश करके स्यं भी नष्ट हो जाती है । उन समाज- 
तत्ववेत्ताश्चो का यह भी विश्वास था करि, प्रजा सत्ताक शासन प्रणाली 
हैतो अच्छी पर बह सफल तभी दो सकती है जव सारा जन समूह 
देवी सम्पद्ल सम्पन्न हो ओर यह्‌ काम वडा कठिन है । तने लोगो 
को दैवी सम्पद्‌ युक्त बनाने की अपेता एक व्यक्ति को दैवी 
सम्पद्‌ युक्त बनाना अधिक आसान है । दूसरी घात यह है कि 
समूह वद्ध राज्य पद्धति मे प्रतिनिधियो के बीच हमेशा मतभेद 
वना रहता है श्रौर वे प्रायः अदंकारवश उचित सममोता करने 
को तेयार नही हीते। एेसी स्थिति मे यदि राज्य पद्‌ हर एक व्यक्ति 
को प्रतिष्ठित कर दिया जाय, चौर दूसरे प्रतिनिधिथो को उसके 
सहायक रूप मे रक्खा जाय तो यह्‌ अन्यवस्था दूर हो सकती है । 

इसी विचार-पद्धति के परिणाम स्वरूप यँ पर एकतंत्री 
राज्य पद्धति का बहुत अधिक विकास इच्मा । यद्यपि कड प्रजा- 
तत्र रथ्यो का भी यः पर विकास हुच्या फिर भी इस देश मे 
भ्रधानता राजतंत्र की ददी रही । 

पर इस राजतच्र का खरूप वडा ही परिमाजित शरोर खुव्य- 
स्थित ख्खा गया था । उस समय राजा होने के लिए केवल 
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राज्य कुल मे जन्म लेना ही पर्याप्त न सममा जाता था) इस 
बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जाता था कि योग्य व्यक्तिदही 
राज्य आसन को सुशोभित कर सके । भरोफेसर फिमर का कथन 
है कि मारत मे कही कही तो वंश परम्परानु्ार राजा गदी पर 
बैठते थे चौर कटी कही लोगो के दयत उनका चुनाव होता था । 
ऋणवेद, यजुर्वेद, अथववेद श्रादि मे राजाच्नो के प्रजा द्वारा चुने 
जाने का वणेन पाया जाता है । जैसे- 

इन्द्रेन मवुप्या. परे हि संहयन्ञास्था वरुणे संविदान, 

सत्वाय महवत स्वेस्थस्थे सदेवान्‌ यतेत्‌ सकरप याद्विश. ॥ 


त्वां विशो बरणुता राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पच्वदेवीः 

वष्मैन राषटस्य ककुदी भयस्व ततोन उगो विभजा वसुनी । 

अथौत्‌-( १) हे राजन्‌ । जनता के सन्युख आइए । 
आप अपने निवौचन करने बालो के अनुद्कूल है । इस पुरुष ने 
श्मापको आपके योग्य स्थान पर यह्‌ क्‌ कर चलाया है इसे 
देश की स्तुति करने दो रौर जाति को सुमा पर चलने दो । 

(२) है राजा । राञ्यकायं चलाने के लिए प्रजा तुको 
निचित करे । इन पांचो प्रकाश युक्त दिशाय मे प्रजा तुमः 
निबोचित करे । 

यह्‌ तो वेदो का भ्रमाण हु । महामारतमे भी इस प्रथा 
का अस्तित्व देखा जाता है । राजा रु को लोगो ने ही चुना 
था । क्योकि उस काल म वह बड़ा धर्मात्मा था । इसके अति- 
रिक्त देवापि को लोगो ने रौभ्य सिदहासन पर बैठने से रोक दिया 
क्योकि वह्‌ छष्टी था, उसके स्थान पर-शान्तु को सिंहासन पर 
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-विठाया । इसी प्रक्रार राजा ययाति पने पुत्र यदु को राज 
-सिदहासन पर विठाना चाहता था । पर प्रजा उसे ्रयोगय समती 
श्यी । उसने उसच्छा वड़ा चिरोध किया । लाचार वे ्रपने भतीजे कों 
युवराज बनाने के लिए वाध्य हृए । राजा दशरथ ने भी रामचंद्र 
को यौवराज पद्‌ ३ते समय लोक-सभा को निम्नित करके उसकी 
सलाह ली थी । 

यह्‌ तो हई राजा के चुनाव की चात । लेकिन चुने जाने पर 
मी राजा पर जनता की श्नोर से कद प्रकार के नियत्रण रहते थे । 
चह योग्य ओर विद्वान ब्राह्मणो की सलाह के विना कोई वडा 
ओर महत्व पूणं कायं न कर सकता था । राजनीति के सम्बन्ध 
मे जो नियम ब्रह्मा ने वना दिये थे उनका उद्वन करने का राजा 
क्रो खधिकार न था ¦ यदि राजा किसी प्रकार की खार्थ-वुद्धिसे 
ग्रा किसी दुष्टभाव से प्रेरित होकर इन नियमो के विरुद्ध आच- 
र्ण करता या प्रजा को तकलीफ पर्हुचाता तो बह तुरन्त रा्य- 
पद्‌ से अलग कर दिया जाता था । 

राजा का आदे भो यदय के प्राचीन प्रन्थो मे वडा उञ्ञ्वल 
देखा जाता दहै । यदो का राजा प्रजा की केवल उदहलोकिक उन्नति 
का ही जिम्मेदार नही समभा जाता था, प्रत्युत उसके पारलौकिक 
कस्याण का उत्तरदायित्व भी उस पर था! प्रजा की आर्थिक, 
शारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक र धार्मिक उन्नति करला 
राजा का प्रधान ।कर्तन्य सममा जाता था! जो राजा इन उच्र 
करचैव्यो का उचित रीति से पालन न करता था वह्‌ नरक का 
्धिकोरी सममा जाता था । राजाका कततैव्य था कि वह 
अपने आपको प्रजा का सेवक सममे । अपनी भजा से वह 
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रक्ता के वतीर जो ङ्ध कर लेता है उसका सदुपयोग करर ्रपने 
राज्य मे चारो नोर धूम घूम कर प्रजा कीं स्थिति को देखे । 
च्मौर इस वात की जाच करे कि उसकी प्रजा कटो तक सुखी या 
दुखी है, अर इसके अतिरिक्त घडे वड़े चौर महत्वपूणं कामो 
मे वह्‌ प्रजा की सलाह अवश्य लिया करे । 

राजा के स्वष्प का वर्णन करते हुए प्राचीन भन्थो मे लिखा 
है करि राजा को ज्ञान, कर्मं श्नौर उपासना का ज्ञाता दोना 
चाहिए "। इसके च्रतिरिक्त दर्ड-नीति, न्याय अरर श्मास्म विद्या 
का चिद्धान, जितेन्द्रिय तथा वार्तालाप मे मी उसे चतुर दोना 
चाहिए । उसे ेसा सिप्पक्ञ तथा धामिक होना चाहिए कि भिय 
से प्रिय सम्बन्धी आर मित्र के साथ भी वहु उचित्त न्याय के 
तअनुसार व्यवहार करे । सत्यवादी, विचारशील, महायुद्धिमान्‌ ; 
-धर्म. र्थ, च्रोर काम के तत्वो को जानने वाल। राजा यश लाभ 
रता है । जिक्र राजा के राञ्य मे चोर. परद्लीगामी, नीच, उक्र 
ओर राञ्यविद्रोही लोगो का रभाव होतां है बह राजा दोनो लोक 
मे आनन्द का भागी होता है । ञयुक्र-नीति मे लिखा है कि राजा 
सदा श्चान्वीकतिकी, त्रयी, चात्तो रौर दण्ड इन षारो विद्याश्नो 
का श्रभ्यास करता रहे । आन्वीक्षिकी मे तके-शाख्र शौर वेदांत 
शाख शामिल दहै । त्रयी मे चारो वेद, मीमांसा, न्णय, ध्म- 
शाख ओर पुराण शामिल दै । वात्ता से सूद्‌ का व्यवहार कृषि, 
वाणिज्य ओर गौरक्ता कां जान होता है । तथा दृर्ड से दख्डनीति 
का परिचय होता है। मतलव चह किं व्यवहार सम्बन्धी सभी 
आवश्यक चिद्याश्मा का जान राजा के लिए आवश्यक साना 
जाता था । 
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जो राजा इतने गुणो से युक्त दोता था, वह्‌ दच्ररीय शश्च 
समा जाता था, इसक्ना कारण यह था करि दग बीरता चौरं 
शक्ति को आय्य लोग इद्र का च्रंश्न सममत ॐ 1 यहां यह्‌ स्म- 
रण रखना चादिए किं य्ह सम्मान केवल उस सिद्धान्त कों प्रात्र 
थाजो ञ्यक्तिकों राजा वना देताहैनकरिउस व्य्िको जो राजा 
खम मे राज्य के सिंहासन पर प्रतिष्ठित ! अयोग्य, मृखं,ज्यभिचारी, 
चर भ्रजा के सुख दुःख से वेपरवाह राजा को ईर का अंश महीं 
समा जाता था । चुक्र-नीतिमे लिखा है कि दु राजाव्ेव 
नही ऽच्युत राक्षस है । जिस राजा यं दिव्यगुणद्यां वदी देवी अंश 
समा जाता था 1 लेक्रिन यह स्मरण रखना चाहिए कि देववाश्ना 
कांश माने जनि पर भी उसक्रा दर्जा ऋषियों ओौर स्तावर्को से 
कम समा जाता था! इस वात के सैकड़ों रमाण यहां के नीति 
अन्थों मे मिलते ह । 
मतलव यह कि जो लोग यह्‌ सममते है कि प्राचीन भारत वषै 
की राज्य सभा विलक्कल अनियत्रित यी वे बहुत भ्रम मे हे। 
यहां की राज-सत्ता पर प्रजा की च्नोर से कदं प्रकार के नि्ंत्रण 
लगे इए ये 1 यदी कारण है कि प्राचीन भारत के इत्िदासमे 
हमें कईं उदाहरण एेसे देखने को मिलते, जिनमे रजा के अधिकार्ये 
की रक्ता के वहुत से भाव दृष्टिगोचर होते हैँ । प्रीस दही की तरह 
यहो के राजा लोग भी विना जनता की सलाह के कोद महल 
पूणं कव्य न करते ये । 
उपयुक्त महत्वपूरण वातो पर विचार करने पर मालूम 
जाता दै कि भारदवषं मे एकतंत्री राज्य सत्ता का कितना सफ 
" पुरणं विकास इचा था! यदि यह्‌ के तो अद्युक्तिन होगी कि 
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इस सम्बन्ध मे इस टेश के सुकाविलेमें संसार के किसी भीदे श 
ने इतनी उन्नति नदी की । सच चात सो यद्‌ है करं आज फा प्रजा- 
तंज भी उस समय के राजतन के बरावर समषटिगत स्वाधीनता 
का प्रवत्तक नदी धा। 

इसमे सन्देह नही कि ऊहं समय के पश्चात्‌ जव कि भारत 
सिद्धान्त पूजा को छोडकर व्यक्ति पूजा के फेर मे पड़ गया, च्रौर 
चुद्धि पर ताला डालकर अन्ध श्रद्धा के कीचड़ मेफस गया 
तवसे यरो की राउ्य-नीति भो भ्रष्ट दो गई, श्नोर “राजा करेसो 
न्याव रौर पासा पडे सो दावः वाली कहावत चरितार्थं 
होमे लगी । 

युरोपीय श्रौर भारतीय राज्य-कल्पनाश्नो की उत्करंति का यह 
सक्तिप्र इतिदास दै । इनसे मालम हो जायगा क्रि इन देशोमे 
राजा श्रोर प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध की कल्पना का किस 
भ्रकार विकाश्च दहोत्ता गया ! च्रच हम देखना चाहते है राजतन्तर 
ग्रजातन्त्र प्रतिनिधितन्त्र आदि पद्वतियो का समाज-रचना पर 
स्या असर पड़ता है शरोर समाज की जीवन-रत्ता के लिए कौन 
सी पद्धति सर्वोत्तम है ! 

वैसे तो आजकल राज्य-पद्धति के कई भिन्न-भिन्न रूपो का 
उद्य हो गया है, पर तात्त्विक द्टि से देखने पर उन सव कूपो 
का अन्तर्भाव श्ररस्तू के वतलाये हुए राव्त-पद्धति के तीन रूपो 
से हो जाता है । ( १ ) राजतन्त्र ( 14०0009), ( २ ) प्रति- 
निधि न्त्र (15०५ ०९९) रौर (३) प्रजातन्त्र (26०८२०४) 
यदहो यह चात ध्यान मे रखना चाहिए कि इन तीन पद्धतियो मे 
से पहली दो पद्धतियो का आधार सत्ता की विपमता है श्रौर 
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तीखरी का आधार समता है। अस्तु, अव हम ईन तीनो 
पंद्तियो पर अलग अलंगं विचार करते है । 
११ | 
राज-तन्त्र 


७ ^ 


राजंतन्त्र शसिनि प्रणाली उसे कहते है जिसमे सत्ता एक 
व्यक्ति मे केन्द्रीभूत होती है। अथौत्‌, जर्हो एक ही राजा का 
राज्य हौ, जर्होँ राजा के हाथ मे राज्य की तमाम शक्तियां चौर 
धिकार हो, जहां एक ही व्यक्ति स्वं साधारण के हितके 
लिए राञ्य करता हो तथा दूसरे तमाम कार्यकत्ता उसके 
अधीन हो | 
राजतन्त्र दो प्रकार का होता है । अनियन्त्रित राजतन्त्रं चौर 
वैध राजतस्त्र । नियन्त्रित राजतन्त्र उसे कहते है जहां राजा 
के अधिकारं ईश्वरीय अधिकार के समान अनियच्वित हो । जहां 
उसकी इच्छा दी कानून समी जाती हो । प्रजा के भावो का 
आद्र करना या न करना जहां उसंकी इच्छा पर अवलस्वित 
हो । रूस के जार इस राजतन्त्र के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण थे । 
वैध राजतन्त्र उसे कहते है, जहा पर राजा की 'शक्तियां किसी 
विशिष्ट नियम से अथवा प्रजा-मंते से मयादित हो, जहां वे मन- 
साना खेच्छाचार न कर सकते हयो । इग्लेड के राजा इसी पद्रति 
के नमूने है । तर्त पर वैठकरे भी बे अपनी मनमानी नही कर 
सकते । पाल्ियामेर्ट से उनकी शक्तियां नियमित रहती है । 
यह दोनो ही प्रकार के राजा दो प्रकारके हीतेहै। एकवे 
जो पुश्तेनी ढग से चुने जते है । इस पद्धति मे गुणधम का 
“श्रयार नही किया जाता । बाप राजा ह्र तो उसका वेटाभी 


१३६ - राज्य 


राजा होगा फिर चाहे व्ह अयोग्य ओर अत्याचारी दी क्योन 
हो । दूसरे के जो गुण श्रौर कम की योग्यता से रजा के हाराः 
चुने जाते हो । इस समय संसार के राजतन्तरो मे पहली पद्धतिः 
हीं अधिकं प्रचलित है, दूषी पद्धति इस समय भराय. नष्ट-सीं 
हो गड है । 
यह राजतन्त्र की सायार्ण परिभापा है! श्रव हमे देखना 
यह्‌ है किं साधारणतया इस पद्धति के गुदो क्या क्या हैँ 
ओर उनका समाज की सनोरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है 
राजतन्तर पद्धति के समर्थक प्रधानतया उसके दो गुख॒ वतलाते है । 
एक तो यह्‌ कि इस पद्धति से समाज की सारी शक्ति एक स्थान 
पर केन्द्रीभूत रहती है, जिससे भिन्न भिन्न मनुष्यो की भिन्नभिन्न 
- मतियो के अनुसार राज्य-शासन मे जो सत-मेद उतपन्न दो जाता 
है अर जिसकी वजहं से पद्‌-पद्‌ पर उस शापन के टूट जाने 
का जो डर वना रहता है, वह इसमे नदी होता ! उदाहणाथं जव 
तंक जमनी का राजसूत्र कैसर के दाथ मे रहा, तव॒ तक व्हा 
जि एकता ओर पूणता से राजशासन चलता था, वैसा संगठनं 
ग्रजात्तन् का युग होने पर भी आज वहां पर नदी है । । 
दूसरा गुण इस पद्धति मे यह वतलाया जाता है कि जिन 
देलो कौ प्रजा का यथेष्ट राजनैतिक विक्राख नदी इमा है, जहां 
के लोग शासनकाय्यं मे धरिलङ्ुल अयोग्य है ज्या के लोगो की 
राजनैतिक मावना्दँ विलङ्कल अपू चौर सुपुपर है, उन देशो मे 
राजतंत्र शासन ही सफल हो सकता है । ` ज 
यहां पर यह्‌ वात न भूलना चाहिए कि उपयुक्त गुण खेच्छा- 
चारो राजतन््र का जरा भी समने नदी करते है । ये वाते तो 
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दशी अौर लोकभ्रिय शासन के पक्मे ही कटी जा सकती है । 
जहां लोग शअरशिक्तित दो वहां मूखं अयोग्य तथा श्मत्याचारी राजा 
तो प्रजा के लिए एक महान संकट ही होगा । । 
छन हमे यह देखना दहै कि राजतं्-पद्धति का जनता के 
सनोभावो पर सैतिक परिणाम क्या दता है ! 
यदि मान लिया जाय किंराजा व्यक्तिगत रूपसे बहुत 
अच्छा चौर च्राद्शौ दै, उसके राञ्य मे प्रजा सुखी प्रर सन्तुष्ट है, 
अजाजनो को उसने सम्पूण धार्मिक श्रौर आधिक सखाधीनता भी 
दे रक्खी है, फिर मी एक राजा--मुष्य-के हाथ में हजारो लाखो 
मुष्यो के भाग्य की बागडोर का दोना कभी श्च्छा नही कदा 
जा सकता । इतका कारण यह है कर राजतन्त्री राज्य मे प्रजा का 
राञ्य-कार््यो से कोई सम्बन्ध नही रहता । वह॒ अपने को राज्य- ` 
तंत्र से अ्रलग समती है । सम्भव है, व्यक्तिगत रूप से बह राजा 
पर अपने प्राण न्थोचधावर करने को तेथ्यार हो जाय। पर इतने घडे 
विशाल मानव समुदाय कीं बहुविध आकात्ताश्नो को पूति च्रौर 
विकास करना उसके लिए यथार्थं मे असम्भव है । एक श्रादमी से 
फेसी सर्वं देशीय बुद्धि की राशा करना व्यथै है । वह्‌ चदे खयं 
कितना ही उदार हो, पर उतने ही उदार अधिकारी मिलना उसके 
लिए श्रसम्भव है । एेसी स्थिति मे प्रजा की जैसी चादिषए वैसी 
नैतिक उन्नति नही हयो सकती । शासन की प्रसयत्त जिम्मेदारी 
अपने सिरपर पड़ने से प्रजा की आत्मा का जो विकास होता है 
तथा उसमे जो शासन-कमता। बदृती है बह राग्यतंत्र मे नही बद 
सकती । इसका सर्वोत्तम उदाहरण हमे अशोक ओर चन्द्रगुप्र कै 
श्रासन मे देखने को मिलता है । केवल भारत के ही इतिहास मे 


॥ 
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नही, समस्त संसार के राजतन्त्र के इतिहास में इनके समान राजा 
मिलना दलम है । राजतंत्र के क्रं बिरोधियो ने भी इन दोनो 
राजाश्रो के शासन की सुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । बास्तवमे 
देखा जाय तो इन दोनो राज्यो मे प्रजा का जितना नैतिक्त नौर 
मानसिक विकास हा था, उतना शायद किसी भी राज्यतंत्र मे 
सम्भव नही है । फिर भी सृष््म दृष्टि से निरीक्षण करने पर हमे 
उसमे उन आन्तरिक भुटियो के दर्शन दहो ही जाते है जो इस 
पद्धति के लिए नितान्त स्वाभाविक ओर अनिवार्यं है । अशोक 
के धम्मं राञ्यमेभीजो लोग हिन्दू धर्मं का पालन करने बाले 
थे उनका जीवन अत्यन्त संकटापन्न रहता था । क्योकि अशोक 
के वोद्धघम्मौवलम्बी होने क कारण बहुत से वौद्ध धम्म॑-गुरुत्ो ॐ 
दाथो मे अनियंत्रित सत्ता रहती थी । बे बडे सङ्कीणै हृदय, अत्या- 
चारी चर व्यभिचारी होते थे । यद्यपि खयं सम्राट्‌ सो धार्मिक 
उदारता का महान समर्थक था तथापि इन धरम्म-गुरु्ो को दबाने 
मे वह्‌ असमर्थ ही रहता था । एसी स्थिति मे ई लोगो को तो इन 
लोगो क दवाव से वौद्ध धम्मं प्रहण करना पड़ता था श्रौर जो न 
करते थे उन्दे भीतर ही भीतर कितने ही अत्यान्नारो का सामना 
केरना पड़ता था । दूसरे, उस समय की दण्ड नीति को देखिए । 
कोटिरय के अर्थंशाख मे जिस भयङ्कर दण्डनीति का वर्णन क्रिया 
गया है, बह किसी भी राञ्य के लिए भूषण नही कदी जा सकती । 
एसी दण्डनीति के अधीन रमे वाली ध्रजा प्रत्य्मे चाहे धार्मिक 
चोर सदाचारो ृष्टिगीचर होती हो, पर वह्‌ नैतिक बोर से दवी 
इई होने के कारण पूणं विकासशील नही हो सकती । 

फिर राजतंत्र के अन्तगेत अशोक चौर चनद्रगु् के समान 
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राजाय की हमेशा कल्पना भी तो नही की जा सकती । न मालूम 
कितनी शताव्दियो मे दुनिया के अन्द्र अपना उदाहरण रख 
जाने के लिए एक्राध राजाणेसा हो जाया करतादहै। इन को 
लेकर राजतन्त्र-पद्धति का समर्थन करना भी भमपूणं दोगा । 
राजतन्त्रं पद्धति के अधिकांश उदाहरणो मे हमको “राजा करे 
सो न्याव श्मौर पासा पड़े सो दांव" यही नीति चरिवाथं दोती 
हई दिखलाई देती है । इन राजाश्मो के राज्य मे प्रजा के जीवनं 
का, प्रजा के स्वार्थो का ओौर प्रजा की सम्पति का छल भी मूस्य 
नही सममा जाता । प्रजाकी सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति श्र , 
प्रजा की वहू-वेटियो को अपने आराम की सामग्री समकनेमेये 
लोग जरा भी नही हिचकिचाते । जिन पर इनकी नेकं नजर पड़ 
जाती है उन पर खुश खुश हो जाता है, उनके भाग्य॑की तुलना 
करने वाला कोड नदी रहता । चौर जिन अभागो पर ईनकी दु 
निगाह्‌ पडती है, उनका पटरा ही विखर जाता है । मतलव यह 
कि इस पद्धति ऊ अन्तर्गत सद्गुण, निस्तेज हदो जाते है, युद्धि- 
सता राज्यवगे की खुशामढ करने का एक उत्तम साधन वन जाती 
है ओर नीति सहज मे फेंकने योग्य जीणं वख की तरह हो 
जाती है । इस पद्धति मे राष्र का ललाम-भूत मध्यम वगं निराशा 
के भारसे दव जातादहै। बह अपने परिश्रमको राजा कीः 
सेवा करने के लिए अपनी सम्पत्ति को उसके आदर क लिए, 
ओरं युद्धिमता को खुशामद की साभमरी सममने लगता है । अत 
ेसी पद्धति फे अधीन रहने बाली प्रजा का भीषण नैतिक 
पतन हो जाता है नौर समाज मे भ्रचर्ड रूप से विषमता का 


दोरेय हो जाता है । 


परतिनिपि श्रथवा श्रभिजने सत्तात्मकं राज्य-पद्धति 
( 1151461 ६८४ } 


यह्‌ पद्धति राजतत श्रौरः प्रजतित्र के चीची चस्तु है । इस 
श्वसन प्रणाली मे समाज के गुण को महत्व दिया जाता है संख्या 
फो नदी । शातनं का भार मनुप्यो का शुरड का मुण्ड अपने हय 
मे रक्खे, इस सिद्धान्त को य्‌ पति नापसन्द करती है । ईस 
पद्धति के पुररफर्तीश्रो का कथनहैकरि सारी की सारी जनता 
शासन-का््यं के योग्य नही हे सकती । समाज मं कद समुदायो 
के लोग हेते दहै । कवि, दाशैनिक, श्रौर राजनीतिन्न तो वहत 
थोड़े लोग होते है ममाज का श्रधिकांश दस्ता ते किसान 
कारीगर, मजर श्मौर व्यापारी होता है । इन सव लोगो के रलग- 
लगक्तेतर होत है । फिर कवि श्रौर दश्निक भी शासन के काम 
मे सदा सफन नद्य हो सकत । प्रस्यक आदमी वही काम श्नच्छी 
तरद्‌ कर सक्ता दै जो उसकी प्रकृति--स्वभावं के अनुकूल 
होता दै श्रौर उसी वायु-मरडल मे वह्‌ श्चपना विकास भी कर 
सक्रता द । निसर्ग मनोहर स्थानं मे बैठकर भावागरत का आसखाद्‌ 
करने बाला कचि भरि की तरह चंचल-्हृति होता है । भला वह्‌ 
क्ट शास्नधुरा को उखा सकता है ? इसी प्रकार रणस्थली में 
विजली की तरह तलवार चमकाने वाले धीर वीर राजनीति की 
गन्द, टेद्ी मेदी गलियो मे चलने से घवडाते है । श्रत. शसन का 
भार सवथा उन्दी थोडस लोगाके हाथो मे रदनाइदहै जो 
राजनीति शल होने पर सददय च्रौर न्यायी हो । 
इसमे कोड सन्दे नदी कि इस पद्रति के पुरस्कतौश्रो का 
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कथन कई अंशो मे ठीक है । कैर्ट, प्लेटो, ओर वर्णाश्रम धर्मके 
पुरस्कर्ता्मो की विचार-पद्धति से भी इसी पद्धति का समर्थन 
होता है । पर आजकल इस पद्धति मे अनेक दोष भी उत्पन्न हो 
गये है । चुनाव का जो तल गुण श्नौर कम्म पर अवलम्बित था 
अव जन्म शओ्रौर धन पर अवलम्बित हो गया है । जिसकी बजह 
से इस पद्धति मे बहुत विकृति उत्पन्न हौ गदे । परिणाम यह ह्या 
करि इससे भी प्रजा छी सैतिक अर मानसिक स्थिति का पतन 
होना प्रारम्भ हो गया । अव इस रिथिति को देख कर यूरोप के 
विद्धानो मे इस पद्धति के विरुद्ध कई विचारप्रणालियां उत्पन्न हो 
रही है । इनमे से यूरोप के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता “क्रोभियर” की 
विचार-पद्धति बड़ी तालिक ओर विचार पूणे है। उसने बड़े ही 
दद्‌ प्रमाणो के साथ इस पद्धति की आलोचना की है । श्रयने 
आत्मचरित मे उसने एक स्थान पर लिखा दहै - “सारे देश की 
इस स्वतन्त्र समाज-स्वना मे से जव मै अभिजन सत्तात्मक पद्धति 
क मूलतस्वो पर रची ह इ ग्लैणड के समाज मे-- जहो कि व्यक्ति 
की योग्यता कुल ओओौर जन्म से ठहराई जाती दै--आया तव 
सुम माद्धूम हच्मा कि समाज के ऊृतिम बन्धन व्यक्ति की उन्नति 
के मागं मे किस प्रकार वाधक होते दै 1 

आगे चलकर श्रपने न्थ के राजकीय रकरण मे अभिजन 
सत्तात्मक पद्धति की श्रालोचना करते हए उन्होने निम्नलिखित 
तलो का विवेचन करिया है | 

१-कोभियर का कथन है कि किसी भी पद्धति का विचार 
उसके तात्कालिक परिणामो पर से करना वड़ी चदूरदशिता है । 
असल में उस पद्धति से जनता के मनोभावो पर॒ जो मानसिक 
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छर सैतिक संस्कार दृढता पूर्वक जमते है, ओर जा उस पद्धति 
के नष्ट हो जानि प्र सी मनुष्य स्वभाव मे न्यूनाधिक रूप मे बने 
रहते है उनको मदे नजर रख कर हयी उसकी मीमांसा करना 
उचित है ! इस रष्टि से जव हम प्रभिजन सत्तात्मक पद्धति की 
आलोचना करते है तो हमे माम दोता है कि इस पद्धत्ति से 
जनता के मनोभावो पर विषमता के संस्कार बहुत दृढता के साथ 
जम जति है । इस वात की पृष्टिमे इस विद्धानने ईग्लेड की 
पालियामेर्ट का उदाहरण दिया है । वह्‌ कता है कि इग्लैएड 
की राञ्यव्यवस्था के मुख्य तीन अङ्ग है । पहला दाउस ओक 
कामन्स चर्थात्त्‌ लोक प्रतिनिथियो की सभा है । इसमे करीव 
छ. सो सभासद वैऽते है । सव प्रकार की अधिकार-सन्ता ओर 
चअरवुशासन सत्ता म विभाग केहाथमेदहै। दूसरा विभाग 
हाउस रफ लोडंस्‌ है । इस सभामे दो प्रकार के लाड रहते 
है । एक ते वंश परम्परागत पदवी से वने हुए, ौर दूसरे अपने 
व्यक्तिगत पराक्रम ओर बुदधिवल से इस सन्मान को ्राप्र करने 
वाले 1 इस सभा का महत हाउस श्रोफ कामन्स की अपे 
वहुत कम दै । धन की व्यवस्था करने का इसे बिलकुल अधिकार 
नदी दहै । राजनीति तथा कानून के विदधान भी इस समाको 
मजदूर सभा की अपेता हीन वल सममतते है । श्रौर मजदूर 
लोगोकेमनमे भी इसी भाव को उत्पन्न करने का, प्रयत्न करते 
है 1 इतने पर भी इन लोगो के मनमे सरदार लोगो को शरेष्ठ सम- 
मते की कल्पना ने जो घर कर लिया है उसका नष्ट॒होना बहुत 
कठिन है। किखी मजदूर या मध्यम श्रेणी के मलुष्य से अचानक यदि 
किसी सरदार की भेट हो जाती है तो उसका (मजदूर का) मस्तक 
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सहज ही विनीत भावस नन्र हदो जाता है हालांकि बह -यह 
जानता है कि अधिकारकी दृष्टि से उस सरदार का कोई महत्व 
नही है । चह यदि चाहे तो उसे न्यायालय मे खीचकर बुलवा 
सकता है । इतना होने पर भी सरदारो की श्रेष्ठता के जो संस्कार 
लोगो के मन पर दी्ैकाल से जमे हुए है वे नष्ट नही होने पाते 
राष्ट्र के चरित्र श्र शील प्र अभिजन-लत्ता का यह कितना 
भयङ्कर प्रभाव है ? 

मनुष्य समाज की यह विषमता नेसगिक् नही है प्रसयुत 
समाज की कृत्रिम स्थिति से उत्पन्न होने बाली स्थिति है। यह्‌ 
सत्य है करि जगत्‌ मे समता नही होती । बहुविधता जगत्‌ की 
विशिष्टता है । पर उसकी इस नैसगिक विषमता के कारण मलुध्य 
की मानसिक रचना मे मेद्‌ नही पड़ता । जिस प्रक्रारं न्यूनाधिक 
शक्ति वाले दो मनुष्यो के अवयव न्यूनाधिक नही होते उसी 
प्रकार बुद्धि सामथ्यं के भेद्‌ से वुद्धीन्द्रियो मे भी अन्तर नही 
होता । ससार मे जिन लोगो को साधारण बातो अथवा गुणो मे 
दृससे की अपेक्ा श्रेषठत्र प्राप्न हो जाता है वे, ही समाज मे विष- 
मता की विचार प्रति के पुरस्कतां हुआ करते है । ये लोग इस 
सिद्धो का भ्रचार करते समय इस स्थूल वात को भी भूल जाते 
है कि मलुष्य-जाति मे एक एसी तात्त्विक श्नौर मानसिक समा- 
नता है जिसे बुद्धि, शक्ति रौर अयिकार की न्यूनाधिकता नष्ट 
नीं कर सक्रती । किसी मी गुण का उतकरपं मञुष्य मात्र को 
आश्य चकित कर देता है श्मौर वह गुणी पनी दुर्लभता के 
क्रारण चादर का पाच होता है। पर इस परसे आदर पात्र 
सलुप्य को तत्त्वत. शेष मनुष्य-जाति से भिन्न समना भूल है । 
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यदि इसी कारण से उसके कुल को सवसे शरेष्ठ ओर उच्च माना 
जाय तो समाज-उयवस्था के कल्पनारूपी शरीर मे एक भयंकर 
सेग का वेश दहो जायया | 

क्रोभियर के मतानुसार चअभिजन-सत्ता कां दूसरा विषसय 
परिणाम जन समाज से रहने वाला समष्टिगत ज्ञान है । क्यो- 
कि अभिजन-तत्ता कौ स्थिति ही जनता के जनान पर निर्भर है। 
श्ासकव्म भली भ्रकार जानता है कि जव तक जनता अशिकित 
है तमी तक हमारे शासन की स्थिति है । इससे वह जनता को 
अशिति रखने का भरसक प्रयते करता है । इसी कुटिल नीति 
के फलस्वरूप अमेरिका मे गुलामो को शिक्ता देना कानून वन्द्‌ 
कर शिया गया या । सतलव यह कि अभिजनं सत्ता अपनी स्वार्थ 
षि के कार्ण जनता को खाधीनता को शिक्त दनेके हमेशा 
विरुद्ध रहती रहै । 

छन्त मे करोम्ियर लिखता है कि मतुप्य के गुण का विक्रा 
समाज के छत्रम चन्वनो के अभावमे दही होता दै! कृतिम 

तिके द्वारा गवला म लगाये हृए पोधो के फ़ल खच्छन्दता से 

फले हुए जंगली एलो की समानता नदी कर सकते, उसी भ्रकार 
मनुष्यत्व का सुंढर पुप्प भी स्वाधीनता की स्वच्छन्द बायुे 
विकसित होता है । जिस प्रकार वृकी छायाम दूसरा वक्त 
आजादी से फल-षटूल नदी सकता उसी प्रकार समाज के छत्रिम 
वातावस्ण मे मी मनुष्य समाज फलू नदी सकता । 

यह्‌ क्रोफियर की विचार पद्धति का सारांश है । अव हमें 
देखना चहं है करि कोमियर की यह्‌ विचार पद्धति ताक 
कृसोरी पर को तक खरी उतरती है १ 


ज, 
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करोियर का यह्‌ कथन विलकुल सत्य है कि मयुध्य जाति 

मे एक पेसी तालिक समानता है जिसके रागे ये - वाहरी उपरी 
मेद वहत क्षुद्र प्रतीत होते है । इसी समानता की वजह से इन 
भेढे के रहते हुए भी मयुष्य समाज के अन्तगेत साम्यमाव की 
कल्पना की जा सकती दै । पर कोियर के इक्त कथन से यदि 
यह मतलब निकलता दो कि इस समानता के तत्व को सम्मुख 
रख कर सभी मयुष्य एक लान मे लगा दियि जाये, सभी के 
जिम्मे एक द्वी कास्थं कर दिया जायतो उसकी सारी विवार 
पद्धति हयी गलत हो जाती दै । क्योकि जिस भ्रकार मनुष्य स्वभाव 
मे एक प्रकार की तालिक समता है उसी प्रकार उसमे एक 
तालिक विषमता भी है । कोमियर क्या कोर भी तत्त्ववेत्ता इस 
बात का निरोध नही कर सकता कि भिन्न भिन्न मलुष्यो के सभावं 
मे कु णेसा मेद॒ होता है जिससे वे भिन्न भिन्न कायतत के 
उपयुक्त हो जाते है । मनुष्य जाति की इस तालिक समानता को 
 सम्युख रख कर यदि कोद मलुष्य किसी किसान को ध्मगुरु के 
आसन पर बिठाने का प्रयन करेगा अथवा किसी योद्धा मचुष्य 
को न्यायाघन पर भरतिष्ठित करने का प्रय करेगातो उसे यश 
भिलना नितान्त "दु-साध्य होगा । जिन लोगो मे मस्तिष्क शक्ति से 
काम करने कावल हैवे समाज के बुद्धिवगं मे ही सफलता 
प्राप्न कर सकते हैँ । उन्हे यदि शारीरिक परिश्रम करने बलि मज- 
दूर संघ मे सम्मिलित कर दिया जायगा तो वै अपने काय्यै मे 
अवश्य असफल होगे, इसी प्रकार शारीरिक परिभम से जीवन- 
यापन करने वाला मजदूर भी वुद्धिवगं के अन्द्र प्रविष्ट होकर 
यश नही पा सकता । मत्तलब यह्‌. करि सम्राज के .छन्तगत भिन्न 
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मिन्न काथर वाले मसुष्यो के कई विभाग होते दै । समाज की 
सम्यावस्था दी र्ता के लिए यह आवश्यक है कि सभी प्रकार 
के काय्य करते बाज्ने मनुष्यो को समाज के अन्दर समान प्रतिष्ठा 
का आसन दिया जाय, उनको समान अधिकार ओर समान 
सत्कार दो । पर इसका यह॒ मतलब नही है कि शिक्षित चौर 
अशिक्तिति, किसान श्रौर तत्त्ववेत्ता, कवि श्नौर दाशंनिक, खी चौर 
पुरुष सभी को समाज अपने शातन विभाग के गाढे मे एक साथ 
जोत दे । इससे तो शांखन मे बड़ी अव्यवस्था हो जायगी सभी 
अपनी ्रपनी तरफ-समाज को घसीटने की कोशिश करेगे रोर 
उसकी बड़ी दुर्गति हो जायगी । | 
पर करोमियर का कथन है करि “जिस प्रकार टेनिस का खेल 
खेलते समय राजा, भेजिर्टरेट, मजदूर, खी च्मौर पुरुष एक दही 
विषय की शरोर आकर्षित होते है, अपने अपने विशिष्ट गुण को 
भूल कर सभी उस टेनिस मे एकाकार हो जाते हँ उसी भकार 
राज्य शासन का विचार करते समय भी सब लोग ॒श्पने अपने 
विशिष्ट गुण को भूलकर उसमे एकाकार हो जायंगे । पर इस 
दलील मे भी इस प्रधिद्ध तत्त्ववेत्ता ने एक गम्भीर भूल की दै । 
यह निशित है कि ठेनिस खेलते समय सभी का ध्यान टेनिखमें 
एकाकार हो जाता है, पर उस स्थान पर प्रधानता उसी व्यक्ति. 
की रहेगी जो टेनिस खेलने मे अपनी "विशिष्टता रखता होगा । 
उस समय ल्यायासन पर बैट कर न्याय करने वाले भेजिरे 
श्नौर बडे भारी राज्य के सूत्रधार राजा भी उसके मुख की ओर 
देखते रदेगे, उस क्तेत्र मे राजा का भी आसन उसे तो नीचा हीः 
रहेगा । खेल मे उसके कौशल के च्रगे उन्हे द्वना दी पडेगा । 
१ 
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फिर चाहे दूसरे केर मे उस खिलाडी का महत्त कितना ही कम 
क्योन दहो । इसके विपरीत यदिवेउसक्तेत्रमेभी बराबरी का 
हट करके उसका अनुचित विद्रोह करने का प्रयत्न करेगेतों 
निश्चित है कि वह खेल बिगड़ जायगा, इसी प्रकार राजनैतिक 
-विरिटता सम्पन्न मनुष्य ही रहेगे तन तो उसकी स्थिति सरल 
रहेगी, पर उसमे यदि शिक्तित रौर अरिक्तित किसान च्नौर षि 
समी हस्तरेय करने लगे तो उसकी भयंकर दुर्दशा होगी । शेष 
लोगो को तो उनके अधीन होकर ही रहना चाहिए । 
. रागे चलकर यह्‌ सिद्धांत कहता है किं जिस प्रकार जंगल 
के न्द्र खच्छन्दता से फले हृष पौधो की समानता गमले मे 
लगाये हुए पोषे नही कर सकते, उसी प्रकार समाज के खच्छन्द्‌ 
चायुसंडल मे मनुष्यल का जितना विकास हो सकता है, उतना 
समाज के कृत्रिम वातावरण मे नही दो सकता ।” प्र य्ह 
-कोकियर इस बात को .भूलता है कि समाज खय ही एक छत्रम 
पदार्थं है नौर राज्य उससे भी अधिक छत्रिम । सचुष्य-माणी ने 
अपने सुभीते के लिए अपने लुद्धिबल से ही इसको बनाया है । 
समाज भ्राकरतिक बीहडबन नही है प्रदयुत अनेक प्रयत्नो से लगाया 
हु सुंदर बगीचा है । बीहड़बन भे. जिस प्रकार बलवान पौषे 
„कमजोर पौधो को हजम कर .जाते है, जिस प्रकार बडे चत्त लबी 
-चौडी जगह को अव्यवस्थित रूप से वेर कर उस जमीन मे पैदा 
: होने बाले छोटे पौधो के फलने मौर फलने के हक को नष्ट कर 
देते है उसी भ्रकार की -खाधीनता यदि समाज मे उन्न दो जाय 
, तो समाज रचना का यह वना बनाया किला तीन दिनि के अद्र 
भिद्वी मे मिल सकता है । इस सुंदर बगीचे मे तो पद्‌-पद्‌ पर इस 
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जात का ध्यान रखना होगा किं अनुद्रूल भूमि मे अनुक्रूल दी 
पौधे लगाये जार्यै । जिस जमीन मे नारङ्गी दी षूल-फल सकती 
है, उसमे खाधीनता की दुहाई देकर केले के बौज नदी फक दिये 
जायैगे । इसके पश्चात्‌ भ्रत्येक पौधे को ` फूलमे-फलने के लिए 
-जितने चेत्र की श्रावश्यकता होगी उतना ही कतेत्र उसे दिया जायगा, 
"पर इसके साथ ही इस बात का पूरा पूरा ध्यान रक्खा जायगा 
कि दूसरे पौधे की जीवन-रक्ता मे उससे बाधा न पड़े । जिस पौधे 
कों जिस खाय की च्रावश्यकता होगी उसको वही खाद्य दिया 
जायगा । यदि समानता की दुहाई देकर हम सभी पौधो को एक 
ही खाद देगे सो वगीचे की सारी व्यवस्था बिगड़ जायगी । इतना 
करने फे पश्चात्‌ ही हमारी समाज रचना का बगीचा सदर -रूप 
मे फले-सूलेगा । व्यक्तिगत स्राधीनता ` रोर साम्य तत्त॒ बहुत 
उत्तम वस्तु है पर इसकी सीमा वहीं तक होनी चाहिए कि जँ 
तक इनसे समाज-र्चना मे किसी प्रकार की बाधान पड़े1 रचना 
की पूरी पूरी रन्ता करते हुए जो समाज जितनी अधिक व्यक्तिगत 
.स्वाधीनता दे सकता है वह्‌ उतना ही ,उत्तम कलाता दहै । पर जो 
समाज व्यक्तिगत स्वाधीनता की धुन मे अपनी रचना श्रौर 
संगठन का भी खयाल नही रखता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है 
हो, यदि समाज के सभी व्यक्ति एक से शिक्षित हौ जोय, 
समी के दिमाग राजनीति से परिपूणे हो जांय तो उस हालत मेँ 
कोमियर साहब की स्कीम सफल हो सकतीं है । पर उस हालत 
"मे शायद्‌ हमारे खयाल से राज्य की अवश्यकता ही नदी रहेगी । 
लेकिन भीतर तो जगत्‌ का अनुभव रौर मनुष्य प्रकृति का 
"इतिहास इस बात से विरुद्ध दै । सच बात तो यह्‌ है कि तुष्य 
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प्रकृति ही विषमता की नीव पर स्थित है । विशिष्टता दही मचुष्य 
स्वभाव का प्रधान गुण है 1 यह्‌ गुण जव तक नष्ट नदी दो जाता 
तव तक सभी मयुष्य एक ही लाइन पर नही लगाये जा सकते । 

देसी स्थिति मे वण॑श्नम धमं के पुरत की तथा 
प्लेटो मौर कैरट की स्कीम दी हमे अधिक स्वाभाविक श्रौर 
उत्तम माल दोती है 1 राज्यशासन तभी सफल हो सकता है 
जव राजनीति मे विशेष योग्यता रखने वाले स््ार्थत्यगी जन समु- 
दाय के हाथो मे उसकी बागडोर होगी । पर इसका यह मतलव 
नदी दै कि इस प्रकार राञ्य-शासन कंसे बाले लोग अपने आप 
को साधारण जन समदाय से ऊचा सममे, अथवा समाज मे 
उनके लिए विरिष्टं आसन रक्खा जाय । राज्य शासन के संबंधः 
मे वे जो नियम बनावे उन नियमो का सब लोग आद्र करे पर 
इन नियमो से उनफे व्यक्ति कों सम्बद्ध मान कर उनके 
व्यक्तिल की पूजा करने लग जाना बड़ी भारी भूल है, यही से 
सब श्नन्थो की जड प्रारम्भ दती है । 

दूसरी जो भयङ्कर भूल इस पद्धति मे होती है वह यह है कि 
इसमे वंश परम्परागत पद्धति से चुनाव होने लग जाता है । इसी 
भूल के परिणाम-स्वरूप कोमि्यर की नतला हदे उच्च नीच की 
तथा सरदार श्नौर मजदूर की सैतिक इष्टि से पतित भावनां 
उत्पन्न हो जाती हैँ । इसी पद्धति से वर्णाश्रमधर्म के समान सुन्दर 
उ्यवस्था भीं नष्ट हो जाती है । सच तो यह है कि इस पदति मे 
वंश परस्परागत चुनाव की प्रथा का भूलोच्छेद्‌ ही हो जाना 
चाहिए । केवल योग्यता चौर भ्रजामत ही इसकी, कसौटी रे । 
जो राजनैतिक चत्र मे अपनी विरोषता रखते हो, जिनको जनता 
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हृदय से चाहती हयो, तथा जो समाज के विश्वास पात्र हो वही 
लोग प्रतिनिधि रूप से चुने जाने चाहिए । इसके विपरीत किसी 
को सरकार का लडका मान कर, या किसीको बी. ए. एम. ए. 
पास सम कर एकदम प्रतिनिधि के पद्‌ पर प्रतिष्ठित कर देना 
चड़ी भूल है । क्योकि राञ्यशासन की योग्यता ञचे खानदान में 
जन्म लेने से या ञ्ची प्ररिक्ताएं पास करने से नदीं हो सकती | 
यह्‌ योम्यता अनुभव से ही प्रप्र होती है । सच बात तो यह है 
कि यह छुलीनता की प्रथा ही समाज के लिए अनिष्ट की जड है। 
इतनी व्यवस्था के पश्चात्‌ प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन का 
जी स्वरूप होगा वह समाज के लिए बड़ा सुन्दर होगा । एेसे 
शासन मे दैवी सम्पद्‌ युक्त मुष्य ही सम्मिलित हो सरकेगे । यह्‌ 
कर्पना ही गलत है किं एेसे व्यक्तियो के होते हए समाज मे 
अज्ञान इस तरह फला रदेगा । इसके विपरीतं मनुष्य के गुण 
धमं का बिलङ्कल विचार न करके, उसकी विशिष्टता का बिल- 
छुल खयाल न करके, उसको एक लाइन से राज्य-शासन के काम 
मे धकेल देना बडा ही अदूरदशिता पूणे होगा । इससे समाज सें 
“सब्र धान वाईस पसेरी"” वाली कदावत चरितां हो जायगी । ' 
इसीलिए प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जोन स्टु खट मिल ने लिखा हैकि 
“जो खरकार अपनी तुली हृद मानसिक योग्यता अओौर शक्ति 
( ४1६०० ) के लिए प्रसिद्ध हदे है उनमे अधिकतर अरपजन 
सन्तामक सरकार ही है। हो, यह्‌ बात अवश्य है कि इस 
भ्रणाली मे वे दही लोग होना चाहिए जिन्दोने सार्वजनिक काय्य 
अर सावंजनिक जीवन को ही अपना लक्ष्य बना रक्खा हो । 


समाज-विक्लान २४४ 


परजा सत्ता 

प्रजा सत्तात्मक शासन राज्य के उस संगठन को कहते है 
लिसमे तमाम जनता या उसका अधिकांश हिस्सा शासन-काय्यै 
मेभागलेतादो। 1 

कई लोग इस शासन की व्याख्या करते हुए कते है कि इस 
शासनं की नीव जन-सत्ता पर कितनी ही गहरी क्योन पडीदो 
पर राञ्य काय्य करने का प्रव्यक्त भार तो नियमित संख्या के 
लोगो पर दी डालना पड़ता है । जोन स्टुटं मिल का कहना है- 
“जिस शासन मे स्वं साधारण जनता ्रपने चुने हुए प्रतिनिधियो 
के यारा शासन करती है उसे प्रजा सत्तात्मक राग्य कहते है ।“ 

यदि उपरक्त लेखको का कथन सत्य हो तव तो उपर लिखे 
हए प्रतिनिधि तंत्र मे शौर इस प्रजातंत्र मे तततः छं भी भेदं 
नदी रहता । उसमे भी जनता के द्वारा चुने हए प्रतिनिधि शासन 
करते है इसमे भी जनता के प्रतिनिधि शासन करते है । एेसी 
स्थिति मे प्रतिनिधि तन्त्र की चौर इसकी मीमांसा मे कोई अन्तर 
न रहेगा । पर यद्‌ इस शासन का मतलब यह्‌ हो किं जनतां का 
एक एक व्यक्ति इसमे भागले तो उस स्थिति मे इसकी स्वतन्त्र 
मीमांसा आवश्यक होगी । इस भकार की परिभाषा युक्त शासनं 
तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी लोग गमोधान 
सस्कायो से लेकर आयु भर तक एक ही प्रकार के संस्कारोमे 
फृले-फले, जव सभी लोगो के मनोविकार एक ही प्रकारके दा । 
पर हम ऊपर लिख अये है कि जयत्‌ का अलुभव हमे , इससे 
बिल्कुल विपरीतं स्थिति बतलाता है । एेसी स्थिति मे इस शासन 
मे कद दोषो की उव्यत्ति हो जाना सम्भव है । 
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१--इस प्रकार का प्रजातन्त्र गुण पर निभेर नदी रहता 
भ्युत संख्या पर मिर्भर हौ जाता है । पेखा शासन गुणशालीं 
मनुप्यो का शासन नही रहता प्रल्युत सारे.जन समुदाय के हाथ 
मे दी उसकी वागडोर ' चली जातो है । इस प्रहार के शासन में 
शासन सम्बन्धी फिसी महत््वपूणं काय्यं पर॒ विचार करना भी 
कठिन हो जाता है । जर्टिस जेम्स का कना है कि “सुशासन के 
लिए बिरोप जान की, विविध प्रकार की मानसिक शक्तिके 
विकास की, ओर शासन तथा संयम पूणं निणंय शक्ति की च्ाव- 
श्यकता है । अयोग्यता ओर अज्ञान को जितना घरेलू काम-काज 
मे रालने की जरूरत है उतना ही--उससे भी ्रधिक उसे राज- 
शासन से भी टलना आवश्यक दै । इन दुशःणो का जितना बुरा 
परिणाम घरेलू कार्ययो मे दोता है उससे कईं गुण अधिक भयङ्कर 
परिणाम राजकार्य्यो मे होता है । 

२--पूणे प्रजातन्त्र के हामी साम्यतत्त की किर्तनी ही 
दुहाई क्यो न दे, फिर भी मनुप्य अपने व्यक्तिगत गुण श्चौर 
काय्यं की भ्रतिमासे समाजमे जो विशिष्ट आसन प्राप्न कर 
लेता है, उसे जङ़-मूल से मिटा देना इन लोगो की शक्ति के बाहर 
है । क्या बोल्शेविजम राज्य की सभी प्रजा को उतने अधिकार 
भाप है जितने महामति लेनिन, या द्रटस्की को प्राप्ये! क्या 
वहां पर समाज मे एक फरंसान को भी उतनी ही भरति्ठा मिलती 
है जितनी इन महान नेताच्मो को मिलती थी । यह बात एकं 
प्रकार से असम्भव है । साम्यवादं का अन्तिम सिद्धान्त मी मनुष्य 
की व्यक्तिगत प्रतिमा की उपेक्ता नही कर सकता । जिन लोगो मे 
व्यक्तिगति रूप से शासन करने की प्रतिभा होगी । उन्दी लोगों 
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केदाथमे यदि शासन की वागडोर रहेगीतवतो रव्य की 
स्थिति समता पर रहेगी, पर यदि योग्य ओर अयोग्य सभी लोग 
इस काम्ये में घुर, जायंगे तों उसका नैतिक दुष्परिणाम यह्‌ होगा 
किं योग्य मसुष्य योग्यो को अपने हाथ मे करके उन्दे कटठपु- 
तली की तरह नचावेगे ओर धीरे धीरे उन्हे काठ के उद्व वना कर 
अपना स्वाथे सिद्ध करने लगेगे । परिणाम यह होगा किसी 
अजा-तन्त्र के पवित्र नाम मे से श्रत्याचारी राजतन्तर का उद्य 
हो जायगा । इतिहास मे देसी घटनाएं हई थी । फरान्स की राज्य- 
कान्ति के समय जिस जनता ने प्रजातन्त्र की दुहाई दे देकर 
सोलदवें छद का चौर उसके साथ साथ राज्य-तन्त्र का अन्त कर 
दिया था उसीने नेपोलियन के राज्य-तंत्र को आगे चलकर नत 
सस्तक होकर स्वीकार किया । इसी प्रकार रोमन प्रजातन्त्र के 
समय मे मी कांसल, भ्रीटर वगैरह अधिकारियो ने प्रजार्तंत्र की 
आड मे जो अत्याचार किये वे इतिहास के पृष्ठो पर अकरित है । 
२--लोक-सत्ता की एक ओर त्रुटि का तोकेष्िल नामक 
लेखक ने च्रमेरिका के संयुक्त राज्य की लोकस्थिति का प्रत्यक्त 
अध्यन करके-निवेचन किया है । उसका कथन है कि अभिजन 
सत्ता मे तो छरस्प-सख्यक लोगो का जुस्म होता है, पर इस लोक- 
सन्ता मे तो बहु संख्यक लोगो का जुल्म होता है । बहुमत से जो 
चात अच्छी ठहरा दी जाती है उसी को बाध्य होकर सव लोगो 
को मानना पडता है ! उस बात के विरुद्ध यदि किसी को विवेक 
बुद्धि कद कहना चाहती है तो ' वह्‌ कहना उसके लिए वहत कडिन 
डो जाता है । संसार मे पद्‌ पद्‌ पर यही अनुभव होता है एक 
अथवा ऊद लोगो की इच्छा के श्रनुसार चलना जितना कटिच 
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है बहुजन समाज की इच्छा पर चलना उससे भी अधिक कठिन 
है ! अभिजन-सत्तात्मक पद्धति मे अधिकारी वग से किसी भकार 
का मतभेद हो जाने पर मनुष्य अपने विचारो वाले दूसरे साधा- 
रण मनुष्यो के समाज मे मिल सकता है । सगर लोक-सत्तात्मक 
पद्धति से किसी प्रकार का मतभेद दा जाने पर उसे समाजमे 
कटी भी खड होने को स्थान नही मिल सकता । इस पद्भति मे 
अस्येक मनुष्य को पारस्परिक, शिष्टाचार, ईश्रोपासना, खाना, 
पीना, उठना, वेठना आदि प्रस्येक कार्य्य सब लोगो की मरजी के 
अनुसार ही करना पडता है । मतलव यह है कि इस शासन मे 
व्यक्तिगत मतो का गला वहत दबाया जाता है । इस प्रकार की 
पद्धति नीति की दष्ट से ्रचुमोदनीय नदी हो सकती । 

दसी प्रकार के च्रोर भी कद श्रा्तेप इस पद्धति पर किये 
जा सकते हैँ । उन सव का विवेचन राजनीतिशाख मे दी सम्भव 
दो सकता है । इस पुस्तक मे उन सव का विवेचन असम्भव है । 
फिर भी उपयुक्त विवेचन से हम जिस नतीजे पर पर्हुवना चाहते 
है । पर्ुच सकते हैँ । इस विचार-पद्धति के अजुसार वही शासन- 
पद्धति समाज कं लिए उपयोगी हो सकतीं है जिसकी श्रधीनस्थ 
जनता शारीरिक, मानसिक, आधिक अर चाध्यातिमिक्र दृष्टि से 
दिन प्रति दिन उन्नत होती जाय, जिसमे समाज-रचना का पूरा- 
पूरा खयाल रखते हए व्यक्तिगत खाधीनता का अधिक से प्रधिक 
ध्यान रक्खा जाता हो, जिसके अन्तगे रहने बाले व्यक्ति तव 
तक पू साधीन सममे जांय, जब तक उनकी खाधीनता से 
दूसरे व्यक्ति या समाज के दूसरे अङ्ग की स्वाधीनता मे बाधा न 
न पड़े, जिसमे प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार धरम्म॑-पालन 
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च्मौर च्न्य आचार व्यवहार की पूरी-मूरी स्वाधीनता दो । मतलव 
यह्‌ कि राञ्य का श्नन्तिम उदेश्य समाज की स्ांगीण उन्नति, चर 
स्वाधीनता होना चाहिए । यह उदेश्य उसी पद्धति मे सफल दो 
सकता दै जिसमे नीचे लिखी वातो पर पूरा पूरा ध्यान रक्खा 
जाता है । 

१-- जिस पद्धति मे शासन की बागडोर एेसे चुने इए प्रति- 
निथियोकेददाथमेदहो जो प्रथम श्रेणी के राजनीतिज्ञ दो, साथ 
जिनके हदय मे प्रजा दित, खार्थत्याग श्रौर राष्ट्रीयता को भाव- 
न्प कूट-कूट कर भरी दो । 

जिस पद्धत्ति पे चुनाव की कसौटी वंश परम्परा, कुली- 
नता श्नौर धनवान होना न रक्खी जाती हो प्रसयुत वह मनुष्य कै 
महत्व शाली शुरो के आधार पर ही निशित की जाती हो । 

३--जिस पद्धति मे जनता के वि्धास पात्र लोग. जनता हीः 
के द्वारा प्रतिनिधियो के रूप मे चुने जाते हो 1 

यह्‌ भ्रजा-सत्ता कां सालिक स्वरूप है, वैसे तो अपने 
सालिक रूप मे राज्यतन्त्र, प्रतिनिधितत्र ओर अ्जातन्त्र सभी 
समाज के लिए हित कर है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से इन 
तीनो पद्धतियो मे जनता के मनोभावो की पेक्ता से यह पद्धति 
ही सबोल्छृष्ट सिद्ध होती है । 


तीसरा अध्याय 
व्यक्तिवाद्‌, अराजकवाद ओर बोल्शोषिञ्म 


सरे अध्याय मे जिन विचार-पद्धतियी का उख कियां 

दू गया है बे सब किसी न किसी अशमे रज्यकी 
समर्थक है । पर आजकल संसार मे कद विचार-पद्धतियो एेसी 
मी उत्पन्न हई है जो राज्य को एक अनावश्यक, नाशक अर 
समाज के लिए घातक वस्तु सिद्ध करना चाहती है ।,इन विचार 
पद्धतियो के पुरस्कताच्मो का कहना है कि राञ्य मानव 
समाज की अविकसित्त अवस्था कां परिणाम है । विकसित मानव- 
समाज मे इसकी कोई आवश्यकता नही । इस ॒विचार-पद्धति के 
भी देश काल पत्रानुसार कई भेद हो गये है। उनमे से सख्य सुख्य 
ये है-व्यक्तिवाद्‌, अराजकवाद ( कम्यूनिञ्म ओर बोर्शोबिउम) 
कहना न होगा किं ये सव विचार-पद्धतियो चिरकालीन अत्या- 
चारी राज्यतन्त्र के विरुद्ध उठी हुई प्रति क्रिया है । राभ्यतन्त्र 
के भीषण अत्याचारो से उत्तेजित हकर इनके नेताच्मो ने समाज 
व्यवस्था का यह्‌ नवीन तरीका दढ निकाला है । अतएव यह्‌ 
बिलकुल स्वाभाविके है कि इनमे उत्तेजनाका कुड अंश हो । 
जिस दिन परिस्थिति शान्त हो जायगी ओर उत्तेजना का यह 
अंश निकल जायगा उस दिन इन पद्धतियों मे बहुत कुचं सुधार 
होगा । इस समय तो ये पद्धतियो आदशंवाद की धारा मे वहती 
इई चली जा रही है ! मनुभ्य की कठपना मे ओर उसके व्याव- 
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दारिके जीवन में कितना अंतर है, इस श्नोर इसका ध्यान भी नही 
हे । पर इसलिए इनका विरोध करने की कोर आवश्यकता नदीहै। 
जिस दिनि यह्‌ प्रतिक्रिया शांत होगी उस दिन प्रपने श्राप इनका रूप 
द्ध श्नौर उञज्वल हो जायगा । अभी तो इससे भी जघर्दस्त श्रतिः 
क्रिया की आवश्यकता है । सेकडो वर्षो से राज्य तंत्र नौर धमै- 
तंत्र के भीषण शत्याचारो को सहते सहते मुष्य जाति इतनी 
कमजोर, निर्मास्य श्रौर गुलाम हो गई है फ बह पने मनुष्यत्व 
तक को भल गई है । गलामी के संस्कार उसके नदर इतने श्रोत- 
भत हो गये है--उच्च शरीर नीच की तुच्छं कपना ने उसके हृद्य 
मे इतना घर कर लिया है कि खवाधीनता ओर समता की कट्पना 
भी उसे अन ॒श्सम्भवे दिखलाई देने लगी है । मानव समाज ने 
यह्‌ जो भीपण विकृति धारण की है उसका नाश करने कै लिए 
इतनी ही प्रचरड प्रतिक्रिया की आ्ावश्यकत्ता है } इसके विनां 
मनुष्य जाति का श्चपनी श्रसली स्थिति पर चना असम्भव है 
पिर भी यह्‌ स्मरण रखना चाहिए छि ये केवल प्रतिक्रियर्दि है 1 
इनसे समाज की स्थिरता शी कल्पना करना भल है । स्तु शब 
हम इन विचार-पद्धत्तियो का थोड मे दिग्दशेन मात्र करवा 
देते 
व्यक्तिवाद्‌ 

व्यक्तिवाद के पुरस्कतौश्मो का सत है फि राज्य एक च्याव- 
श्यकं बुराई है । मनुष्य के हृद्य मे स्वाभाविक रूप से अहंकार 
स्वाथं आर ऋअज्ञान की जो भावना रहती है उनको दबाने के 
लिए इसकी आआवयश्कता है । अतः वह जड़ मल से तो नष्ट नही 
छौ जा" सकती 1 पर जहो तक सम्भव हो इसका क्षेत्र इतना 
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स्कीं कर देना चाहिए जिससे शांति रक्ता, सुज्यवस्था श्रो 
लोगो के जानो माल की रक्ता के सिवाय उसके अधिकारे 
छर कोई वात न रह । 

जलियस सामन का कथन है किः - “याज्य को एेसा प्रयन 
करना चाहिए जिससे बह अपने आप वेकाम हयो जवे ओर 
अपनी मृत्यु के लिए आप दी तयारी करे 1” फरीमेन का कथन 
है कि--“ राज्य की आदश पद्धति वह्‌ है जिसमे विलङ्कल शासन 
न करना पड़ ! सरकार के अस्तित्व का मूल कारण मनुष्य की 
अपूणेता है । राञ्य का अस्ति केवल इसलिए है किं संसार मे 
पराध का अस्तित्र है इसलिए उसका कायं केवल अपराधो 
को रोक कर शान्ति ओर व्यवस्था रखना है 1” 

महान्‌ तत्त्ववेरा हर्वैटं स्पेन्सर भी व्यक्तिवाद्‌ के वड पृष्ठ 
पोषक दै 1 उनका कथन दहै कि राज्व का अस्तित्व मुष्य के 
परस्परागत अहं भाव श्रौर बदमिजाजी का परिणाम है । अतएव 
राज्य रक्तक की चपेक्ला भक्तक अधिक दै । चाहे यह बात सत्य 
दो यानदहोकि मनुष्य अधमे के साचे मे ढालागया है, पर यह 
चात विलछल सव्य है कि राज्य की उत्पचि आ्कृमण से हुई है । 
राज्य कीं स्थापना मनुघ्य की दुष्प्रबृत्तियो पर संयम करने क लिए 
अर एक मलुप्य को दूसरे मयुप्य के अत्याचारो से वचानेके लिए हुई 
है । अतएव जव समाज अपनीं पृणं नेतिक अवस्था पर प्च 
जायगा तव उसे रञ्य-शासन की कोर आवश्यकता न रहेगी । 

ज्यक्तिवाद का सिद्धान्त है कि राज्य को तव तक व्यक्ति 
की सखाधीनता मे हस्तक्ेप करने फा कोई हक नही है जव तक 
उसकी खाधीन परिचर्या से दृसरों की साधनता मे वाधा न 
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पडती हो । उसे इस प्रकार सखराधीन छोड देना चाहिए 
कि बह अपने जीवन श्रौर अपने अस्तित्व के उदैरश्यो 
को भली प्रकार सम स्के । इस बात की आवश्यकता 
है कि व्यापार अथवा वाणिज्य मे सरकार को कानून वनाने का 
कोई अधिकारः .न रदे । इसी प्रकार कारण्टाईन, रजिस्ट्रेशन कानून, 
अनिवाय्यं शित्ता, आदि कामो मे भी सरकार को हस्तक्तेप करले 
का अधिकारन रहे), 

यह व्यक्तिवाद का संप्र खरूप है कहना न दोगा कि, 
इसके सिद्धान्त इसी भेणी की अन्य विचार पद्धतियो से बहुत 
विचारपूं रौर परिमा्जित है । इसके मूल सिद्धान्त का-कि 
व्यक्तिगत खाधीनता राज्य को बाधा न देना चादि मने आगे पूणे 
समर्थन करिया ह । 

श्रराजक वाद्‌ 


अराजक वाद्‌ के पुरस्कतां रूस के प्रसिद्ध नेता वाङुनिन 
शरीर भरिन्स क्रोपाद्‌किन है ¡ इन लोगो का सिद्धान्त है कि समाज 
पर किसी प्रकार का भीतरी ओर बाहरी नियन्त्रणन होना 
नचाहिए । एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर शासन करना,धोर 
अन्याय है । समाज की वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब 
ध्रराजकता श्रर सुव्यवस्था परस्पर एकतचित हो जाय 1 ˆ ` 
, , बाङ्कनिन का कथन है कि “संसार से सव धर्म , उठा दिये 
जांय, ओौर' मानव-हृदयो मे पारलौकिक शौर रीय न्याय के 
स्थन पर सानब-न्याय छी स्थापना हो \ सच प्रकार की विवाहः 
भ्रथा तोड़ दी जाय । राजनैतिक आर -आअआथिक दृष्टि से बनने 
धाली सन जातियां च्रं सब वग तोड़, दिये जांय । भ्त्येक 
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मनुष्य के चि वह खरी, हो, चाहे पुरुष, समान हक 
रक्खे जांय 1 उत्तराधिक्रारकी प्रथा नष्टं कर दी जाय । 
भूमि, श्रम के साधन तथा सव प्रकार की पूजी समाज 
के अधीन रक्खी जाय ्नौर स्वेच्छा प्रेरित मजदूरो को उसका 
उपभोग करने दिया जाय । प्रत्येक श्रमजीची को उसके परिश्रम 
का बदला दिया जाय 1 भिन्न-भिन्न राष्ट मे श्रमजीवियो के अन्त- 
रोष्रीय संघ स्थापित किये जायं, शौर उनमे पारस्परिक प्रेम बढा 
कर उद्योग-धंधे की व्यवस्था की जाय । इस प्रकार लोगो के 
हृदय मे स्थित मिथ्या देशाभिमान रौर पर रष्ट्रो के प्रति देष 
साव दूर कर दिये जोध । जिससे सारे संसार के श्रमजीवी मिल 
कर एक हो जोय । 

अराजकवादियो का सिद्धा है कि समाज मे से व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का अस्तित्व उठा दिया । सन संपत्ति पर समाज का 
अधिकार रहे । इस सम्पत्ति मे से प्र्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी 
सभी सामग्री बिना मूल्य दी जाय । विलास-सामरी का सब 
लोगो मे बराबर वटवारा कर दिया जाय । इस स्थान पर आकर ` 
इस पद्धति मे दो मत खडे हो जाते है । एक सत कहता है किं 
जो मनुष्य जितना अौर जैसा काम करे उतना चनौर वैसा ही 
चरटवारा उसे मिलना चाहिए । जो मचुष्य बिल्कुल काम न करे 
उ्सेयातो काम पर लगया-जाय अथवा भूखो मरते दियाजाय। 
दूसरा सत कता है कि वल-प्रयोग करके या भूखो मारकर काम 
करने के लिए मजवूर करना ठीक नही है । प्रत्येक व्थक्ति करो 
अपनी इच्छाञुसार जितना समय मिले उतने ही समय तक उसे 
सखाधीनता पूवैक काम करने दिया जाय । इस सिद्धांत पर च्राकतेप 
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करता हु पूवैपक्त कहता है कि यदि कोई भी कामं करने के 
लिए मजवूर न किया जायगा । विना परिश्रम के ही प्रत्येक 
मनुष्य जीवन-निबह की सामग्री पाता रहेगा तो फिर परिभ्रम के 
ममट मे पड़ेगा ही कौन ? योर जव कोद परिश्मदहदीन करेगा 
तो फिर आवश्यक वस्तुच्मो का उत्पादन ही कैसे दोगा १ दूसरे, 
सब को इच्छित परिमाण मे यदि सव वस्तुर्णै--चाहे उन्दै 
आवश्यक न भी हदो-मिलती रदेगी तो इतने धिक परिमाण 
मे सब वस्तुं उत्पन्न कैसे होगी । 

इन दोनो उपपत्तियो मे से पहले का उत्तर देते हए भ्रिन् 
क्रोपाटूकिन कहते है कि “'मनुष्य-परकृत्ति परिश्रम से धृणा `नदी 
करती । निरे बेे प्रत्येकं मसुष्य की तबियत घध्रराती दै । बडे 
बडे श्रीमान्‌ लोग भी,--जिनके यहां हजारो मनुष्य काम करते 
है- छल न कच्छ काम करते ही रहते है । आजकल लोगो की 
भ्रदृत्ति काय्य से जी चुराने की न्रोर दिखलाद देती है । इसका, 
मुख्य कारण यह है कि उन्हे उनके कायां का फल नही मिलता, 
उनके काय्यं के फल को, उनकी अत्यन्त परिश्रम से तैय्यारकी 
हई खेती को, पृंजी-पति-लोग अपनी पूजी के बल से पेन मौके 
पर उनको अंसो के सामने लृट लेते है । जिससे उनका उत्साह 
नष्ट हो जाता है उनकी कार्यकारिणी शक्ति मर जाती रहै श्रोर 
बे पूरे निराशावादी ओौर अरकमेण्य हो जाते है, पर हम देखते ह 
कि जवं निजी स्वार्थो का प्रश्न च्चाता,है तब यद्टी अकर्मण्य ओर 
आलसी लोग श्रानन्दिति चित्त से जी जान लगाकर परिश्रम करने 
लगते है । दो! यह सत्य है कि सीमा के बाहर मनुष्य काम नही 
कर सकता, पर एेसा करवाने की हमे आश्यकता मी तो नही है । 
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क्योकि इस चात को सभी जानते है फि यदि मनुष्य चार धर्टे 
भी श्रच्छी तरह से काम करे नौर सव लोग मिल कर उसकी 
उत्पादकता पर विशेष ध्यान दे तों श्रम का अपन्यय विलङ्कुल बन्द्‌ 
हो जायगा । श्रौर इस चार धरे के परिश्रम से समाज के सव 
लोग॒ मध्यम श्रेणी की तरह सुख पूवक अपना जीवन व्यतीत 
कर सकेगे । 

दूसरी उपपत्ति का उत्तर देते हुए कोपाट्‌किन्‌ कहते हैँ किः- 
प्रकृति ने मनुष्य की उपयोग-शक्ति को परिमित रक्खा है । इस 
परिमित शक्ति की वजह से कोई भी पदाथं नियमित मात्रा से 
अधिक नही हो सकता । श्रतएव यदि वे मुप्तमे भी भिलेगे तो 
भी मचुष्य उन्दे एक विशेष परिमाण से अधिक न लेगा। उदा- 
हरणा्थं आजकल नलो के द्वारा लोगो को पानी यद्यपि सुप्त मे 
मिलता है फिर भी यह्‌ कदी नही देखा जाता किं लोग उन्हे 
दिनि रात खुले ही रखते हो । अपना काय्यं होते दी लोग 
उन्हे वन्द्‌ कर देते है । यदी सिद्धान्त अन्न मौर वख पर भी लग 
सकता है । इतने पर भी इसमे सन्देह नही कि मुफ्त मे भिलने 
पर इनका व्यय कुह अ्रधिक वश्य होगा । पर इससे भयभीत 
होने की कोई वातत नही है । क्योकि खराव से खराव जमीन भीं 
थोड परिश्रम से उपजाऊ वनाद जा सकती है । शौर भरत्येक खेत 
मे एक ही वपे मे पांच छः फसले उसन्न की जा सकती हैँ । इस 
प्रकार की उन्नति होने पर यह प्रश्न खयं ही हदल हो जायगा । 
करोपाट्‌किन के मताद्धुसार विज्ञान के हारा इतना अन्न ओर घास 
उत्पन्न हो सक्रता है कि जिसे संसार के सव मनुष्य चौर पञ 
आजादी के साथ खावे तो भी बह समाप्न न दय। 
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यह अराजक वादियो की विचार-पद्धति का सारांश है । इनके 
मतालुखार समाज से जघ तक राऽयतंत्र, धमेतन्त्र उठ नही जाते, 
समाज उन्नति क मार्गं पर च्ारूढ नदी हयौ सकता । 


कम्युर्मञप रौर वोल्शेविज्म 


यूरोप मे “कालैमाक्स" नामक एक प्रसिद्ध॒ त्क्ञ हा 
है । यह्‌ कम्यूनि्म श्र बोत्ोविज्म विचार-पद्धति का आदि 
आचाय साना जाता है । इसके विचारो का चौर इसक भन्थो 
का वहां के जन-समाज मे बडा आदर है । भिन्न भिन्न विचारः 
पद्धतियो के स।म्यवादी इसके विचारो का भिन्न भिन्न च्रथं बतला 
कर अयने विचाते की पुष्टि करते है । जिस प्रकार भारतवपं मे 
गीता के अनेक लोगो ने अनेक प्रकार से अर्थं किये है, उसी 
्रकार यूरोपीय साम्यवादियो ने भी कालैमाक्से के मन्थो के भिन्न 
भिन्न प्रकार के अनेक अर्थं लगाये है । इसके अुयायी ईस 
गरीबो की सार्थं प्रथ्वी पर श्रवतार लेने बाली महा-विभूति 
कहते है । कार्लमाक्सं पूजी-पतिणो का कटर द्रोही, राज्यसनत्ता का 
प्रचण्ड दुश्मन श्रौर मजदूर दल का प्रवल प्रष्ठ-पोषक है । वह 
कम्यूनिञ्म विचार-पद्धति का जनक दै । 

बोर्रेविब्म का आचार्यं “लेनिन" भी अपने को कालेमा- 
क्स का अनुयायी ववलाता दै । उसने काल॑माक्सं के द्यी आधार 
पर अपनी विचार-पद्धति की योजना की है । इलकी चिचार- 
पद्धति का सार हम नीचे देते है । - 
„ सरकार की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए लेनिन कता है 
कि जब समाज मे दो भिन्न भिन्न प्त हो जाते है नौर उनमे 
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परस्पर हित-चिरोध हो जाता है, तच उनके पारस्परिक कलह को 
मिटा कर उनमे समता उत्पन्न करने के लिए सरकार की उत्पत्ति 
होती है । यद्यपि सरकार भर्यक्ञ खूप मे इन दोनो दलो से भिन्न 
रहती है पर वास्तव मे वह पनी सत्ता वनाए रखना चाहती 
है। अतएव वह उसी दल का पत्त ग्रहण करती है जो वलवान्‌ 
हीता दै । ओर उन वलवानो की तथा अपनी रत्ताके लिए वह 
"पुलिस, फौज. न्यायालय तथा कैदखानो का निमाण करती है । 

णेसी अस्वाभाविक सरकार का नाश करना अत्यन्त आव- 
श्यक है, जो वलवानो के अलत्याचासे का वनाए रखने के लिए प्रकट 
रं है । ओर इस नाश का एक मात्र उपाय शसख-प्रहण ही है । 

सन्‌ १५१९ मे मास्को मे कम्यूनि्म पक्त की एक अन्तर 
प्रीय परिषद्‌ हई थी । उसमें लेनिन ने अपने सिद्धान्तो की मत- 
पत्रिका पेशकी थी, उसमे उसके सारे सिद्धान्तो का सार 
आ गया है अत. हम उन सिद्धान्तो का अलग ्रलग विवेचन न 
कर इसी मत्त-पत्रिकाका सारांश नीचे दे देते हैः- 

१--संसार मे षगे-कलह बवदृत्ता जायगा । पूंजी पियो 
कां सत्ता श्रार पूंजी दिनि प्रति दिनि वदृती दी चली 
जायगी । समाज की सव सम्पत्ति को पूजीपति धीरे धीरे चस 
लेगे, जिससे श्रम-जीवियो की स्थिति ओर भी दिन दिन विगडतीं 
जायगी, जिसके परिणाम पृजी-पतियो शौर मजदयो मे भयङ्कर 
कलह के रूप मे प्रकट होगे । 
`  र्--श्रमजीवी लोग केवल सशसख क्रान्ति का अवलम्बन 
करक ही इस भ्रासन्न विपत्ति से छुटकारा पा सकते है । चिना 
शाख धारण किये दुःख-सुक्त दोना एक दम असम्भव है । श्रम 
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जीवियो के आ्ात्मोद्धार के प्रयत्न का पूजी पतियो ने घौर विरोध 
किया है । चौर कमी कभी तो से दबाने के लिए उन्दने शक्ति 
से बाहर व्यय करिया है । अतएव श्रमजीवियो को सशख क्रान्ति 
ओर शारीरिक बल के द्वारा ही पना उद्धार करना होगा । ` 

२--इस क्रान्ति मे पूजी वालो की सत्ता को नष्ट करके 
श्रम-जीवियो को अपनी निजी सरकार स्थापित करना पड़ेगी । * 

४--इस सरकार की पद्धति मे उत्पादन के साधन, जमीन 
ओर कारखानो पर राष्ट का खमि होगा । समाज के किसी 
भी व्यक्ति को बिना परिश्रम खामेकोन दिया जायगा । प्रत्येक 
को उसके श्रम के परिमाण मे दी उपयोग-साम्री ' प्राप्र होगी । 
हो, इस बात का पूरा ख्याल किया जायगा कि प्रत्येक मनुष्य को 
उसके श्रम का पूणं रूप से बदला मिले । 

इस नवीन पद्धति मे पूजीपति श्रौर उनके सहायक वग को 
बिलङ्कल मताधिकार न दिया जायगा । उनके भाषण, लेखन अर 
आचरण-सरातन्त्य पर नियन्त्रण लगाया जायगा । इस पद्धति के 
अनुसार स्वाभिमानी मजदूरो को दी अपनी सरकार के निर्वाचन 
का अधिकार रहेगा । प्रत्येक भराम की निबीचित श्वायत्त सभाषं 
सरकार की उपकरण मात्र रहेगी । पूंजीपतियो के विरोध को 
नष्ट करते, बेकार लोगो के निर्वाह का इन्तिजाम करने 
ओर श्रमाचुसार वटवारा करने के लिए यह सरकार खतेत्र 
रहेगी । 

“--यह सरकार तभी तक रहेगी जन तक लोग नवीन 
समाज-रचनां से अभ्यस्त न हो जांय । जब नवीन समाज के 
विरोधियो का अस्ति भद्ध होकर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी 
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इच्छा से श्रम करने को तेय्यार हो जायगा । ओर जव किसी 
की निजी ल्लायदाद्‌ न रह्‌ जायगी तच अपने आप इस सरकार का 
अस्ति न्ट हो जायगा । उस स्थिति मे कालैमाक्सं का वह प्रसिद्ध 
सिद्धान्त “णा टकला दद्व {0 115 वा ७ ववद 
०८८०7 १० 1015 ०5505" (प्रत्येक उयक्ति से उसकी शक्तिश्मयुसार 
क्राम लिया जायगा श्र प्रत्येक को उसकी आवश्यक्रतानुसार 
पोषण मिलता रहेगा ) पूण रूप से चरितार्थं होगा । 

यह वोर्रोविञ्म विचार-पदधति का संक्षिप्त स्वरूप है । कहना 
न होगा किं यह्‌ विचारप-ति इस समय क्रान्ति की धार मे 
अरर प्रयोगावस्था में है । श्रत. इसे स्थिर स्वरूप समम कर इसकी 
मीमांसा करना श्रसद्गत दोगा । 


चोथा अध्याय 
न्याय शौर कानून 


प्ख श्पनी स्वार्थ-पवृत्ति के वश हो कर दृखरो के 
वाजिव ्वार्थो पर आक्रमण करता है । बलवान्‌ 
अपने वल के दाय दुर्बल को कुचलता है, धनवान्‌ धन के मद्‌ से 
अपरे धीनस्थ पर अपनी पाशविक लीला चरितार्थं करता है । 
पुरुप अपने पुरुपत् से फूल कर खी पर अपनी अनियत्नित सत्ता 
स्थापि करता है । उच्च वणे मे जन्म लेने वाला मूषे जातीय 
अभिमान की धार मे वह कर नीच वं बाले को दवाने का प्रयन्न 
करता दै । समाजमे दिन रात इस प्रकार की विपम धटना्मो 
का अभिनय होता रहता है । इन अशान्ति कारक घटनाश्मो को 
सम्भव करके समाज मे शान्ति स्थापित करने की जिम्मेदारी 
राज्य पर रहती है । जिन तक्वो के बल पर राव्य इन घटना 
का निखेय कर उनकी व्यवस्था करता है, उन्हे वोलचाल की भाषा 
मे “कानून कते है । 
कानून का मूल आधार न्याय रहता दै न्याय के तालिक 
स्वरूप के विषय मे यद्यपि कोद मतभेद नही दै तथापि उसका 
व्यावहारिक स्वरूप हमेशा बदलता रहता है । राजनैतिक स्वार्थं 
ने उसे रौर भी मलिन कर दिया है । उसकी नजर मे जो बात 
एक समय मे न्याय्य होती है, वदी दूसरे समय मे महान्‌ अन्याय 
सममौी जाती है । युद्ध करके किसी राज्य को अथवा देश को 
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दू लेना इस राजनैतिक न्याथ की दृष्टि से बुरा नदी सममा 
जाता । इसके लिए किंसी प्रकार का दण्ड-विधान नदीं, उलटे एेसे 
लोगो की प्रशंसा होती है। मगर डाका डाल कर लूटना न्याय कौ 
दष्ठि से महान्‌ भयङ्कर अपराध सममा जाता है । इसके लिष 
भीषण से भीषण दर्ड की व्यवस्था है । 
न्याय का उदेश्य स्या है १ “समाज के अन्तरगत सव को जीने 
, का समान अधिकार है । प्रत्येक ससुष्य पूणं स्वाधीनता के साथ 
रहर जीवन-यापन कर सकता है । किसी को दूसरे की खाधी- 
नता पर आक्रमण करने का कोई अयिकार नही है । जो मलुभ्य 
अपने बल से, धन से, अधिकार से, छल से, कपट से, दूसरों की 
सखाधीनता पर आक्रमण करता है, दूसरे के अधिकारो में हाथ 
डालता है, दूसरो को उनकी इच्छा के विरुद्र को 
काम करने के लिए मजवूर करता है वह अन्याय करता है, 
न्याय की दृष्टि से वह्‌ अपराधी है । प्रत्येक मनुष्य के स्वाभाविक 
अधिकारो की रत्ताही न्याय का उदेश्य है । "संसार के कितने 
राजप्रबन्धो की स्थापना न्याय की इस परिभाषा के लुसार हु 
है, श्मौर कितने इस पर अमल कर रहे है । | 
पर, हम देखते है कि मनुष्य प्रकृति की विषमता चनौर समाजः 
की भेद्‌-माव पूणं नीति राञ्य के निष्पक्त क्षेत्र में भी प्रवि्टहो 
गड है । संसार की सभी राञ्य-पद्धतियो मे इस विपमतां ने न्याय 
अर कानून क बोच एक बहुत बड़ा विपर्यास, एक बहुत वडा भेद 
@र एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न कर. दिया ड । न्याय के जिन 
मूल तत््ो पर कानून की रचना इई थी, जिस निष्पत्त नीति पर 
कानून के विधान बनाये गये थे वे तत्त्व ओर वह नीति उससे 
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बिल्ल जुग हो गई, श्रौर उसके स्थान पर अप्रत्य रूप से 
“जिसकी लाठी उसकी सः वाली कदावत चरिदार्थं होते लगी। 
इसी वजह से शायद्‌ भ्याय ओर कानून शब्द्‌ भी अलग 
अलग हो गये। 

न्याय ओर कानन के अन्तमैत इस प्रकार तात्तिक विरोध 
पड़ जाने से समाज पर वड़ा ही भीषण नेतिक दुष्परिणाम हो 
रदा है । इसके कुप्रभाव से मनुष्य की सामाजिक विषमता दिन 
अतिदिन जटिल होती जा रही है, जिससे भेदभाव की प्रलय॑कारी 
दीवाल नित्य प्रति मजवूत हो रदी है । इसके प्रताप से बे बास्त- 
विक अपराधी तो, जो समाज के अधिकांश अपराधो के मूल 
कारण है-- गुले उडाते है, ओर बेचारे गरीव श्मौर दुबल 
लोग कानून की चक्ती मे दिन रात पीसे जाते है । 

पेट की अनन्त जाला से पीडित मनुष्य-जिसे कदी दो युद्ध 
सन्न भी भिक्त मे नही मिलत्ता है-यदि किसी धन छुबेर के भरे 
इए भंडार मे से अपनी क्षुधा को शान्त करने के लिएदो यु्री 
अन्न निकाल लेतादहै, तो मजिष्द्रेटकी दृष्टि ओरौर कानन का 
निधान उसे चोरी का अपराधी करार देता है । मगर अपने धन 
के बलं पर, सद पर सूद चदढने बाला सूद खोर बनिया यदि 
उसके पेट पर छुरी फेरता है, उमके खान भर के अन्न पर दृष्टि 
पात करता है, उसके अन्नदाता वचे हुए दो वैलो कोभी छीन 
लेता है तो यह कानून की दृष्टि से अपराध नही है । कानून खुले 
आम उसे डिक्री देता है । 

यदि कोद शूद्र कभी किसी ब्राह्मण की खरी की ओर ताकता 
डया उसकी इच्छा से उसके साथ सम्बन्ध करता है, तो महात्मा 
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मजु का कानून उसे हाथी के पैरो तले कुचलवाने का विधान देता 
है । मगर यदि कोड नीच ब्राह्मण किसी शुद्र खी के साथ उसकी 
इच्छा से नही बलात्कार पूवेक भी व्यभिचार करता दहै, तो उन्दी 
भगवान मनु का कानन उसे कुदं जुमौना करके हीं छोड देता है। 

एक ्रधिकारी पने ्रयथिक्ार के मद मे मदोन्मत्त दहो 
अपने अधीनस्थ को वुरी तरह से मारता हे । वह विचारा अत्यंत 
पीडित हो उस पर नालिश करता है 1 उसके घाव उसके पच की 
स्पष्ट गवाही देते है । मजिस्ट्रेट भी जानता है किं यह सचा है 
मगर अधिकारी के भय से कोई उसके पक्त मे गवाही नदी देता । 


चस, गवाह के रभाव मे भ्रधिकारी द्रृट जाता है श्रौर उस गरीब 
पर उलटा मुकदमा लादा जाता है । । 


आज कल कानून की बागडोर वकोलो के हाथ में चली गह 
ह । इन लोगो के प्रताप से न्याप्ालयो के सन्मुख न्याय की कैसी 
दुर्दशा दोती है यह प्रत्यत्त है । ये लोग तरह तरह के जाल रच 
कर, मृरे-सच्चे, गव!ह वना कर भोले-भाले सच्चे लोगो को तरह 
तरह के बाग्जालो मे भुला कर सच्चे को भूठा श्रोर मठे को सच्चा 
वना देते है । इनके प्रताप से खुले आम हजारो च्रपराधी छट जाते 
है ओर हजारों निरपराध जेल की यंत्रणाएं भोगते है । 

कानून के इस भरष्ट खरूप का परिणाम यह दो रहा दै किं 
संसार मे दिन प्रति दिन अपराधो की संख्या बढती जा रदी है । 
ज्यो ज्यो कानून इनको मिटाने के नये नये तरीके ईेजाद्‌ करता है, 
स्यो स्यो अपराधं प्रवल बेग से बदृते है । संसार मे जिस तादाद 
मे वकील बद्‌ रहे है उससे भी श्रधिक तादाद्‌ मे कदमो की 
द्धि हो रदी है । कहां तो कानून को समाज को शान्ति का रक्तक 
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होना चाहिए था का, इसके विपरीत आज वहं उसकां धातक 
दोरह। दै । 

यह्‌ श्रवस्था तभी दुर हो सकती है, जब इसके मूल कारणो 
पर प्रहार किया जाय । अपराधियो को भीपण भीषण सजा देते 
से अपराध नही मिट सकते । अपराध तभी मि्ेगे जव इनके 
उदूगम स्थानो पर प्रहार किया जायगा । इसके लिए यह आवश्यक 
है करि कानून की प्रततष्ठा पुन न्याय श्रौ ए नीति के त्लोपर की 
जाय । इसके अन्दर जो विपमता का तत्त घुस गया है, उसे 
निकाल कर वाहर कर दिया जाय । इसका सम्बन्ध बाहरी उप- 
करणो से नदी प्रव्युत मनुष्य के मनोजगत्‌ से कर दियाजाय ४ 
अपराधो का विचार नैतिक रष्टि से किया जाय । 


पाचवा अध्याय 


दर्ड विधान 


४ 
नुष्य के ह्वार होने बाले अपराधो की संख्या को रोकने 
के लिए कनन अथवा शासन-शाख के अन्तगतं 
करई प्रकार की नीतियो का अवलम्बन किया जाता है । भारतीय 
शासन-शाख् मे ये नीतियां चार प्रकार कीं बतलाईे गड्‌ ह! 
साम, दान, दण्ड ओरौर सेद । अन्य देशो के शासन-शाखो मे 
दर्ड शौर सेद्‌ नीति कों ही धिक महत्व दिया गया है । अव 
हम यह देखना चाहते है कि इन चारो नीतियो का समाज पर 
नेतिक प्रभाव क्या होताहै। 
साम नीति उरो कहते है जिसमे नरम उपायो के हारा, शिक्त 
के द्वारा, उपदेशो के द्वारा, जनता की दुष्परबृत्तियो को रोकने का 
प्रयत्न किया जाता दै । सम्राट्‌ अशोक ने इस नीति का बहुत 
अवलम्बन किया है । उनकी धम्मे-लिपियो मे, स्तसम्भ-लिपियो मे 
चनौर प्रचारक प्रथा मे इस नीति का स्पष्ट प्रकाश मलकता है । 
दान नीति उसे कहते है जिनमे नाना रकार के प्रलोभनो 
द्वारा जनता का मन अपराधो की ओर से फेरा जाता है । 
दण्ड नीति नाना प्रकार के भय बतला कर तथा कड़ी कड़ी 
सजाएं देकर जनता को भयभीत करतीं है, जिससे जनता आतङ्क 
के मारे अपराध करने मे प्रवृत्त न हो । 
द नीति गुप चौर जासूसी उपायो के द्वारा पापियो के पापो 
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का भण्डा फोड़ करके, उन्हे दण्ड नीति के सिपुदं करती है । 

इनमे साम ओर दान नीति का अवलम्बन तो संसार के 
-राज्य गौण रूप से करते है । इनका प्रधान श्राधार द्रुड ओर मेद 
नीति पर ही रहता है । 

मजु ने च्रपनी स्मृति मे इस दण्ड नीति की वड ही प्रशंसा 
की है । वे लिखते है-“भ्रजापति ने राजा के लिए सब प्राणियो 
की रक्ता करने वाले, ब्रह्मतेज मय, धर्मरूप, च्रपने पुत्र दण्ड कों 
पहले ही से पैदा किया है । दण्ड के भय से चराचर सव प्राणी 
अपने भोग को प्राप्न होते है र धर्म से विचलित नही होते 1" 


"दण्ड ही राजा है, पुरुष है, वही राज्य 
का नियमन करते वाला शासक्र है, ओर बही चारो आश्रम-धमं 
का जामिन है । दण्ड सम्पूणं प्रजा का शासन करता है, 
दण्ड ही रक्ता करता है, दण्ड ही सोते हुए को जगाता है । 
== " ` "यदि राजा निरलस हो कर दण्ड नदे,तो 
काटे मे मद्यलियो की भांति वलवान्‌ लोग नि्वलो को भून डले । 


“दण्ड के बिना सब वर्णं विरुद्धाचरण मे भरवृत्तहौ जाय ओर 
न्वतुरूपी पुल टूट जाय । जिस देश मे श्यामवणे, रक्तनेत्र ओर 
पाप नाशक द्र्ड विचरता है बयो प्रजा को दु ख नही होता 1” 

इसी प्रकार ओर ओर देशो के शासन-शास्रो मे भी तरह 
तरह से इस नीति का विवेचन किया द । शायद ही कोद देश का 
विधान एेसा हो, जिसमे इस दण्ड नीति का अस्तित्न न हो । इससे 
मालूम होता है कि समाज-एचना की उत्पत्ति के साथ ही इस नीति 
की भी उत्पत्ति हुई है । ङ गिने हुए पुरुषो को छोड कर संसार 
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के समी बड़े वड़े राजनीतिन्नो ने समाज-नीति के अन्तग्त इनकी 
आवश्यकता वतलाई ३1 इस नीति समर्थको का कहना है कि--- 

जव तकत समाज के अन्तर्गत देवी सम्पद्‌ समषटिरूपसे 
विचरण करती रहती है. जव तक मदुष्य अपने ही खार्थोः की 
तरह संसार के सार्थो का खयाल रखते है, तव तक समाज में 
= तो राज्य की आवश्यकता होती है न दणड-नीति की । इसके 
पश्चात राज्य की स्थापना हौ जाने पर मी जवं तक जनता धर्म 
ओर नीति के तत्वो का अदुकरण करती रहती है, तव तक भी 
कठिन दण्ड नीति का विधान अनावश्यक दी ठहरता है ! पर 
मानव-हृदय मे इस भकार की साम्य सावनार्दे अधिक्र समय तक 
स्थिर रही नही सक्ती ! इस विषमता के भ्रताप से धर्म॑नीतििन्ता 
ओर सदाचार की दुहाई देते हुए भी व्यक्तिगत स्वाथं भ्वल हो 
ही जाता है! इसलिए इस विषमता कों मिटाने के लिए दण्ड 
नीति री आवश्यकता होती है । क्योकि जव तक कठिन दण्ड 
नीति के द्वारा लोगो पर आतङ्क नदी जमता है तव तक आक्र 
मगकारी भावनां का आस्तित्व नही मिट सकता ओर न तव 
तक अपराथो की संख्या ही धट सकती ह । 

इससे साख्म दोता दै किं इस विचारपद्धति के पुरस्ता 
भी समाज की अच्छी अवस्था मे तो ठर्डनीति को अनावश्यक 
समते है, केवल उसकी वित अवस्था मेँ उलकी विषमता 
मिटनेके लिए दण्डनीति अवद््यक वतलाते है । अव हमें देखना 
यह है कि इस नीति के प्रयोग से यह्‌ विषमता किते अंशो तक 
मिटती दहै! 

संसार मे होमे बाले अपराधो का ताचिक विश्लेषण करमेः 
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से पता लगतादहै करि इनमे से अधिकांश किसी न किसी भकार 
के नैतिक श्रथवा सामाजिक.ढवाव के कारण उत्पन्न होते है । 
जिस प्रकार पानी का वाव किसी ठवाव फे आते दही प्रवल वेग 
से फूट निकलता है अथवा जिस प्रकार को पथु ्रथवा दृसरा 
जानधर चारा श्योरसे ठथा दिया जनि पर प्रचल वेग से विगड 
उठता दहै, उसी प्रकार मुप्य का मत भी किसी जवरँस्त द्वाव 
के पड़ते ही विगङ़ उठता है । जिस वात की श्रोर से बह रोका 
जाता है उसी वात की अर वह्‌ म्बभावत वदृने ने क लिए उत्पुक 
होता है] इम प्रकार उत्क क्ते ही मनुष्य श्यपराध कर वैठता 
है योर अपराध करते ही वह दण्डनीति के विधानालुमार जेल 
मे दरस दिया जाता है । जव तक वह जेल से वाहर रहता है 
तव तक ती लोकलाज, सामाजिक भय, शरोर जल का अन्नातमय 
उसके मागं मे छुं न कद्ध वाधक होते ही रहते है । पर एक 
वार जेल मे जाते ही उसका भीपण मानसिक पतन हों जाता है । 
उसके लिए भविष्य मे जेल, लोकलाज, श्रौर सामाजिक सटाचार 
का क्म भी महत्व नही रह जातां ! परिणाम यह होता है कि 
या तो बह वीचद्टीमे जेल से भाग जाता है अथवा जेल की 
अवधि पूरी करते ही किर श्रौर भी भीपण दुप्कम मे प्रविष्ट 
हों जाता है । 

संसार के अपयधो का इतिष्ास इस सिद्धान्त की साफ 
पुष्टि करर्दा है । हम स्पष्ट देख रे है कि ज्यो ञ्यो दण्ड-विधान 
की सख्ती बदृती जारहीदैत्योत्यो अपराधो की संख्राभी 
दिनि प्रति दिनि वदृतीद्यीजा रहा दहै । संसार मे जितने अपराध 
जेन कग सत्न पाये हुए लोगो के दारा होते है उतने दूसरे मनुभ्यो 
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के द्वारा नही होते! संसार के तमाम प्रसिद्ध प्रसिद्ध डाङ्रू, व्य- 
भिचारी, हत्यारे ओौर खुले आम वेदैमानी करने बाले लोगो की 
संख्या को मिला कर देखा जाय तो उनमे से नव्वे प्रतिशय एसे 
मनुष्य मिलेगे जो किसी न किसी अपराध मे जेल की यन्त्रणा 
सुगत चुके है । जो मनुष्य जितनी ही वार दण्डनीति के पंजे मे 
से होकर निकल आता है वह्‌ उतना ही मजवूत अर भयंकर हो 
जाता है । इसके विपरीत जो लोग किसी प्रकार दण्डनीति 
ञे पंञे से वचे हए है उनके दाथ से इतने भीषण अपराध होते 
हुए नही देखे जाते । 
कैसा आश्चयं है। फांसी की सजा का भयंकर दण्ड रहते 
इए भी संसार मे हृत्या ओर सून के काण्ड दिन प्रति दिनि वदते 
ही जाते है! चोरी के लिए ज्यो ज्यो दण्डनीति भीषण रूप धारण 
कर रहीदहै त्यो त्यो चोरी के तरीके रौर चोरो की दिलेरी भी 
बढती जा रही है । मतलब यह है करि जिस देश कीं दण्डनीति 
जितनी ही प्रचल है उस देश की नैतिक अवस्था उत्तनी ही गिरी 
इ ह । 
उपयुक्त सैद्धान्तिक शमर एतिहासिक प्रमाण दण्डनीति की 
वल असफलता को स्पष्ट घोषित कर रहे है । इनसे उपयुक्त 
सिद्धान्तो के पुरस्कतोञ्रो की यह्‌ विचार पद्धति कि दण्डनीति 
समाज की विषमता को मिटाती है गलत सिध हो जाती है । 
अनुभव तो यही बतलाता है कि यह नीति समाज की विषमता 
को घटाने मे नही, प्रस्युत बढ़ने मे दी सहायक होती है । 
स के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक विक्टर दह्यगो ने अपने 
लेस मिजरेविल” नासक उपन्यास मे इसका एक बड़ा हीं सुन्दर 
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उदाहरण दिया है । उनका चरित्र नायक्र “वलजिन" एक प्रसिद्ध 
डर है। प्रारम्भ मे भूख से घवरा कर उसने एक धनी के यहां 
से केवल एर दिन. खाने इतना पन्न चुराया था । इस्र छपराधर्में 
मंजिद्रेट ने उसे कठिन कारावास की सजा दी । इस अन्यायपू्णै 
फौसले से बह वडा ही ्रसन्तुष्ट॒ हरा, श्रौर जेल से छटटते दही 
उसने दृसरी वार बडी चोरी की । फिर वह पकड़ा गया श्रौर 
भेजिरे ने उसे फिर सजा दी । दूसरी वार जल से टन पर 
भी उसने फिर चोरी की । णर अरव उसका पकड़ना पुलिस के 
लिए दु.साध्य हो गया । उसके पकड़ने के लिए कई ईनाम निकले, 
सगर बह नही पक्रडा गया । एक दिन बह मेप वदल कर एकं 
पादरी के यहाँ गया । पाठरी ने उसे पहचान लिया, पर पने 
भाव ्रकट न होने दिये । उसने चोर का भी अन्य तिथियों की भांति 
ही सत्कार क्रिया । रात करो एक वजे वह चोर उठा श्रौर उसने 
पाद्री के कमरे मे जा कर ्रलमारी खोलने का अयत्न किया । 
वह्‌ दैखता क्या है कि अलमारी के ताले मे पहले ही से तालियां 
लगी हई है । फट उसने उसमे से कोमती सामान निकाला श्रौर 
वैसे्ी षक्ंसेनौ दो ग्यारह हौ गया । दूसरे दिन दो व्यक्तिउसे 
पकड़ कर पाद्री के यहो लाये । उसे देखकर पाद्री ने ज लोगो 
से कहा “आपने इन्द क्यो पकड़ा ? ये सामान तो मैने इन्द भेट 
मे दिया था । खेर, अव श्राप जाइए ! फिर उस चोर से पाद्री ने 
कहा--““मित्र । श्राप ये वत्तीदान तो भूल ही गये थे । इनकी 
कीमत चार हजार प्रेक है । इन्दे भी तुम ले जाश्रो" बलजिनवे कदा 
“तो कया सचमुच मै श्राजाद है १ पादरी ने कदा--““हो(तुम विल- 
इल आजाद्‌ हौ राज से तुम्हारे हृदय से शेतान निकल गया, 
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ह नौर उसके स्थान पर प्रु मे भ्तेश कियाहै । उङ्ूने उस समय 
सचसुच श्चपने को मदा पुरुप लुभव किया । उसके पश्चात्‌ उस 
डाद्र के द्वारा जो जो महान्‌ कार्यं सम्पन्न इए है, उन्दे देख कर 
अश्व्यं हता है) जो कायं मीपण से भीपण दण्ड नीति भी 
स कर सकी चद्‌ काय्य उस पाद्री ने सहज हीमे कर दिखलाया 1” 

यह्‌ कानी इतिहास ्रौर घटना की ष्टि से चाद सल्य न 
हौ पर एक मिद्धान्त फी दृष्टि से चिल्ल सत्य दै इसलिए इसका 
यहां उद्धे किया गया द । 

इस सारे विवेवन मे यह निष्कं निरुलता है कि जिन उदेश्यो 
की पृिकफे लिए दरुड नीति का श्ाविष्कार हृद्या है, उन उदेश्य 
कौ पूणं करने में यह्‌ नीति सोलदो ्राने ्नसफल हुई है । यह 
नीति केवल कार््य-पर ध्यान देती ह कार्ण पर नदी, श्रौर इस- 
लिए यद्‌ श्रसफल भी हेती दै । श्रतः इन उदेश्यो की पूति के 
लिप फेस नीति का भ्रानिप्कार होना चाहिटजो कारण पर 
ध्याम दे ! हस नीति को निश्चिते करते समय यद्‌ घाते ध्यानसमं 
रखना चादिए कि श्रपराधो का मूल तत्त श्पराधो के वाहरी 
रूप मे नदी, भ््युतत मचुप्य के मानसिक जगत्‌ मे रहता है चौर 
मनुष्य स्वभावत. किसी प्रकार के दवावोके वेशम नही रहना 
चार्ता । उस पर्‌ जित्तनां षी अधिक देवाव डाला जायगा बह 
उतना दी ज्याग उ'खल दोगा ! दन सव तक्त्लो को सोचने पर 
मालूम होता दै कि परार्थो ो रोकने के लिए बही नीति 
अधिक उपयोगी मिद्ध होगी जिसमे सामोपायसे काम लिया 
जायगा । 

फिर भी, यह्‌ निरिचित दै फि चिरकाल से दरड-नीति का 
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अनुसरण करने के कारण मानव-ससमाज मे यद नीति रूद्‌ हो गई 
2 1 चौर यदि राज इतका चस्ति उडा दिया जाय तो समाज 
-मे भयंकर विग्रखलता मच जाय । क्योकि यद्यपि यह्‌ नीति चोर, 
गुर्डे, बदमाश श्रादि वास्तविक अपराधियो से समाज की पूं 
रूप से रक्ता तो नही कर सकती, फिर भो मध्यम श्रेणी के एसे लोगों 
से वह समाज की सत्ता करती है जो, परिस्थिति-वश जेलमेन 
जा सके है जिनरी इच्छा पराय करने की तो रहती है, मगर 
मय श्र लोक-लञ्जा से वे सशङ्क रहते है--पेसे लोगो का समु- 
दाय राज कल के समाज मे बहुत वद्‌ गया है । यदि दरुड-नीति 
का श्मास्तित्िनदहोतोये लोग ढोनो हाथो से अत्याचार करने 

को उद्यत हो जवे । एसे लोगो से समाज की र्ता करने के लिए 
.अवश्य.अभी दण्डनीति की चावश्यकता रद गदे दहै, पर वह्‌ 
मचुष्य-समाज कः भूपण नही समी जा सकती, श्नौर न यह 

-समाज से वास्तविक अपराधियो की संख्या घटने मे सफल हो 

सकती है । 


तगस्रा खणड 


धम 


धजो धर्म मनुष्य को निराशावादी वनातादहै, जो उसको 
नन्त अज्ञानी कहकर उसका तिरम्कार करता है! जो उसको 
अपनी वुद्धि के अति च्रविश्वास अवहेलना च्रौर अपमान करना 
सिखाता है ! जो जोवन के पोषक तत्तो का विरोध करताहैया 
मनुष्य को अनन्त नरक का चित्र वतजलाक्रर भयभीत करता है वह्‌ 
ध्म--फिर उसका चाहे कुद भी नाम क्यो न हो-कभी मनुष्य 
जाति का अन्तिम धमं नही हो सकता 1 

“मनुष्य जाति का अन्तिम मौर आदश धर्म वदी होगा जो 
मदुष्य को प्रतिदिन विकास करने वाला प्राणी ककर उसकी 
इज्त करेगा । जो उसे अनन्द चओरौर चाशा का सन्देश देकर 
उसे कर्मक्तेतर मे यढने को उत्साहित करेगा । जो उसकी वुद्धि की, 
प्रतिष्ठा करेगा । जो उसकी खाधीनता मे वाधक न होगा जो 
किसी कहिपत्त सग ओर नरक का चित्र वतलाकर मनुष्य जाति 
को नाना प्रकार के अनर्थं करनेमे प्रेरित न करेगा । जिसका 
ध्येय पूरौ स्वाधीनता, जिसका माग ्रानन्दवाद, जिसका आरम्भः 
मसुव्यत्न रौर जिसकी स्थिति पूणं सत्य ओर प्रेम मे रहेगी 


धग्रंथकारः 


पर्ुला अध्याय 
धर्म 


नुष्य एक अपूर्णं प्राणी है । च्रपूणेता ही मे उसके 
मानब-सोन्द्यं का विकास होता है । अपने साहस 
से, अपने कौशल से रौर अपनी चेष्ठा से बह सम्पूणंता की राह 
मे अग्रसर होने का भयत करता है । इसी प्रयते मे वह्‌ राञ्य की 
स्थापना करता है । नौर जव इन प्रयतो के होने पर भी पूं 
संपू णेता मे युटि देखता है तव वह इसको मिटाने के लिए एक 
अन्तिम उपाय की खोज करता है । वह ध्म है । 
मयुष्य की कर्पना अनन्त है । वह्‌ केवल प्रव्यक्त जगत्‌ मे 
ही समा नदी दहो जाती, भत्युत अदृष्ट के गहरे अन्धकारमय 
प्रदेशो मे मी बहुत दुर तक उसका सवन्ध्‌ रहता है । मलुष्य को 
अनेक सुख-दु.ख ससार मे प्राप्त होते है । जिन खुख-दु.खोके कार्ण 
आइने की तरह सवको मरत्यन्न दिखलाई देते है,उनकी चिकित्सा तो वह 
समाजनीति, राजनीति रादि की रचना करके करता है । मगर 
कद युख-टु"ख रेखे मो होते हँ जिनका भूल कारण वड़ा चभ्व्यक्त 
होता है । मानव-बुद्धि उनका रहस्य जाने मे अपने को असमथं 
पाती है । शरोर एेसी ध्थित्ति मे--विपत्तियो से अपनी रक्ता 
करने के निभित्त अव तक जिन आकस्मिक घटनाओं, सामाजिक 
आपित्तियो के कारण हमे ज्ञात न थे धमं उनका रहस्य सममाने की 


दमे आशा दता है । मानब-बुद्धि अज्ञात पदेशो मे उसके कारणो 
कों खोजती है ओर धमं का उद्य होता है । 
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इसी कारण अभी तक दुनिया मे धम का बहुत अधिक 
मत्र सममा जाता है । संसार के सभी बड़े बडे तलन्नानी 
इसकी आवश्यकता को अनुभव करे । ` 

धमै प्रत्येक सांसारिक गदु रहस्य को विशद करने की 
चेष्टा करता है नौर इसीलिए इसकी तरफ सन की अन्तिम 
दौड होती है । । 

जव इन रदष्यो का ` उद्घाटन करते करते मनुष्य अपने 
आसपास की तमाम सांसारिक वस्तुओ की छानबीन कर लेता 
है तब वहं इस नतीज पर पर्हुचता है कि संसार का सूत्र संचा- 
लन करने बाली कोद अट्ट, अज्ञेय, सवंज्ञ ओर सर्वोपरि एक 
शक्ति है जो सवत्र सदा निवास करती है । मानव बुद्धि-उसका 
ठीक ठीक आकलन नहीं कर॒ सकती । वह्‌ उसके संभाव्य रूपो 
ओर उपासना के मार्गो की कल्पना करती है । मानव कल्पनां 
कदी एकसी हीतीं है ? बह अनेक रूपा है । मानव कल्पना ने अपनी 
अपनी गति के अनुसार अनेक रूप धारण किये । यही भिन्न भिन्न 
धर्म-मागे है। 

पर मनुष्य की सखाभाविक ऋअपू्मेता ने धमेक्तेत्र मे भी उसका 
पीदा न दौड़ा । च॑कार च्रौर पडुबल प्रवल हए । चाय द्रष्ट 
की दृष्टि तो विशाल होती है । वह अपनी मयौदा को सममता 
है । परंतु चदुयायी तो उतना ही जानते है, जितना दुष्टा अपने 
संह से बताता है, श्रौर उसी को वे सव छ सम लेते है । 
शरत जर्हो कदी उनसे भिन्न विचार या उस शक्ति सम्बन्धी भिन्न 
कल्पना धारण करने बाला उन्हे दिखाई देता है बे उ ससे उलमः जाते है । 
पहले बुद्धि ओर बाद मे शक्ति द्वारा+आरंभमे खण्डन-मण्डन-शास्नाथं 
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च्रौर-वाद मे धमं युद्ध द्रवाय सत्य का निणेय करने की ते कोशिश 
करते है †' श्रौर संसार जानता है रि इन संरमं रौर मारकार्द 
के कारण मानव-जाति का कितना संहार हुमा दै । । 
` यह एक कैसी ` वेवकरूफी की वात है कि धार्मिक सत्यका 

निखंय तलवार के सहारे हयो । पर फिर भी इस अवनीतल पर ' 
महज धर्मं के नाम पर न जाने कितने युद्ध हए है 1 

हो, धमे को ओट मे राजनैतिक दलवन्दियो जातीय संगठनों 
के लिए भी युद्ध हुए है, पर चूफि धर्मं से उनका प्रत्यन्त सम्बन्ध 
नही है हम यहो उन पर विचार न करेगे । 

हो, तो धमं का .मूल कारण ्नौर उनका प्रधान उदेश्य क्या 
है, इस वात पर नव हम गम्भीरता पू्वैक बिचार करते है तव हमें 
इसकी जड मे दौ तत्व सव मे अधिक महत्वशाली दिखलाई 
देते है । (१) मदुष्य की खात्यप्रियता मौर ( २) उसकी 
स्वाभाविक विषमता एवं सामाजिक जीवन । 

मवुप्य स्वभाव से ही स्वाधीनता-प्रिय प्राणी है । वह अपने 
प्रत्येक कायै मे, प्रसेक व्यवहार मे पूणं खाधीनता ही को पसं 
करता हे । यदि बह पराधीनता का श्ननुभव करता है तो तुरन्त 
उससे चटने के लिए चेटपटने लगता है । यह प्रकृति 
मलुष्य के विक्रसित जान का ही परिणाम नही है. 
म्युत उसकी अविकसित दशा मे मी बह पाई जाती है । ससार 
मे जव उसे दुःख का अलुभव होने लगता है, जबर रोग शौर 
असतस्थता की यन्त्रणाएं उसको सताने -लगती दै, जब अनावृष्टि 
ओर अति दृष्टि का चक्र उसकी हरी भरी लदलदाती खेती को 
नष्ट षट कर देता है, चौर जव सन्यु तथा बुदापे का दु.ख उखे 
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यरेशान करने लगता है ततव वह्‌ श्रपने श्रापको पराधीन ` श्रनुभव 
करने लगता है वह इस दु.खपूं पराधीनता से निकल कर 
स्वाधीनता के साम्राज्य मे जाने के लिए चातुर हो उठता है । बह 
चमाम जालो से सुक्तहोने का प्रयत करता है । सयाधीनता 
अथवा मुक्ति के दसो सतत प्रयत मे से धर्म की उत्पत्ति होती है । 
यही धमै की उत्पत्ति का मूल कारण दै ओर मलुभ्य को पराधीन 
अवस्था से निकाल कर खाधीन अवस्था मे से लेजाना दही इस- 
का सुख्य उदेश्य है । , 

(२) ध्म की उत्पत्ति का दसरा कारण मनुष्य की मामा- 
जिक प्रवृत्ति है । मचुष्य प्रकृति की निपमता का विवेचन हम 
पहले कई स्थानो पर कर आए है । दम लिख राये है कि मनुष्य 
की सामाजिक प्रवृत्ति मे चनौर उसकी परहङ्कार प्रवृत्ति में निरन्तर 
विरोध चलता रहता है । इसी विरोध पर नियन्त्रण रख कर इन 
विरुद्ध प्रवृत्तियो मे साम्य वनाए रखने के लिए ध्म को उदत्ति 
इर दै । पर यदो ध्म शब्द्‌ का च्रथं दोता है पारस्परिक कर्तव्य 
शाख अथत्रा समाज-शाख । 

इन दोनो मे से पहले कारण के द्वारा जिस धमे की सृष्टि 
होती है, उसका सम्बन्ध मलुष्य के ज्युक्तिगत जीवन से ही अधिक 
रहता है । इष धमं की जड़ एक अप्रत्यत्त कस्पना पर रहती है । 
यह्‌ कस्पना अपनी विकसित ओर अविकसित दशा मे हमेशा 
छप्रस्यत्त ही रहती है । किसी भी वस्तु के मूल कारण की खोज 
मे जब मचुभ्य अपने को असमर्थं पाता हैत वह किसी भी एक 
शप्रत्यत्त कारण की कस्पना करता दै । चौर दुनिया मे जितने 
भी कर्पनातीत घटना घटित होती हँ उन सत्र को वह्‌ उसी कारण 
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का परिशाम सममता है । श्मीर उस कारण को अपने वशमे 
या नष्ट करने मे जव वह अपने को असमथ पाता है तव विवश 
शे उसक्गी पूजा करने लगता है । इसी कल्पना की जड़ मे से-वह्‌ 
अनेक देववाद, देववाद्‌; साकार ईश्वर चौर अन्त मे निराकार 
जहयवाद्‌ की उत्पत्ति होती है । पर इन सभी स्थितियों मे मनुष्य 
हमेशा एक अत्यन्त सत्ता का च्चुयायी रहता है श्रौर उसकी 
जड़ विश्वास पर अवलम्बित रहती है । 
दुरे कारण से जिस धर्म की उत्पत्ति होती है उसका संबंध 

समाज ॐ खाथ अधिक रहता दहै । इस मे अप्रत्यत्त की अपेक्ता 
मरत्यक्ञ की उपासना पर दी अधिक जोर दिया जाता है । आचारः- 
शाख या नीति-शाख की उत्पत्ति इसीमे से होती है । 

, अब हम इन शाखाश्नो पर स्वतन्त्र रूप से उप्रयोगिता की 
दृष्टि से विचार करे । 


दुसरा अध्याय 
श्मनेके देववाद्‌ 
"+ जाति जव च्रपनी आदिम अवस्थामे थी, "जव 
उसका नान वहत अ्रविकसित दशा मे था, उस 
समय सृष्टि के चमक्तारो को देखकर उसे वड़ा श्राश्चयं होता 
था । सूर्यं का उद्य श्रौर अस्त दोना, पानी का वरसना, बिजली 
का कडकड़ाना, नदियो का बहना, श्रादि बाते भी उस समय 
आश्चयं जनक समी जाती थी । इन वातो के मूल कारणो 
तफ उसके ज्ञान की पहुंच न होने से वह इन सव वातो मे दैवी 
करपना करने लगा 1 इन पटनाश्मो से कटी उसका निष्ट न 
हो जाय इसलिए वह इनकी पूजा करता था । इसी प्रवृत्ति के परि- 
णाम स्वरूप हम पानी मे वरुण देवता की, अग्नि मे अग्नि देवता 
की, वषा मे इन्द्र देवता की ्रौर चन मे वनदेवता की कर्पना 
होती हई देखते है । इसी प्रकार ससार के तमाम देशो के धार्मिक 
साहित्य मे एेसे अनेक देवताश्मो के नाम पाये जाते है ¦ उस समय 
का जन समुदाय अपनी पराधीनता का मूल कारण इन्दी देव- 
ताश्रो को समता था! ओर उसी पराधीनता से युक्त होने के 
लिए यह्‌ नाना प्रकार के विधानो से इन देवतच्मो को प्रसन्न 
करते का प्रयन करता रहता था । 
यह्‌ धसं मनुष्य की आदिम अ्रवस्था का है । अतएव इसका 
अवैज्ञानिक दोना बिलङ्कल स्वाभाविक है । इस धम को तकंका 
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आधार ब्रूत कम प्रप्त है । इस्र धमे कौ नीव प्रधानतया अन्ध- 
विश्वास चर चमत्कारो पर रहती है । वुद्धि ओर ज्ञान का इससे 
विशेष सम्बन्ध नही रहता । धाभिक्रे द्ष्टिसे भी इस विधास 
का कोई महच नहीं है । क्योकि इसके मूलमेः भय है'। यह तो 
मनुष्य की क्षुद्र वासनाञ्नो की पूति कां साधन मात्र है जहां 
जहो मवुष्य को भय की आशंका होती है, वहाँ वरहो षह एक अदृष्ट 
शक्तिकी कल्पना करके उसे कोई नाम श्रपण कर देवा है ओर 
उसे संतुष्ट करने के लिए कोई यज्ञ याग या बलि का विधान करता 
है । उसकी अन्तिम चेष्टा यही होती है कि फलां देवी या देवता 
मुभे या मेरे बच्चो को न सतावे । यह्‌ ' एक अन्ध जीवन है । 
आस्म-क्ञाम या शत्‌ शान्ति की इच्छा का यर्हो पताभी नही 
रहता । गीता मे एेसी भक्ति को तामसभक्ति कटा है 1 
यैतिकर दृष्टि से भो यह धमं अव्यन्त कमजोर ओर हानिकर 
है । क्योकि इस धमं मे उन उदार भावनाश्रो को बहुत ही कम 
स्थान रहता है जो मनुष्यल का विकास करने मे सहायक होती 
है । द्या. भरेम, उदारता ओौर बन्धुर की अपेक्ता' इसमे राग, देष 
मोद ओर खाथं की भावना ही अधिक रती है । सोँसारिक 
लकय प्रधान ह्योने की वजह से इस धमं के उपासक केवल अपने 
निजी सार्थो की चोर दी अधिक ध्यान रखते है । संसार आज 
चाहे कितना ही सभ्य कलाव, पर, इस धर्म के अवशेष अभी 
किसी न किसी अंश मे अनेक स्थानो पर पाये जति है! हम 
देखते हैः कि आज भी इस प्रकार कै देवी देवताश्मो को मानने 
वाली माताएं अपने वचो की बीमारी को द्र करने के लिए माम 
मे इसलिए टोने इटके कर देती है कि वहं बीमारी वर से हटकर 


ममाज-विन्लान ५५२ 


दूसरो को चिपक जाय । इसी प्रकार काली के उपासक 
उसको प्रसन्न करने के लिए हजार्यो प्य को तलवार के घाट 
उतार देते है । कहीं कटी तो इस वलिबेदी पर दोटे-ढोटे मासूम 
वच्चे, खियां मौर पुरुष भी भेट चदा दिये जाते हैँ । रव तक थी 
कभी कमी हम कापालिको को घृणित क्रियाओ्ओो का वंन 
पृते है । मध्ययुग मे जव भारत मे शाक्तधमं जोरो पर था सुद्र 
खी-पुरुष श्मोर वालको की जान खतरे मे ददी रहती थी। इसी 
भकार अन्य देशो के इतिहास भी इस पाशविक धर्म के अरस्तित्र 
की साक्त देते है । कहते है मेकरसिको के देवी देवता परतिवपंहनारो 
मानव-प्राणिय का रक्तपान करते थे । कभी कभी तो यह्‌ सख्या 
५०,००० तक पहुंच जाती थी । 

इस वलिदान की विधि भी चड़ी भयकर होती थी । मनुभ्य 
करो पत्थर पर लिटा कर उसे खूव जकड्‌ दिया जाता था । उसके 
पश्चात्त्‌ घातक पुजारी चकमक के चादर से उसकी छाती को चीर 
कर उसमे से उसका तड़फता हु कलेजा निकाल लेता था । यह्‌ 
पहले सूयं को दिखलाकर फिर ठेवता के चरणो पर सम्पणक्रिया 
जाता था । इस अवसर पर एक वड़ा भारी च्योहार मनाया जाता था। 

कही नदी मे वाद्‌ श्रई कि सममा, नदी रूढ गद है इते 
मवुष्य का वलिदान दो । वह्‌ पुल टूट गया है, वो के देवता रूठ 
गये हैँ मनुष्य का वललिदान दो 1 मतलव यह कि इस ध्म की जड़ 
चमत्कार अन्ध श्रद्धा पर ही रहती है । तकं से इसका कुद सम्ब- 
न्ध नही । अतएव यह वतलाना व्यर्थं है किं इसप्रकार का धमं 
विलङ्खल निकम्मा अर हानिकारक दै । 


तीसरा अध्याय 
एकेश्वरवाद्‌, कमडिम्बर शओर धमन्धिता 


ठ्‌ देववाद्‌ का विकास एकेश्वरवाद मे होता है। ज्ञान 
का विकास होते होते जव जन-खमाज.इन चमकत्रारों 
के असली रहस्यो के ऊच अधिक समीप पर्व जाता है, तव 
उसे प्रतीत होने लगता है किये सव मिन्न भिन्न चमत्कार तो 
एक ही कारण के कार्य है । इन सव का खर्तंत्र अस्तित्व नदी है, 
त्युत इन सव का कारण एक ही शक्ति मे केन्द्रीभूत है । इस 
रकार उसके हदय से धीरे धीरे अनेक देवताश्रो की कल्पना दूर 
हो जाती है! वह अनुभव करने लगता है करि इन सव वातो के 
अलग अलग देवता नही है । यदह तो एक ही प्रकृति के अनेक 
रूप हैँ । श्रौर उनका संचालन एक दी शक्ति-ङईघर- करता 
है 1 ईर दी संसार की उत्पत्ति पालन चौर संहार करने बाला है 
यही सव देवताग्नो का सम्राद्‌ ओर यही मरकुति का वास्तविक निथु 
है 1 इसी ईेधर के इशारे से सूयैभ्न्द्रमा उदय होते हैः । यह सर्वज्ञ 
सवे व्यापक च्नौर सर्वशक्तिमान रै । - 
पर मालूम होता है कि जिस समय इस ईश्वर की कल्पना 
का जन्म हु्ा था उस्र समय भी मानव चुद्धि का पूणं विकासः 
नहीं हो पाया था । यदी कारण है कि सिन्न भिन्नदेशो मे, भिन्न 
परिस्थितियो के अनुसार दैश्वर को भिन्न भिन्न कर्पनाए" हुई" । 
च्ञान की कमी"के कारण या श्र किसी कारणसे कोईभी 
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अपने अपने ईश्वर पर से देश, काल श्रौर परिस्थिति को छाप 
नही भिटा सका । सभी ईश्वर स्व॑ज्ञ, भी स्व॑शक्तिमान, 
सभी सर्वव्यापक पर सभी एक दूखरे से विरुद्ध । सभी सृष्टि को 
चनाने बाले है, पर सभी के धर मे पाप च्रौर शैतान का वासं है । 
मतलव -यह कि इस ईश्वर की कल्पना मे भी मानव-बुद्धि की 
अपूता स्पष्ट रूप से फलकती है । 

एेकश्वरवाद बहूदेववाद्‌ की अपेत्ता कुल अधिक विकसित 
है .। इस धस मे परलोक चौर पुनजंन्म के सिद्धान्त का उदय हो 
जाता है, जिससे इसके अनुयायियो को अपने पारलौकिक लक्ष्य 
का भान होने लग जाता है । सैद्धान्तिक रूप से इसमे वुद्धिवाद्‌ 
का उद्य हो जाता है । चौर इसके अनुयायियो ये सत्प, द्या, 
परोपकार, प्रेम आदि भावनाश्मो का उद्य भी हो जाता है । फिर 
-भी व्यवदारिक रूप से इसकी भी नीव अन्ध श्रद्धा पर ही चवलम्बित 
रहती है । मानव-समाज चाहे कितना ही दश्वर-भक्त दो उसकी 
इस श्रद्धा का आधार तो कास्पनिकही है । बह हर समय अपने 
इश्वर से प्रस्यक्त नही कर सकता न उससे पूं सकता है करि फलां 
काम धमौनदरूल है या प्रतिकूल । हो ङ लोग देसे जरूर होते है 
जो अपनी भाव प्रवणा श्रौर तीतर बुद्धि की सहायता से उस 
तत्व की कुठ अस्पष्ट माकी पा लेते है । अग्रगामी 
होने के कारण लोग इन्दी के पास शाते दै सौर धर्माधर्म 
की व्यवस्था मांगते. है । वे च्रपनी बुद्धि के अनुसार इच .ज्यवस्था 
देते भीहै। पर जब णेसे भक्तो का खूब श्रादर होते इए लोग 
देखते है, तब दूखरो को भी लालच होती है कि हम भी भगवद्भक्ति 
-रे ओर देखा आदर पावे । शनेः शने पुरोदितो, उपाध्यायो, 
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स्याच्च "या पादरियो ओर भिश्चु्ों का एक खासा इल चन जाता 
है, रौर उपासना पूजा-विधि तथा दैनिक व्यवहार पर इनके फतवे 
निकलने लगते है! अज्ञान कै कारण जन-साधारण इन्दी को 
ईश्वरीय श्चाज्ञा समम लेता है । विसल हार्विक प्राथना का स्थान 
कर्मकार्ड छीन लेता है ओर मनुष्य की भावना को जकड दियाजाता 
है । मसुभ्य की खतन्त्र विचार-शक्ति का निक्रास रुक जाता है । 
अन्ध श्रद्धा पर अवलम्बित होने की वजह से यदह धमं मनुष्य 
की आत्मा के अंदर प्रतिष्ठ नदीं हो सकता । मनुष्य के अंत'करण 
मे प्रायः वदी बात ओत प्रोत हो सकती है, जो तकं ओर सस्य 
से अनुमोदित हो । पर इस कस्पना मे इस आधार का स्ति 
नदी रहता । इस कारण यह धमे मनुष्य के हृदय मेँ धर नदी कर 
पाता, द्य बलपूवेक उसकी आत्मा के साथ चिपका दिया जाता 
है । पर यह्‌ चिंपकाया ह्या जोड भी मजवूल' नदी होने पाता । 
बुद्धि ओर स्वाथं छी थोडी सी ओँच लगते ही यह्‌ खुल जाता 
है आर इसके खुलते ही मनुष्य प्रचण्ड, नास्तिक ओर महाम्‌ 
अत्याचार क रूप मे दृष्टि-गोचर होने लगता है । 
अव हम.संेप मे यह देखना चाहते है कि इस ङश्रर- 
वाद से समाज के ऊपर क्या क्या अच्छे च्रौर बुरे परिणाम 
घटित होते ई, ्ौर समाज के जीवन पर इसका परिणाम श्या 
होता है 
(१) एकेश्वरवाद समथको का करना है कि इश्वर की 
कट्पना ससार के. इतिहास मेँ बड़ी महक््व पूर्णं है । इस कल्पना 
सं समाज-रचना सम्बन्धी एक बहुत बड़ी कठिनाईै दूर हो गई 
है + समाज-सन्ता नौर राज्यसत्ता की व्यवस्था के पञ्चात्‌ भी 
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समाज मे एक बड़ी गम्भीर घुटि विद्यमान रह जाती है। बह 
यह क्रि ये सत्ता भ्रत्यक्त मे मनुष्य जो छुच् गलती करता है, 
अपराध करता है केवल उसी पर नियमन कर सकती है । 
पर कद बुरादयो एेसी अ्रतयन्त दोती है जिन पर राज्य श्नौर 
शासन की दृष्टि नदी पड़ सकती ! जो मनुष्य के एकान्त जीवन 
से सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार की बुरादयो" भीतर से समाज 
कों खोखला कर देती है । शश्र की कल्पना मनुष्य को इन भीतरी 
बुराश्यो से बचाती है । यह कट्पना इतनी व्यापक है कि मनुष्य 
एक चण भर के लिए भी इससे श्रपने को बाहर नही समम 
सकता । राभ्य श्रोर समाज का भय तो उसे तभी तक रहता है 
जबर तक बह उनकी ओओंखो के सामने रहता है पर दैश्वर का भय 
तो उसे सोते जागते उठते वैऽते हरदम वना दी रहता है, शस 
मय की वजह से वह्‌ भूल कर मी पापके पथमेवैर न्ीरख 
सकता । इस तरह संसार के लिए इस द्र की कल्पनाका 
बहुत भारी ैत्िक अभाव है । ` 
(२) इर की कस्पनाके साथी स्वगैश्रौर नरक की 
कतर्पना का उद्य हो जाता है, इन कर्पनाश्रो से मयुष्य की नीति- 
मन्ता को बहुत बल मिलता है । कभी कभी तो राज्य चनौर समाज 
कै अपेत्ता भी सगे, नरक, पाप श्यौर पुण्य की ये कल्पना 
मनुष्य की नीति की अधिक रक्ता करती हुदै दिखलाई देती है ¦ 
यदि लोगो ॐ मन मे अव तक शश्वरीय द्रुड” की कल्पना 
न होती तो संसार मे चारो ओर “यावल्नीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋं 
कृत्वा धृतं पिवेत्‌” के सिद्धान्त का दौर दौरा हदो गया होता । 
. राज्य रौर समाज की व्यवस्था्पे नष्ट अष्ट हो गद होती, प्रेम, 
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द्या, अहिसा, सदहालुभूति श्रौर दया की भावना्ओ का कही 
ठिकाना न रह गया होता । हो! शायद भनुष्य रोर पञ्च॒ मेभी 
कोई भेद न रहता । 
पर तासतिक रष्टि से इन षिचारो का महत्त्व कितना है ? 
इसमे कोई सन्देह नदी कि ईश्वरीय कस्पना का उद्य एक 
महान्‌ उदेश्य की सिद्धिका कारण हु्ा । इस कस्पना का मानस 
शाख से बहुत गहरा सम्बन्ध है । मनुष्य के अन्तःकरण मे 
'खाभाविकतया छ शरेष्ठ भावना रहती है । उनकी पूणे ठति 
अर समाधान के लिए ईश्वर के समान शरेष्ठ ओर उरछृष्ट भावना 
की अयन्त आवश्यकता रहती दहै । इस प्रकार की भावना के 
अभाव मे मनुष्य की सैतिक ओर सामाजिक प्रवृत्तियो का वरा- 
वर निकास नही हो सकता । हम इस बात को खीकार करते है 
कि यदि ईर की कल्पना पूणता पर पर्व गई होती, यदि उसके 
किसी विश्वव्यापी स्वरूप का आविष्कार हो गया होता, तो उपयुक्त 
विचार-पद्धतियो वावन तोला पाव रत्ती खरी उतर जाती । मगर 
अफसोस इतना ही है फि अपू मानव-बुद्धि उस पूं देर की 
सी श्रोर वास्तविक कल्पना नही कर सकी । इस सम्बन्ध मे 
उसने बड़ा ही धोखा खाया । मचुष्य-समाज सर्वशक्ति मत्ता 
ओर सदाचार इन दोनो विरोधी गुणो मे समीकरण उत्पन्न 
न कर सका । यदि वह अपने ड्र मे इन दोनो विरोधी गुणों 
को एक साथ आरोपित कर सकता तो उसकी उदेश्य-सिद्धि मे 
बहुत सहायता मिलती । लेकिन इस सम्बन्ध मे उसे सफलता न 
मिल सकी 1 जिन जातियो ने अपने ईर मे स्वं शक्तिमत्ता की 
प्रधानता रक्खी वे उसे सदाचार का आदश न बना सकी चौर 
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जिन्दोने उसे सदाचार का आदश वनाया वे "उसमे सर्व-शक्तिमत्ता 
को सिद्ध न कर सी । इस प्रकार यह्‌ सारी विचार-पदद्धति ही 
मानव ज्ञान की पूणता की वजह से ्मपूर्णं रह गई । 

ईश्वर के साथ कल्पना शब्द का प्रयोग॒ करते देखकर कई 
लोग सम्भवत प्रन्थ-लेखक पर नास्तिकता का आरोप करगे । 
लेकिन इस ्रारोप की छुं चिन्ता न करते हए भीं दम यद पर 
यह लिख देना आवश्यक सममे हैँ कि हम यदो पर श्माध्या- 
स्मिक दृष्टि से इस विषय पर विचार करने के लिए नदी बैठे है । 
हमने द्र के साथ "कल्पना शब्द का प्रयोग केवल उसलिए किया 
ड कि ईर अभी तक मनुष्य-जाति के लिए अप्रव्यक्त वस्तु के 
समान है, रौर सम्रत्यत्त वस्तु के सम्बन्ध मे केवल कर्पना ही 
की जा सकती है । इसीलिए हमने य्ह पर “कल्पना शब्द्‌ 
का प्रयोग किया है । इससे उसके रस्ति या नास्ति के संवंध 
मे किसी भरकार के विचार का प्रदशंन नही होता, ओर न हमे 
एेखा करना श्रभीष्ट ही है । हम केवल सामाजिक दृष्टि से इसः 
विषय पर विचार कर रह हैँ । श्र सम्बन्धी विचारो से सामा- 
जिक जीवन पर क्या क्या रभाव घटित होते है इस पर विचार 
करना दी हमारा ध्येय है । रौर हम चाहते हैँ कि प्रत्येक पाठक 
इसी ध्येय को लस्य मे रखकर हमारे कथन पर विचार करे । अस्तु । 

हो, हमारे कहने का मतलव यह॒है करि उपयुक्त विचार- 
पद्धतियो मे भी किसी पूणं ईश्वर कीं नही प्रत्युत ईश्वर की संसार 
मे प्रचलित अपू कर्पनां की दी उपयोगिता बतलाई है । ओर इसी 
कारण बे श्रू से अन्त तक गलत हो गई हैः इसी बात को हम 
आगे सिद्ध करने की. चेष्टा करते है । 
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हश्वर की कत्पना से संसार को जितना लाम हुच्ा 
उससे वहत॒ अयिक नुकसान इस पूणं कल्पना से 
इ है) 

(१) उपयुक्तं उपपत्तियो के पुरस्कताश्रो का कथन दै करि 
यदि ईश्वर की कत्पना का अ्रस्तित्र न हता तो जगत्‌ मे सदाचार 
भनरत्ति का को महत्य नदी रहता । चारो ओर "“यावल्नीवेत्‌ सुखं 
जीवेत्‌" बाले सिद्धान्त का दौरदौरा हो जाता । पर यदि सूक्ष्म 
इष्टि से इस तल पर विचार किया जायगा तो बिलङ्ल विरुद्ध 
चात दिखलाई देगी । सदाचार कोड एेसी छरत्रिम वस्तु नही है, जो 
धम या ईश्वर की कस्पना से उत्पन्न होती हो 1 मदाचार मनुष्य 
के स्वभाव काही एक अज्ञ दै । जिस समय लोग इर को सम- 
मते भीन थे, जिस समय वेद्‌, वेदा्ज, बाइविल, कुरान, 
आदि का श्राविव्कारभी न इमा था, उस समय भी सदाचार की 
भावना मुष्य-हदय के अन्तर्गत विद्यमान थी ! केवल मरुध्य 
हृद्य मे ही क्यो, यह प्रटृत्ति पशु-हदय मे भी अपने विकसित 
रूप मे पा जाती है, जिसकी वजहसे बे अपने वचो की पर- 
चरिश ओनौर अपना जातीय संगठन रखते है । उसके विपरीत यष 
यह्‌ कहा जाय कि इस कस्पना ने मुष्य की सदाचार ्रब्त्तिका 
नाश करने मे सहायता पर्चा है तो विलल अयुक्ति न होगी ! 

“हमारा इश्वर सचा दै शेप सव भट है” इस धमोन्धता ने 
दुनिया के सदाचार का कितना नाश करिया है क्या कोई इसका 
अनुमान कर॒ सकता है ? इस कल्पना ने दुनिया ॐ सदाचार 
प्रवतेको को-ुद्ध, ईसा, सुकरात, न्यूटन, भैलिलिच्रो आदि महा 
धुरुषो को-कितनी यन्त्रण पर्ुवाई है, कितने इतिहास के प्रष्ठ 
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को कलंकित किया है क्या इसका कोड बिरोध कर सकता है ? 
कटा जाता है कि यदि यह्‌ कल्पना न होती तो मलुष्य महा पापी 
हो जाता। मगर हम व्यवहार मे इसका उलटा ही परिणामः 
देखते है । जो लोग नास्तिक है, जो हृद्य से ईश्रको नदी 
मानते है उन लोगो मे भी सदाचार का महान्‌ आदश देखने को 
मिलता है! इसके विपरीत जो लोग दिन रात ईश्वर की पूजा करते 
पाये जाते हैः उनके भीतरी पापो का कोई अन्दाज भी नही कर 
सकता । 

` (र) दूसरी दलील मे कदा जाता है कि खर्म के प्रलोभन चौर 
नरक के भय ने मनुष्य को दुराचार मे प्रवृत्त होने से बहुत रोका 
है 1 यह्‌ दलील भी उतनी ही कमजोर है, जितनी उपर वाली 
दलील । हमारे खयाल से तो इस कतठ्पना ने धमं को एक दुका- 
नदारी की चीज बना दिया है । इस कल्पना से सदाचार को तो 
बल न मिला, लेकरिन मनुष्य की सखाथ-भवरृत्ति इससे बहत बलवती 
हो गई । मतलब यह कि इस कल्पनाके कारण अच्छा काम करना 
एक प्रकार का व्यापार हो गया । इस प्रवृत्ति के वश होकर हम 
किसी का उपकार इसलिए नही करते किं इससे उसकी आत्मा कोः 
सन्तोष होगा ्रव्युत इसलिए करते है कि इसका बदला हमे मय 
सूद्‌ के मिलेगा । यदि किसी को यह्‌ विश्वास दिला दिया जाय कि 
उपकार करने स नदी प्रत्युत अपकार करने से तुम्हे स्वर्गं भिलेगा 
तो बह फौरन अपकार करने को प्रस्तुत हो जवेगा । क्योकि 
हमे तो खर्म चादिए, फिर उससे किसी का उपकार हो चाहे 
अपकार । इसका प्रव्यक्त उदाहरण है यह अन्ध धार्मिक विश्वास है 
कि-परधर्मीय का वध करने से स्वगं प्राप्त होता है । मुसलमान, 
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धम्मै ने श्रपने श्नुयायियों के एक दाथ मे छुरान श्रौर दूसरे 
हाय मे तलवार देकर लाखो श्रादमियो का ध्वंस करवा डाला, 
हजारो गावो को घरवाद कर दिया । 

मसे भी भयंकर एक वृस्तरा नेति परिणाम इस कस्पना 
से श्मौर हृश्रा। परव्येक ईै्रवारी धर्मं के अन्तगैत किमी न किसी 
खूप में इस व्यवस्थानेस्थानपालियारै कि मनुष्य कितनादहीं 
पापक्योन करे, पर यदि वह्‌ एक वार भी दश्वर पर द्ृद्यसे 
विश्वास करले ता उसके सव पाप मड जति है श्नौर बह्‌ स्वगं 
का श्रधिकारीं हो जाता है । हिन्दू धमे का विधान दहै कि मनुष्य 
नवाह कितने ही भयंकर पाप करले पर शन्त में शक चार गंगाजी 
का स्नान कर शरावे । वस, उसके सव पाप फट्‌ जायंगे । जन्म 
का भयंकर पापी श्रजाभिल भी मरते वक्त एक चार रामका नाम 
लेने से खगै का प्रधिकारी हो गया, इसी प्रकार रौर भी एक 
पापी घर्टा चुराने के लिए शिवजी के लिंग पर चद्‌ गया, चढा 
तो वह्‌ घण्टा चुराने के ्रभिग्राय से था,मगर भोला वावा इसलिए 
प्रत हो गये कि उसने प्रपने शरीर को भोला वाथापर चढा 
दिया-अपित कर दिया--श्रौर उन्दने उसे स्वम का श्धिक्रार 
पत्र तुरंन दे दिया । एकर तरफ युक्ति इतनी सुलभ श्रौर दृ्री 
तरफ सदाचार के महान्‌ श्चादशं राजा हरिश्वन्द्र श्रौर मोरध्वज 
को इतने कष्ट सदने पठते । इसी प्रकार के उदाहरण यूरोप के 
मजहवी इतिहास मे भी कम नही दै । बहतो जन्मभरके 
पापियो को भी पाद्री लोग च हौ रुपया लेकर स्वरम का परवानां 
द देते थे । हत्या करने बाले को भ्राठ उयूकेट मे, (एक सिका) 
-मूटी गवादीं देने बाले को नो बयुकेट मे, नौर वहुबिवाह करने 
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वाले को छ. उयूकेट मे, उस समय खगं का परवाना मिलता था । 
जिस ध्म मे खगं इतना सुल है उस धमं के अनुयायी सदाचार 
का कितना महत्व समते होगे यदह वतलाना व्यथं है 

ईश्वर की इस पूण कल्पना के कारण सदविचार चौर 
सत्कम की अपेक्ता, अन्धविश्वास, चन्धभक्ति, नामकीर्तन अर 
वाद्य आडम्बर कों ही च्रधिक महत्व प्राप्त हो गया है । संसारम 
तोवुद्धिसे काम लेने वाले सदाचार की आत्मा को पहचानने वाले 
भिन्तु अन्धविश्वास चमर वाह्य आडम्बर से वर रहने वाले मनुष्य 
की पेक्षा वह मनुष्य अधिक पुरयात्मा सममा जाता है, जो ईश्वर 
मे अपना विश्वास जादिर करता है, जो वास्तविकता से दुर रह्‌ कर 
भी वाह्याडम्बर मे गलती नदी करता । सेरटजोन, सेर्टपाल आदि 
धर्मं के दिग्गज कदा करते थे-- “परलोक मृ विश्वास करने वाले 
लोगो को ख्भं का श्रानन्द्‌ तो निस्सन्देह प्राप्त होगा दी, परन्तु 
सख से भीं अधिक आनन्द इन्हे, अपने मजहव को न मानते 
वाले, उसकी आज्ञाच्मो का उहैवन करने वाले लोगो की यंत्रणा 
को देख कर दोगा । ताक्रिक दाशंनिको चौर ज्ञान-गवै से चूर 
विद्धानो को धधकती हद अग्नि के वीच जलते देख कर. वे तो फूले 
न समाएगे । 

(३) स्वर्गापवग के लोभ एवं नरक के भय के कारण 
समाज के अन्द्र तीसरा भयंकर चर गम्भीर नैतिक दुष्परि- 
णाम यह ह्रा कि लोक श्रौर परलोक के वीच एक जवदस्त विरोध 
उन्न हो गया । धम की हृष्टि से यह संसार अनिर्य है यह जीवनं 
तण भ॑गुर है, यह्‌ लोक मिथ्या है, इसमे लिप्त होना, इसके 
सुखो मे दिलचस्पी लेना, शरीर को श्राराम पर्हुचाना नरक का 
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कारण है । पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बन्धु, छटुम्ब परिवार आदि 
का प्रम मा है। केवल ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना 
ही सस्य है 1 इस सिद्धान्त के भ्रनुसार अज्ञान-जनता इस संसार 
से शरोर इस शरीर से शत्रुता रखने, ओर येन केन प्रकारेण उसे कष 
देने को ही पारलोकिक सदूगति का सूल कारण स प्रमने लग गई । 
जो मनुष्य अपने शरीर को जितना ही कष्ट देता है अनशन श्रौर 
कठिन तपस्या से उसे जितना ही,जीणे करता है इश्वर उस पर उतना 
दी अधिक प्रसन्न होता है यह्‌ भ्रमभूलक विचार जनता में 
घर कर गया । 
इसी सिद्धान्त के वश हो कर दुनिया के अन्दर हजारो, 
लाखो मनुष्यो ने श्रपने सुन्द्र ओर आनन्दमय जीवन को अत्यन्त 
ीभरस श्र कटपूणै वना डाला । कितने ही लोग अपने छुट 
म्वियो को रोते हए मे द्ोड़ कर जंगल मे चले गये । कितनो 
दी ने जान वू कर ्रपने शरीर को इतने भयंकर कष्ट दिये है 
जिन्दे सुन कर श्रव भी रोमाच्च दो ्मौता है । 
भारतीय साप्य 'मे तो वड़े वड्‌ तपस्ियो ओर हट- 
योगि को तपस्या का वणेन मिलता दी है । इस अमालुष भक्ति 
या तमागुणी तपस्या का एक पश्चिमी उदाहरण भी सुनिए । ` 
सेणट सामन नामक एक साधु यूरोपमे हुधा है । उसने 
अपने शरीर को एक ररसी से इतनी दृदृता से बोध रक्ला था 
कि वह्‌ उसके सारे शरीर मे गड़ गई थी । बहुत दिनो तक इसी 
भरकार रने से रस्सी के चारो शरोर का मांस सड गया । उसके 
शरीर से इतनी दुगैन्थ निकलती थी करि शरास पास वातत 
लोग उससे बेचैन हो जति थे । जया दी इधर उधर खिसकने पर 
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उसके शरीर से कीड़े गिरने लगे थे चनौर उन कीड़ो से" उसका 
विस्तर भर जाता था । उसने एक के बाद एक एेसे तीन स 
वनवाये । अन्तिम स्तम्भ साठ फीट ऊँचा था श्र चोडाई पर पूरा 
दो फीट भन था। इस स्तम्भ पर जाड, गमी ओर बरसात की 
छ भी परवाह न कर वह पूरे तोस वषं तक रहा । वहं प्रायः 
्ौवीस घंटे शश्र भजन मे लीन रहता अर हमेशा तेजी/के साथ 
अपने मस्तक कों धुमाता ही रहता । एक मनुष्य ने उसके सिरकी 
गति को गिनना चाहा परन्तु इसमे वहु असमर्थं रहा, वह इतनी 
तेजी के साथ सिर सुकाता था क्रि एक हजार दो सौ ! चवालीस 
पयेन्त गिनते गिनते बह थक गया । वह्‌ पूरे एक वषं तक चैर पर 
खड़ा रहा । उसके दूसरे चैर मे बड़े वड़े जखम,पड़ गये थे । उसका 
शिष्य ्ाणटनी उसके समीप खड़ा रहता, श्रौर उसके शरीर से 
जो कीड़े गिरते उन्हे चुन चुन कर वापस उसके जखरम मे रख 
देता था । ्रोफ़ कितनी अमाटुष यन्त्रणा । 

यह कैसा आश्चयं कि जिस चस्तु के दारा जीवन की बृद्धि, 
उन्नति छर विकास होता है धम की दृष्टि से वह अनुचित है 
श्रौर जिसके द्वारा जीवन का त्षय, हास रौर नाश होता है ब्दी 
लीतियुक्त है। यह परिभाषा सामाजिक सदाचार के बिल्ल विरुद्ध 
दै । इससे समाज-ज्यवस्था को एक बड़ा ही भयंकर चरर गभीर 
धक्ता प्हुचता है । समाज के व्यक्ति द्र ओर ध्म की इस 
प्रस्यत्त ओर विचित्रे कटपना के फेर मे पड़ कर श्रकर्मण्थता 
श्र सैराश्य मे डव जाते है । इससे उनकी आनन्दवृत्ति, काम 
करे की शक्ति न्नर सारा उत्साह नष्टं हो जाता है । उनके जीवन 
का खरोत शष्क हो जाता है । 
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` कनां न होगा करि इस प्रकार की नीति समाज के लिए 
अत्यन्त अनिष्ट अर भयंकर है । लोक परलोक मे दीवार खडी 
करते वाली इस नीतिसे भारत की जो असीम हानि इई है उसका 
हिसाव लगाना असम्भव है । परलोक के चक्र मे पड़कर भारत 
रत्यक्त जीवन की तरफ से उदासीन हुत्रा चोर इस पर बाहरी 
आपत्तियो के बादल उमड़ । 

( ४ ) एकेश्वर वाद्‌ का मानने बाला मन्य कहता है “शवर 
दया है, परम अहिंसक है, निष्पत्त है" पर जव हम सृष्टि का 
अवलोकन करने लगते है तो हमे यदी संदेह होने लगता है कि 
आखिर इस खष्टि का वनाने बाला कोड दर है या नदी ? यों 
तो एक जीव दूसरे जीव का आहारो रहा है । चारो ओर 
संहार का हाहाकार सुनाई देता है । सृष्टी के जीवन को देखकर 
तो कोई कल्पना भी नही कर सकता कि यह्‌ किसी दयालुं हाथ 
की बनाई हुई होगी । सारी सटी एक प्रकार का रण-स्थल एक 
भ्रकार की श्मशान-भूमि वनी हई है । चारो ओर भयंकर से भयं 
कर दृश्य दिखलाई देते है । युध्य मनुष्य को वरवादं करने के 
लिए दिनरात तैयार रहता है, भाई भाई का रुक्तपान करने कों 
्रातुर हो रदा है ! प्लेग, महामारी ओौर युद्ध दिन रात प्राणियो 
का संहार करते है । एक एक तेसर, च॑गेज र नादिर के चाक्र 
मणो से नगर के नगर उजाड्‌ हो जाते है । हजारो सधवा विधवा 
ओर सतियो" सतील-विदीन हो जाती है । माता की गोद से उन 
की आंखो के सामने उनके हसते हुए मासूस वच्चे भालो की लोक 
से चेद दिये जाते है । पुरुष खियो पर दिनरात जहम करते है । 
जाह्यण शूद्र को, राजा भजा को, पूजीपति मजदूर को दिनरात 
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छ्त्याचार की चक्षी मै पीसते रहते है । माना कि यह एकतफौ , 
चित्र है पर दया परमात्मा की सृष्टि मे इतना भी क्योंदहो? 
कोई कहते है कि यह तो अपने पूरव॑कर्मो का फल है । पर ईर 
की खृष्टि मे कुक हो ही क्यो ? कहते है, यह उसकी दिन रात 
की लीला है, यह उसका मनोरजन है । पर यह विचित्र मनोरं- 
जन कैसा ? क्या बह प्राणियो को आनन्दित रखकर अपना मनो- 
रजन नही कर सकता । 

छर एक वात देखिए । इन भीषण घटना्मो को देख कर 
कभी किसी फे दिल मे भूल कर दैश्वरके प्रति अविश्वासहो 
गया तो उसको तीन जन्ममे भी ये धर्मम्रन्थक्ञमान करेगे 
राग, देप से परिपूणं मनुष्य चाहे अपना अपराध करने वाले को 
मा कर दे, पर इधर के प्रति भूल कर सी यदि कोई अविश्वासं 
कर ले तो इनके अनुसार पहले तो इसी जगत्‌ मे उसके फरिश्ते 
उसे माक्रूल सजा देगे रौर उसके पश्चात्‌, जेसा कि कड़ा जाता दै, 
कयामत के दिन भी उसे उसका जवाब देना होगा 1 चाहे मनुष्य 
दुनिया भर के सव पापो को कर ले मगर वह कह दे किराममे 
खुदा मे, दैसा-मसीह मे उसका विश्वास है, तो उसका उद्धार हो 
जायगा । इसके विपरीत दुनिया भर के ज्ञान चौर सदाचार को 
भ्राप्न करफे भी उसने राम मे विश्वास नदी किया, तो उक्षका उद्धारं 
नदी होने का, उसे नरक की यन्त्रणा मे सड्ना पड़ेगा । यह केवल 
करपना नही, कितने ही भावुक हिन्दू , ञुसलमान अर पाद्रिय 
के सुह से हम ये दलीले प्रतिदिन सुनते है। ` , 

पेसी स्थिति मे यह्‌ निश्चित करने मे विलम्ब नही लग सकता 
कि ईशर की इस अपूशं कल्पना मे ईधर-मरेम का कितना अंश 


|) 
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है १ क्या कोई यह बात कह सकता है कि जितने ईशर को मानने 
बाजे या ध्म॑का पालन करने वाले धार्मिक है, वे सव धमे के 
सौन्दर्य से सुग्ध हो कर ही उसका पालन करते है 

(५ ) यो ही खाभाविक भक्ति का स्थान कम-कार्ड ने लिया 
लोग सत्य ओौर अपने असली मतत को छोड़ कर आडम्बर के चनु- 
यायी हो गये,--मोहरो को छटा कर कोडियो के पील मर मिटने के 
लिए सुके ! सस्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, मनुष्यत्व 
क्या है, इस बात की च्येक्ञा बह मनुष्य ब्राह्मण है, यह श्र 
है, इसको नही छ्एंगे, उसकी छाया न पड़ने देगे, इसका 
छा अन्न नदी खाए, उसकी लडकी से विवाह नही 
करेगे, एेसे उठेगे, वैसे बैढेगे, यों चलेगे, यो सोवेगे, मुक तिथि 
को ब्रत करे, आज तो उपवास करेगे, चमुक दिन म॑गा नहा्एगे, 
युकं दिन रोजा रक्खेगे, युक समय पर मन्दिर जा्पंग, 
इत्यादि वातो की र दी उनका लक्त्य दौडने लगा ! वे सममन लगे 
कि भूठ बोलना,वेदेमानी करना,बलात्कार करना,मदुध्य पर अत्याचार 
करना ये सब पाप जरूरहै, पर इन सबकी दवा है, ओर 
हैर इनके लिए कतमा कर सकता है। पर यदि गस बाहरी आडम्बर 
मे, उस विधि-विधान मे तनिक भी चुट हो गई ते। फिर कटी खड़े 
शेन को जगह नहीं रहेगी । 

इसका परिणाम यद इश्मा है कि लोग उन बड़ी बडी वात 
ओर सत्य सिद्धान्तो की ओर से-जिन से समाज की रता र 
उसकी उन्नति दोती है-तो उदासीन हो गये ओौर इन ॒श्राड. 
म्बरों के पी अपना रु्वैख खोने लगे 1 भारतवर्ष 
इस भकार के उदाहरणो का केनद्रहै। यां ॐ लोगं 
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श्रो ॐे साथ बैठने को, निघवाञ्रो का विवाह करने को, जाति. 
चाति के भेदभाव मिटाने को, जितना भायै पाप सममते है उतना 
श्रो पर भीपण अत्याचार करने को, विधवाच्रो के व्यभिचार 
छर भ्रण हत्या को, धर्म छोड कर विधर्मं वन जाने को इतना 
पाप नही सममे । वे गंगास्नान, पण्डो चौर महन्तो को खिलाने 
मे, मन्द्र वनवाने मे, विवाहादि मे लाखो रुपया चरवाद्‌ कर 
देना जितना आवश्यक सममते है उतना देशभक्ति मे, मनुष्य 
जाति कै उपकार मे, विधवा रौर अनाथो की सहायता मे, 
शिक्ञा-प्रचार मे देना आवश्यक नदी समते । 

(६) मानव समाज वोद्धिक प्रगति की भिन्न भिन्न अव- 
स्थाश्मो मे होने के कारण अलग अ्रलग देश न्नर अलग अलग 
जातियो ने भिन्न मिन्न समय अलग अलग न जाने कितने ईश्वर 
त्यन्न कर लिये । इस प्रकरार द्वरो की सिन्न भिन्न रौर अपूणं 
कल्पना का परिणाम यह हु कि मनुभ्य जाति कड प्रकार के 
भिन्न भिन्न भागो मे विभक्त हो गई । देश, काल, परिस्थिति विष- 
यक भेद्‌ तो पहले था ही, यह्‌ धर्मं विषयक एक नया रौर जब- 
दस्त भेदभाव ओर खड़ा हो गया । फिर ई्धर प्राप्ति की इस 
करपना ने ज्ञान जनता मे एेसा जोश श्रौर इतनी धमान्धता 
फेला दी रि वे अपनी इस श्माध्यारिमिक सम्पत्ति को वांटने 
लगे शौर न लेने बाले को जवरदस्ती भी देने लगे | वे 
दूसरो के इश्वर शच्नौर उसके श्रनुयायियो को घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे । हिन्दु का इधर युसलमानो की दृष्टि मे 
काकिर हो गया, इेसाइयो के ईश्वर को हिन्दू पतित सममने 
लगे । सनातन धमी बौद्धो को नास्तिक कने लगे, बौद्ध सनातन 
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धरभियो को मूर बतलाने लगे । इस प्रकार इधर की इन भिन्न 
भिन्न कहपना्मो से सारी दुनिया मे मतभेद का एक जबरदस्त 
पहाड़ खड़ा हो गया । इस मतभेद मे तके, वित्तकं चौर सिद्धान्त 
न था प्रवयुत श्रू से अन्त तक हठ श्रौर दुराग्रह भरा हरा था। 
इसलिए यदहं मतभेद, विचार तक ही परिमित न रहा, मारकाट 
च्मौर रक्तपात की नोबतत भी आ पर्ची । जिस ईश्वर के अलु- 
यायी बलवान्‌ अर सबल ये उन्होने एक हाथ मे तलवार ओर 
दूसरे हाथ मे धर्म पुस्तक लेकर दूसरे ईशर के कमजोर ऋअलुया- 
यियो पर आक्रमण कर दिया, पहले युद्ध हए, रक्तपात हए, फिर 
अत्याचार हुए । गांव के गांव जलाये गये । हजारो लाखो मनुष्य 
गुलाम जना लिये गये। हजारो सतियो का सतीत्व भ्रष्ट किया गया। 
यह सव काम ईश्वर ओर धमे-प्रचार के नाम पर धरित 
हु । दुनिया के घर्मो का इतिदास हत्या रक्तपात ओर मनुष्य 
की रक्त पिपासा का इतिहास है । शायद इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
वाह्टे्मर ने कहा है कि-“ईश्वर को प्यार करना ओर मनुष्य 
से ष्णा करना ही शायद्‌ सव धों के सिद्धान्तो का सार है । 
धमे की यह संकीर्णता मनुष्य के हदय मे रहने बाली सहा- 
लुभूषति, प्रेम ओर करुणा की भावनाञ्मो को समूल नष्ट कर उसके 
हृदय को उदण्डता श्योर जिहालत से च्रोतप्रो्त भर देती है । 
उदार से उदार ओर द्या मनुष्य भी इसके फेर मे पड़ कर 
महा निष्टुर ओर कुटिल हो जाता है । इसी सङ्की भावना कै 
वश होकर ब्राह्मणो के समान उदार साविक जातिनेभी जो 
भीषण अत्याचार किये है उन्दे सुनकर चज भी रोमाच्च हो 
अते ह । इसी संकीणैता ने रामचन्द्र के समान उदार, दयाल 
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चौर परोपकारी राजा के हाथसे शरक के समान परम सालिक 
राजा का वध करवाया । पवित्र लोगो तकको इस मजहव मे 
इतना निष्ठुर बना दिया तव साधारण लोगो की बात ही क्या? 
इसी नाशक धर्माभिमान ने निरपराध शूद्रो के कानो मे केवल 
इसलिए खीले ठुकवाये थे कि उनके कानो पर की बेद्-मंत्र की 
संकरार न पड़ जाय । दयालु ईश्वर के नाम पर यज्ञकी 
चलिवेदी पर पवित्र पुरुषो के हाथ से हजारो मूक पञ्च॒ तल- 
चार के धाट उतार दिये जाते थे । इसी धमकी रक्ता के नाम 
पर मन्सूर के समान मस्ताने की खाल उधेड़ी गई, इमी अपूर्णं 
धर्मं के नाम पर यूरोप मे इन्क्वीजीशन नामक धार्मिक ्रदालत 
की मध्ययुग मे स्थापना हृद थी जिसकी रोमाच्वकारो कदानि्यों 
पद्‌ कर आज भी कलेजा कोपर जाता है । जरा नमूना देखिए । 
इन्क्वीजीशन एक प्रकार की धार्मिक अदालत थी । 
इसमे न्यायासन पर पाद्री लोग काम करते थे । इस अदालत 
पर किंसी भ्रकार की अपील नही थी । जो लोग रोमन कैथलिक 
-मजहव को नही मानते थे, उसमे अविश्वास करते थे, या उसके 
विधानो मे किसी प्रकार की शङ्काकरते थे, या पोप की आज्नाश्चो 
का उहंघन करते थे, वे अपराधी करार दिये जाकर इस अदालत 
मे विचारार्थं पेश किये जाते थे । पादरी लोग उनके लिए दण्ड 
की व्यवस्था देते थे । इस अदालत के विधाने के अनुसार थोडा 
सा सन्देह दोते ही मनुष्य गिरफ्तार कर लिया जाता था, ओर 
जव तक वह्‌ श्रपना अपराध स्वीकार न कर लेता तब तक नाना 
मकार की यंत्रणाश्मोके दारा सताया जाताथा। इस प्रकार 
य॒त्र पहचान के लिए कड यत्र॒ भी तैव्यार किये गये थे । 
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इनमे “रेक” “कोलर शोफ टौरचर” श्रौर “स्कैवेजसं रौर” 
नामक य॑त्र वहुत मशहूर थे । इन यंत्रोमे अपराधीको फिर 
वह्‌ नवयुवक, वृद्ध॒ या कोमलाङ्गी युवती दी क्यो न हो-नङ्गा 
करे फंसा दिया जाता था श्रौर फिर इन्दी के द्वारा उसे भीषण 
यंत्रणा दी जात्ती थी। 
रेक अभियुक्तो के अन्नो को लीचने का एक य॑त्र था, इस यन्त्र के 
द्वारा अभियुक्तं की उ गलियो दाथ, पैर तथा शरोर अज्ञ खीचे जाते 
ये । कभी इस खिचाव में आकर ये अङ्ग उखड़ भी जाते भे । 
इससे मनुष्य को भीपण यंत्रणा होती थो । (कोलर रोफ टोरचर' 
एक दूलया भीषण यंत्र था 1 इसमे एक कोलर रहता था जिसमे 
सैकड़ो सुयो लगी रहती थी, यह्‌ कोलर ्विश्वासियो के 
गले मे लगाया जाता था । जिससे वे लोग पनी गदेन, इधर 
उधर नदी हिला सकते थे । इधर उधर हिलाते दी वे सुय उन 
के चुभने लगती थी । अन्त मे कुछ समय वाद्‌ उसकी गर्दन सूज 
जाती श्रौर वह्‌ मोत का मेहमान हो जाता था। इसी प्रकार 
स्कैवेन्जसं रोटर' एक कैची की तरह दोता था, इसमे अपराधी के 
हाथ पैर ओर सिर को कसने के अलग अलग खाच बने होते थे । 
इस य॑त्र मे अपराधी के हाय, पोँव, चनौर सिर फसा कर कस 
दिये जाते थे, जिससे बह जैसा का तैसा जङ्‌ वस्तु कीं तरह 
कस जाता था । अन्त मे उसके दाथ-पैर जीवनी-शक्ति-दीन हो 
जाते थे ! कद लोग तो इसी मे वड़े कष्ट ॐ साथ अपने जीवन 
का अन्तकरः देतेये। । 
„ -इन भीषण यंत्रणाश्नो से डु-खी होकर अपराधी श्नौर बहुत 
सरे निरपराधी भी अपराधो को स्वीकार कर लेतेये । वस सोकार 
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करते ही वे लोग स्टेकः से बांध कर जीते ही जला दिये जाते थे। 
यहां पर यह वतला देना आवश्यक है कि अपराधको तिद्ध 
करते के लिए केवल दो गबाहो का प्रमाण काफी सममा 
जाता था। । 

इन्क्वीजीशन से सजा पाए हुए मनुष्य एक एक कर के नहीं 
जलाए जाते थे । बर्कि वहत से इक्र हो जाने पर एक साथ 
जला दिये जाते थे। जो दिन इनको जलाने के लिए निशित 
होता था उस दिन सव लोग त्योहार मनाते थे । स्वयं बादशाह 
भी गट-वाट के साथ इस अवसर पर उपस्थित होते थे । निश्चित 
समय पर सब अपराधी कैदखाने से बाहर निकाज्ते जाते थे ! सब 
कैदियो के बदन पर एक पीले रंग का अंगरखा रहता थाः इस 
वख पर भूत-प्रेतादि के बीभत्स चित्र बने हए रहते थे 1 उनके 
सर पर एक चरिकोणाकार बहुत ऊंची टोपी लगी हदे रहती थी । 
नियत स्थान पर पहु जाने पर सव अपराधियो की जिव्हा 
कस कर वांध दी जाती थी । इस्क्रे पश्चात्‌ नाना प्रकारके 
व्य्ञनो से भरे हए थाल उनके सामने लाये जति थे, ओर उन्दँ 
व्यञ्च पूर्वक जठराग्नि शान्त करने के लिए कहा जाता था । इस 
के पश्चात्‌ प्रधान पादरी का भाषण होता था, जिसमे बह इनं 
कैदियो को मन भर के गालियो देता था । अनन्तर वे सव कैदी 
एक चवूतरे पर चद़ाये जाते थ, जहो कि जछ्वाद्‌ उन्हे धधकती 
हुदै अग्नि मे डालने के लिए परस्तु रहते थे ! जो अपराधी अंतिम 
समय तक अपने विचारो पर द्द्‌ रहतेथे वे पो जिन्दादही आग 
मे फेक दिये जाते थे । मगर जो इन भीषण यंत्रणाश्रो से धवरा 
कर श्रपने दोष को स्वीकार कर लेते थे, उन्हे पले गला द्वा कर 
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मार डाला जाता था नौर फिर उनका शव ्रागमे फक दिया 
जाता था । 

जो लोग बाइविल को किसी भी भाषामे पद्‌ लेते, जो 
लोग पोप की चाज्ाच्मो मे किसी प्रकार का तकं वितकं कर लेते 
अथवा जो गिरजेमेनजाकरघरपर ही ह्वर की च्राराधना 
कर लेते वे सव अभागे इसी प्रकार कत्ल किये जाते थे। एकः 
मनुष्य ने कुद धार्मिक भजनो की नकल कर ली थी इस अपराध 
मे उसका शरीर एकं भोधरी तलवार से टुकडे इकडे कर दिया गया 1 

ये सव अत्याचार--जिनके वणेन को सुनकर शैतान की 
आत्मा भी काप उठती है-प्रभु ईसामसीह के-जिनकी द्या 
नौर त्मा की कहानियां जगत्‌ मे मशहूर दो रदी दहै--ओौर 
ईसाई धर्म के नाम पर हु है । अपने पहले दी वर्षमे इस 
अदालत ने केवल एक पंत मे दो हजार यदहूदियो को स्टेक से 
वांधकर जिन्ा जला दिया । इसके सिवाय इसके भयसे भयभीतः 
हो कर हजायो यहूदियो ने स्वयं ही आत्मघात कर लिया ! लौरटी 
का कथन है किं अकेले टौर्गी तेडा नामक राजा ने अपने राजल- 
काल के अठारह वर्पो मे एक लाख चौदह हजार चारसौ एक 
कुट्म्बो का सवंनाश किया । इसके अतिरिक्त पंचम चाल्स के 
राजलकाल मे एक लाख से अधिक अविन्वासियो को प्राण दण्ड 
दिया गया । मतलच यह्‌ कि इस इन्कीजीशन से तथा ईसाई 
सम्प्रदाय के पारस्परिक कलह के द्वारा एक करोड से अधिक 
आदमियो की मृत्यु हृद । इसके अतिरिक्त इस बलिवेदी पर 
अभ्रत्यत्त रूप से करितनो जाने दौ गई होगी इस्तका कोन श्चंदाज 
कर सकत है । 

१८ 
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यह्‌ वर्णन अकेले ईसाई धर्म काहै। इसी प्रकार की घट 
नाये न्यूनाधिक रूप से भ्रस्येक मजहव के अन्द्र हुई 
है । इसी मज के नाम पर युसलमान लोगो ने जो सूनकी 
नदिय वहाई है उसकी कौन गणना कर सकता है ? इसी मजहव 
ॐ नाम पर शौव ओौर वैष्णवो मे, दिष्द्‌ चौर बौद्धोमे जो 
धात भ्रत्िधात चला है, जो शुप्र षड्यन्त्र चले है, उनका अनुमान 
कैसे लग सकता है ? युद्धो के द्वारा, विमारियो के द्वारा दुनिर्यों 
मे जितनी मौते हई है, उससे अधिक हत्यां मजदव श्मौर दैधर 
केनामपर हई । 

इसका कारण यह्‌ नही है कि, देसाई, बुद्ध, महावीर, अथवा 

न्य धर्म सस्थापक्रो की एेसी आज्ञा थी । उनकी आ्ाज्ञाएं चाहे 

कितनी ही उदार री दो, पर अज्ञानी लोगो के हाथो मे जाते ही 
उनका रूप दूसरा हौ जाता है! अनुयायी लोग खभावत. 
ही संकीर्णं होते । इन लोगो का विश्वास रहता है करि केवल 
हमारा ही धर्मं ईश्र-प्रणीत है, हमारा दी इधर लव की रक्ता 
करता है, हमारे घर्म्न्थ ईर अरणीत ह, शेप सव मूठ है । इस 
लिए जो लोग हमारे मजहवब के विरुद्ध लिखते पढते या आचरण 
करते हैः वे हमारे श्नौर श्र के अपराधी दहै! ेसे पापियो के 
आर से दुनिया को दलका करने मे कोद पाप नदी है । इस प्रकार 
का विश्वास जहौ पर प्रचलित हो, वहां यदि हत्या ओर रक्तपात 
के भीपण से मोषण दृश्य दिखाई दे तो क्या आश्य ! 
„ (७) पाठको को यह जान कर वड़ा *आश्चथ्यै 
होगा कि गलामी अर दासता कै घृणित व्यापार का जन्म 
भी धर्मस दही होता है । धर्मान्ध लोग खममते है कि 
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हमारे सिवाय दुनिया मे जितनी असभ्य जातियों है वे सब 
मारे उपयोग के लिए ईश्वर ने पैदा की है, शहा । ईश्वर भी 
कितना न्यायी श्रौर दयालु है । उसे श्रपने भक्तो का कितना 
खयाल रहता है । इसी बिचार के फल-स्वरूप भारतवषे मेँ आकर 
अयँ ने यहो की मूल-नातियो को अपना ुलाम ओर सेवक 
चना लिया उन्हे अनाय, राक्षस, दस्यु के नाम से सम्बोधित 
किया । इन पर यद्यो क्रितने भयंकर जुर्म हए है वे इतिहास के 
पृष्ठ पर ऋद्धित है, उन्दे वार वार दोहराने की आवश्यकता नही । नौर 
इसी तरिचार के फल-स्वरूप यूरोप मे इससे भी अधिक भयंकर 
गुलामी की प्रया का आविभोव हुता । सेरट शआगर्टाइन तथा 
शौर श्रौर क्रिश्चियन साधुच्यो ने इस गुलामी की प्रथा का समर्थन 
किया है । इन गुलामो के ऊपर कैते कैसे भीषण अत्याचार होते 
ये इसका हृदय-विदारक वर्णन अमेरिका की एक लेखिका ने 
श्रपने टाम काका की कुटियाः नामक उपन्यासमे क्रियाहै। ये 
अभागे पञु्मो की तरह खरीदे ओर वेच जाते थे। वहूतसे पादरो 
भी इन गुलामो को रखते थे ! जब ये एक देश से दूसरे देश मे 
भजे जाते, तव वड़ी वड हथकदियो चौर बेड डाल कर उन्हे 
जदाज के नीचे के खण्ड मे टस दिया जाता था । अत्यन्त दुःखी 
होकर ये मृ्यु की कामना करते थे, मगर इनको मरने भी नहीं 
दिया जात्ता था । यदि ये खाना नदी खाते तो एक य॑त्र के दारा 
इनका मुह फाड़ कर उसमे खाना डाल दिया जाता था । व्यायाम 
के लिए इन्दे हथकदी-वेड़ी पहने ही उचछछलने कूदने की आज्ञा 
दी जाती थी यदि ये इस प्रकार व्यायाम न करते तो चावुको से 


इनकी खवर ली जाती थी, चालु लगते हा ये उचछछलते जिससे 
उनका व्यायाम हो जाता था । 
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इन शुलामों को यन्त्रणा देने या इनकी हत्या कर डालने के 
विरुद्ध को कानून न था । यदि गुलामके हाथ से भोजन जल 
जाता तो उनकी मालकिन उसे वचूर्दे मे मोक देती, शक्र कीं 
चासनी मे कोई गलती होती तो उसका मालिक उसे उस चाशनी 
की कटाय मे डाल देता । सुहजोरी करने के अपराध मे गुलाम 
कृत्तो से ुचवाया जाता । ओर इसके लिए कानून मे कोद 
सजा न थी । हूत से लोग तो अपनी टोपियो को इन शुलामोके 
रक्त से र्गते थे ओर उनका मेजा निकालकर उसका साघुन 
बनाते थे ! कदे लोग अपने मनोर खन के लिए इनकी हत्या करते 
थे । एक मनु्य ने सिफं अपने विनोदार्थं नदीं मे रहने बाले घडि 
यालो का तमाशा देखने के देतु एक गुलाम उसकी पत्नी चौर. 
छर उसके वच्चो को नदी मे डाल दिया था । बहत से शेता, 
देसाई, रेडईणिडियनो के वचो का निशाना ताक ताक कर बन्दूक 
चलाने का भ्यास कराते थे । 

ये सब घटना दव छिपकर नही प्रद्युत खुले आम होती थी । 
इसका कारण धमान्धो का यह्‌ विश्वास थाकि हम सुदा के प्यारे 
है चौरये लोग हमारे उपभोग के लिए ही पैदा हए है 

ईश्वर श्रौर मजहब के नाम पर दुनियां मे जो अत्याचार 
घटित हए है उन सब का वणेन करने के लिए एक भय हीर्की 
नही प्रत्युत एक स्वतन्त्र साहित्य की आवश्यकता है । फिर भी 
इतना वणन इस वात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि मज- 
हव की सकीर्ण॑ता ब तक सेद्धांतिक शौर ठेतिहासिकं दृष्टि से 
समाज के लिए कितनी भयंकर साचि हुड है । समाज मे जव 
तक इस संकीणं मजदहब का अस्तिल्र है, तन तक उस समाज मँ 
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सामाजिकता ओर राष्ट्रीयता पैदा नही हो सकती, तब तक उसमे 
चिश्वग्रेम, सहानुभूति आर करूणा के मावो को आश्रय नदी 
मिल सकता । तव तक उसमे से भेदभाव, जातिपांति, छ्रृा्त 
अर ॐच नीच .की भावन नष्ट नदी हो सकतीं । मतलब यह्‌ 
फि तब तक वह्‌ उन्नति के पथ पर च्रग्रसर नही हौ सकता । 

इसका प्रत्यण उदाहरण यूरोप है । जव तक वहो पर इस 
पूणं मजहब का बोलबाला रहा त्र तक वहां की स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय थी । लोग मानसिक गुलामी के एक अज्ञात बन्धन मे 
जकड़े हए थे । वे स्वाधीनता पूवक सोच नही सकते ये । बोल 
नही सकते थे । लिख नदी सकते थे 1 एक मशीन की तगह उन्हे 
काम करना पड़ता था । उस समय का जीवन साहित्य, भाव ओर 
भाषा मी निर्जीव थी । उस समय यूरोप मे राज कल की तरह 
रोज नये च्चानिष्कार न होते थे ! पर जव यूरोप के निबासियो ने 
महव के बन्धनो को ताङ्‌ दिया । उसने स्वाधीनता फे वायु- 
मण्डल मे एक खुली सांस ली, तभी से वहां पर एक नवीन जीवन- 
सोत का प्रादुभौव हुश्रा, वहां का साहित्य एकदम प्रकाशमान 
हो गया, वहां के भाव ओर वहां कौ भाषा एकदम सजीव हो उटी । 
वां का ज्ञान उत्साहित हो उठा। दुनिया को आश्चर्ययं मे डालते 
बाले आविष्कार बहां नित्य दोने लगे । चनौर यपि आज यूरोप 
साम्राज्य वादं ओर विकृत विज्ञान तथा सैनिक म्रबलता के कारण 
पिस रा है तथापि च्राज वह्‌ संकीर्णं धा्िकता से तो नि.सन्देह 
छूट गया है । 

दूसरा उदाहरण टकी का लीजिए । जब तक वहं सुदा, 
खिलाफत नौर मजहव का एक तंन साम्राज्य था त॒ तक वहां 
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की जनता दुनिया की पिद्धड़ी हुदै जनताश्मो मेसे एक मानी 
जाती थी 1 तव तक वहां का जीवन एक गुलाम जीवन दहो रहा 
था । पर ज्यो ही कम्मंवीर कमाल पाशा ने उस मजनी इन्द्रजाल 
को तोड़ कर नष्ट अष्ट कर दिया, ज्यो ही वहां की लिलाफत का 
अन्त हरा, ज्यो ही वहांके वित मजहब के ताने वाने विखर 
गये, वहां पर ज्ञान ओर स्वाधीनता का सूर्यं अपनी पूणे प्रतिभा 
से एक साथ चमकने लगा । त्योदी राजनैतिक सामाजिक शौर 
धामिक दष्ट से उसका आसन दुनिया के उन्नत राष्ट्रो की श्रेणी 
मे हो गया । यह्‌ परिवतेन इतना शीघ्र ओौर एकाकी हा किं 
दुनिया इसे देख कर आय्य ओर विस्मय से अभिभूत हो गहै। 
सच बाततो यह्‌ है कि दैश्वर विषयक अपूणं कल्पना चर अपण 
सजहन ज्ञान अनर आनन्द के पुरी तौर से शतु दोते है । क्योकि 
इन पूणं वस्तु के क्तीओओ का यह्‌ निथित विश्वास रहता है 
कि जव तक मनुष्य जाति अज्ञान श्मौर नैराश्य मे है, जब तक 
उसमे सोचने च्रौर समभने की शक्ति का उद्य नदी होता है, 
तभी तक उसे उस अपूणता का भान्‌ नही हो सकता । ज्ञान च्मौर 
आनन्द का उद्य होते ही मनुष्य-जाति इनकी पूर्णता से अप- 
रिचित नही रह सकती, अरर च्रपूणैता से परिचय होते ही इनका 
पटरा विखरने मे देर नदी लग सकती । 
मनुष्य-जाति को ज्ञान नोर ्रानन्द्‌ के लाभ से वंचित रख 
कर अपने क्षुद्र अस्तित्व कौ रक्ता करने के लिए भजहव ने कितना 
श्ुशित प्रयत किया है । जो जो जातियां इसके फौलादी पंञेमे 
केस गहे" उनका सर्वस नष्ट हो गया है । उनका ज्ञान, उनका 
~ आनन्द्‌ उनका वैभव, उनकी साधीनता, उनका मनुष्यल सव 


२७६ एकेश्वरवाद, कर्मीण्डम्बर आर धमह्धता 


परलोक के धंधले काश मे नष्ट हा गये है । उनका जीवन निमोल्य 
हो गया, दिन रात गुलामी ॐ कीचड़ मे रहते रहते उनका अस्ति 
जड्‌ हो गया है । हजारो वर्षो से ये जावियां राजनेतिक दृष्टि से 
दूसरो की चौर सामाजिकं तथा धाभिक दृष्टि से अपने चपकी 
गुलामी कर रही है । मगर फिर भी उन्हे अपनी दुदंशा का भान 
नही है । दुःख हो रहा है, असह्य यं्रणा हो रही है, बेचेनी के 
मारे तड़फ रही है, फिर भीं निरपाय है । मयुष्य-जाति का यह 
कितना भारी अधःपतन है । 

वास्तव मे हम धम ्रौर ईश्वर-भक्ति के विरोधी नदी दै 
उसने मानव-समाज को ओचा उठाने मे जितना काम क्ियाहै 
उसे कोई इन्कार नही कर सकता परन्तु साथ दी समाज सें 
धमे के नाम पर जो अधमं श्चौर अज्ञान फैला हच्रा है बह भी 
तो भयंकर है ओर एक सामाजिक बुराई की चष्ट से हमे उसकी 
निन्दा करना प्राप है! हमारी सममः मे यह्‌ नही आता कि जहां 
एक ओर छोटे छोटे प्राणियो तक के प्रति दया, अंहिसा आदि 
के भावो की शित्ता दी जाती है तदां अन्य धर्भियो के प्रति इतनी 
असहिष्णुता कैसे बरदाश्त की जा रही है ¢ भक्ति नाम पर इतना 
पाखरड समाज मे कैते फेला हु्ा है । समाज के नेतायो को 
चादिए कि वे इन महत्त्व पूरणं प्रश्नो पर ध्यान पूवक .विचार करर 
शरोर अपने अपने धर्मो को अब एेसा रूप दे जिससे वास्तव में 
मनव-समाज का कल्याण हो जिससे मयुष्य संसार को ओर 
अपने जीवन को एक आआफत नही परमेश्वरी देन समम कर अपने 
अन्य मादो चौर भावो की सेवा करने ही ।मे अपते जीवन 
धमं की कृताथेता सममे । 


चौथा अध्याय 
दृश्नपृ णीत अध्यात्मवाद 


पश्वरवाद का निकास दर्शन प्रणीत अध्यात्मवाद मे होता 
है । जव खमाज के विचारक लोग ईश्वर के खलह्प 
पर विचार करने लगते हैँ नौर उनको इस वत्त के गभ मे रदी 
दै कमजोरो दृष्टिगोचर होने लगती है तव वे वड़े निराश दते 
है रौर स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ के श्रादि कारण की खोज करके 
समाज रचना के लिए उपयोगी तत्त का आविष्कार करते है । 
इनके विचारो क्रा संग्रह “दशन शाखः" कहलाता दै ओर इसी- 
लिए वह्‌ धरं द्शन-प्रणीत धम कहलातां है । 
, ईश्वरवाद की चपेक्ता यह धे बहुत अधिक विकसित होता 
है । इसमे आमा, पुनज॑न्म, स्ट, ईश्वर, आदि सभी वातो पर 
गम्भीरतापूैक विचार होता है । प्रत्येक विषय को अन्धश्रद्धा से 
प्ररत होकर नहीं प्रस्युत तकं ओर विज्ञान सेसिद्ध करने का 
भ्रयन करिया जातां है जो बात तकं ओर विज्ञान की कसौटी पर 
ठीक नही उतरती वह्‌ फौरन अस्वीकृत कर दौ जाती दै, -फिर 
चाहे मानव-जाति के मनो भावो मे उसङ़ प्रति कितनी दी अयुक्क- 
लताक्योन दयो ! इसी भाव से प्रेरित होकर तत्कालीन समाज मे 
दैश्वर के अनुव्रूल बहुमत का अस्तित्र जानते हुए भी मुनिवर 
कपिल ने अपने सांख्य द्शंन मे ईश्वर को स्पष्ट खूप से असिद्धः 
सावित कर दिया है ( ईश्वरासिद्धे. ) । इसी भावना से प्रेरित 
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होकर महा सुनि कणाद ने खष्टि स्चना-की जड़ मे से ईैश्वरवाद 
कोटा कर परमाणुवाद को प्रतिष्ठित करिया है । इसी प्रकार प्रकृति 
वाद, आत्मवाद्‌, कर्मवाद्‌, अदधेतवाद्‌, सदाचारवाद्‌, आदि भिन्न भिन्न 
तकसिद्धवादो का जन्म इस दान प्रणीत धरम मे से होता दै । 
इस धर्म मे शुद्ध श्रद्धा श्नौर शुद्ध बुद्धि का उपयोग किया जाता 
है । इसकी जड मे किसी रकार के दुराप्रह, हठवाद, ओर बला- 
त्कार कों स्थान नही रहता । 

सैति दृष्टि से भी यह ध्म बड़ा महत्वपूरण है । प्रत्येक प्राणी 
आत्मा है, अत. आत्मा की ष्टि से संसार मे सेव को समान 
अधिकार है-समान रूप से जीने का हक है । इसलिए हर एक मे 
आत्मभाव रखना ही मनुष्य का परम कर्तन्य है । अदहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं आदि बातें मनुष्य के शरीर आत्मा श्रौर बुद्धि 
को शुद्ध करने बाली है, इन वातो से मनुष्य के आनन्द की वृद्धि 
होती है, इसलिए इनका पालन करना चाहिए इत्यादि ' नीति 
भूलाटमक सिद्धान्त इस धमे मे रक्खे गये है । पर मजदहब वाद्‌ की 
तरह इस धमं मे भय दिखला कर इन सिद्धान्तो का पालन नही 
करवाया जाता, प्रल्युत तकं के श्राधार पर इनका सौन्दस्थ॑ परि 
स्पट करके इनृकी ओर मनुष्य जाति को आकर्षित किया जाता 
दै । ईेश्वरवाद्‌ की श्रौर शसक नीति मे अत्यन्त महत्वपूर्णं मेद्‌ 
यह है कि उसका अस्तित्व निषेधात्मक ( १०६२५०९ ) नीति पर 
दै आरः इसका स्वीकारार्मक नीति ( (०६४०७ ) पर । 

सामाजिक दृष्टि से भी यह धमे वहत महत्त्वपूणं है । सामा- 
जिक सदाचार च्रौर बन्धुत्र के सिद्धान्तो का इसमे बहुत उपयोग 
किया जाता है । 
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इतना सव कु होने पर भी व्यावहारिक दृष्टिसे इस धर्म्मे 
एक बहुत बड़ी नुटि पाई जाती है । वह्‌ यह फि यह धर्मं कैबल 
संसार के चुने हए सुद्र भर विद्धानो का ही हो सकता है, सर्व 
साधारण का नदी । इस भयङ्कर व्यावहारिक नुटि ने आज तक 
इस धमं को सवेव्यापीं न होने दिया । इस धर्म ॐ तत्तव इतने 
गुढु, गम्भीर ओर कठिन होते है कि साधारण मलुष्य की बुद्धि 
इसे भहण करने मे समथ नही हो सकती । दूसरी एक श्नौर 
नुटि इस धमं मे यह है कि यह्‌ भी अभीतक अपूणे है । बडे- 
वड़े दाशनिको ने इसके तत्त्व को समभने का प्रयत्न किया पर 
इन तत्त्वो का एक निश्चित च्रौर सत्य रूप अभी तक निश्चित न 
हो सका । दशेन-शाखे के मुख्य विषयो का जैसे श्रात्मा, पुन 
न्म, सृष्टि, ईर, आदि का सर्वं मान्य सिद्धान्त अभी तक कोई 
नही निकाल सका । सभी लोग एक करिपत अौर अघ्रत्यक्त वस्तु 
के पीछे दौडने को कते है, पर उस अप्रत्यत्त मे अन्धकार के 
सिवाय प्रकाश की एक रेखा भी नही दिखलाई देती । दार्शनिक 
धमोँ मे अद्वैत वेदान्त सब से अधिक विकसित धर्म माना जातां 
है चौर सचयुच उसके सिद्धान्त है भी बहे गम्भीर सुन्दर पर वे 
भी अभी तक स्व॑मान्य नही हो सके है) क्योकि वेदान्त भी 
भ्रत्यक्त के पीछे नदी प्रसयुत एक सुन्दर कर्पना के पीछे दौड्‌ 
रहा है । 

मतलव यह किं दशने प्रणीत श्राध्यास्मिक धर्म अधिक वैज्ञ - 
निक ओर अधिक नैतिक होने पर भी व्यावहारिक दृष्टि से बहतः 
अपूं है यह धमं सुरी भर विदानो का धर्म हो सकता है वि्च- 


ज्यापी धमं होने के गुण इसमे नही है 


पांचवां अध्याय 
धर्मकेसा हो ? 


धुम की उपयुक्त अपूरेताश्मो पर मनन करने णर यद्‌ 
एक मुख्य तत्त्व दृष्टिगोचर होता है कि जो धम 
एक श्चप्रत्यचृ श्रौर गोचर कल्पना के पी चलता “है बह 
पूतः प्रामाणिक नही हो सकता । यह्‌ सत्य है कि तर्कशाख मे 
से चनुमान-प्रमाण का बहिष्कार नदीं किया जा सकता, र न 
इस प्रमाण की श्रावश्यकता ही नष्ट हो सकती है; यह्‌ भी सत्य 
है कि ्रकृति की बहुतसी शक्तियो" श्नौर बहुत से नियम श्पना 
अस्तिलर रखते हुए भी--अभीतक मानव दष्ट से अभ्रवयक्त है, 
इसके साथ यह्‌ भी चदि सत्य हो कि मनुष्य जीवन का अन्त 
यदी पर समाप्त नदी हो जाता, रागे भी उसका श्रस्तित् है, चनौर 
सम्भव है यहां के किये हुए भले बुरे कामों का अच्छा बुरा फल 
उसे अन्यत्र भोगना भी पड़े । फिर भी इन सव वातो को खी- 
कार करते हए भी, इनकौ वलिवेदी पर भरत्यक्त सत्यो का -लोस 
दैनिक जीवन का-वलिदान देना सराखर गलत है, अन्याय है । 
इसलिए यह आ्रावश्यक है कि समाज मे ेसे धर्मका आवि- 
ष्कार हो जो अधिक से अधिक प्रामाणिक हो ! जिसका आधार 
किसी अभ्रत्यक् शरोर अगोचर कसपना पर॒ नही ्रस्युत भ्रत्यत्त 
सत्य पर हो । यह्‌ धर्म श्रेय च्रौर प्रेय शुणो से युक्त तथा शुद्ध 
श्रद्धा चौर शद्ध बुद्धि से चओोतप्रोत हो । च्छा दो यदि इसका 
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भ्रधान लक्ष्य सदाचार श्रौर इसका मुख्य देवता मयुष्य माना 
जाय । इससे अधिक सौभाग्य की बात मञुष्य जाति के लिए 
दूसरी नदी हो सकती फि वह खाभाविक रूपसे सदाचार की 
उपासक हो जाय श्र मचुष्य का मनुध्य फे प्रति कर्तव्य है उसे भली 
भकार सम ले । धम का इससे दरु सुन्दर आदर्शं नही हो 
सकता । यदि यह अदश मुष्य-जाति प्रप्र करले तो उसे फिर 
सं के लिए तपस्य! करने कीया उसे पकड्मे के लिए चेष्ठा 
करने की ्मावश्यकता न पड़े । उस समय तो स्वयं स्वग ही इस 
मर्त्यलोक मे उसका दशन करने के लिए उतर श्रावेगा । उस 
समय धर्मगुरुश्रो को परलोक की दुहाई देकर अष्टिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रहमचय्यै आदि का उपदेश देने की आवश्यकता न पड़गी, 
उस समय ये सव बातं मनुष्य का सखाभाविक धमं हो जायगी, 
यदि परलोक नाम की कोई वस्तु होगी भी ता रेसे मनुष्यो को 
अनायास ही वहां स्थान मिलेगा । 
अव हम यह देखना चाहते है कि कोनसा धमे मनुष्य जातिं 
के लिए अभीष्ट ओर चभिनन्द्नीय हो सक्ता है । हमारे खयाल 
से एेसे धमे मे निम्नांकित गुणो का दोना अत्यन्त आवश्य है । 
( १) मानव-जाति मे समष्टिगत होने वाले ध्म ॑मे सवे 
पहला यह गुण दोना चाहिए कि बह किसी भी अशमे शक्ति 
का विरोधी न हो । मनुष्य के अन्तत कर शक्तियो तो सद्भुणो 
के रूप मे रहती है मगर बहूव सी शक्तियाँ रेसी भी रहती है जो 
काम, क्रोध, मद, मोह चादि दुष्मवृत्तियो के रूप मे रहती है । 
अभी तक के धमं इस प्रकार की दुवृक्तियो को दबोच डालने 
| उपदेश देते आ रहे है ! इस प्रकार के उपदेशो से अव तक 
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मनुष्य-समाज की कितनी बहुमूल्य शक्तियो नष्ट इद दोगी इसकां 
अनुमान करना भी कठिन है। यद्ध दष्पवृत्तियो समय अनि पर सत्‌- 
रबत्तियो के रूप मे बदली जा सकती है, श्रौर उनसे दुनिया.के 
बडे वड़े काम संपन्न हो सकते है । इनका मागे-परिवत्तेत करने की 
उनका समुचित विकास करने की च्रावश्यकता होती है । धमं का 
प्रधान कायं यही होना चाहिए कि बह मनुष्य के अन्तगेत भिन्न 
भिन्न रूप मे रहने वाली इन शक्ति कों सात्विक श्रोज मे परि 
णत करद्‌ । न कि इलके भयंकर रूप से दुनिया को सयभीत करके 
उनको विलङ्कल ही नष्टं कर डले । शक्ति का सदुपयोग ही धर्मं 
का अन्तिम ल्य है। ॥ 

(२ ) दूसरी विशेपता इस धमं मे यदह होनी चाहिए कि 
सके सिद्धांत निष्काम कम की नीति से ओत प्रोत्त दो । सकाम 
ध्म का तेत्र अत्यन्त संकीणं रहना है । इस धमं की भित्ति प्रेम 
की छपेन्ता स्वाथ पर अधिक रहती है । एक स्थिति मे जहो इस 
धर्म से कुच लाम हो सकताहै, बहो दूसरी स्थिति मे इसी से बड़ी 
भयंकर हानियोँ मी हो जाती दै! रसे ध्म से मनुष्य-समाज 
बहुत शोटे छोटे दायरो मे वेँट जाता है । निप्काम धम से मनुष्य 
की शआ्माकांक्ादं उन्नत रौर विशाल होती है । यदि धर का दश्च ` 
अव तक निष्काम रहा होता तो मुप्य-जाति फे अन्तर्गत वे 
दुषेटना्े कदापि न धटती जिनका उपर उलेख हो चुका है । 

(३) धमं का मागे आनन्द ओर आशासे परिपूणे दोना 
चादिए । क्योकि जो धमं मनुष्य को निराशावादी बनाता है । जो 
मनुष्य को पापी बताकर उसका तिरस्कार करता है । जो उसको 
अपनी बुद्धि के प्रति अविश्वास, ्रपमान अर अवदहेलना करनाः 
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सिखाता है, जो स्वम ओर नरक तथा सुख ओर दुख के माया 
सय चिघ्नो से मनुष्य को ल्ुन्ध या भयभीत करना चाहता है, जो 
उसकी इच्छाशक्ति ओर विचारशक्ति कों जङ्‌ कर देता है । वह 
धर्म कभी मनुष्य-जाति का व्यापक ध्म नदी हो सकता । अथौत्‌ 
मरस्येक धम की कोशिश यह हो कि मनुष्य अपने प्रत्यन्त सांसा- 
रिक ककैव्यो की तरफ से उदासीन होकर काल्पनिक नौर पार- 
लौकिक सुखो के पीठे मारा मारा न फिर । 

संक्तेप मे धमं का सरवोतछष्ट स्वरूप वही है जो सस्य, शिव 
अर सुद्र इन तीन गुणो से युक्त दो । 


॥ 


इटा अध्याय 
सदाचार 


पर के ध्याय मे धमं की मीमांसा करते हुए हम 
लिख श्रये है कि धमं का वही खरूप उत्तम हो 
सकता है जिसका मुख्य लक्ष्य सदाचार श्रौर जिसका मुख्य 
देवता मसुष्य टौ । 
यह सखरूप एेसा है जिसको कोई भी विचारवान्‌ एकदम 
अस्वीकार नही कर सकता ! फिर भी इस व्याख्या मे एक बड़ी 
हरी जवरदस्त नुटि रह जाती है, यद्यपि सदाचार को कोड अस्वी- 
कार नही कर सकता तथापि सदाचार क्या है ¢ उसका स्वरूप 
कैसा है ? सदाचार की व्याख्या यद्यपि देश, काल ओ्रर व्यक्ति 
के अनुसार बदलती रहती है तथापि उसके माग दशक सिद्धान्त 
तो प्रत्येक देश, समय शमर व्यक्ति के लिए वही सनातन है । 
हो, मानव-समाज के भिन्न भिन्न रंगों मे जो चाचारवैचित्र्य 
पाया जाता है उसे देखकर आदमी चक्र मे जरूर पड़ जाता है, 
पर, इस मत के मूल कारणो पर विचार करने पर इसकी राह में 
दो तत्त प्रधान दिखाई देते है । पला यह्‌ कि प्रत्येक देश श्मौर 
जाति की बाहरी तथा भीतरी परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। 
उस परिस्थिति के अनुसार चआाचार-नीति भी जुदा जुदा होती है। 
दूसरे यह्‌ कि अभी तक सदाचार के जितने खरूप निश्चित हए 
ह उन पर धर्मं या मजहव कौ सुद्र लगी इई है । यदपि प्राचीन 
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काल मे सदाचार फे नियमो पर धर्म॑की मुहर इसलिए लगाई 
गह थी फि कोद सहसा उनका निरादर न करे परन्तु अव तो वे 
पस्थर की लीक से हो गये है । 

परिस्थिति के बढलने के कारण उनमे से किते ही नियम 
अनावश्यक चौर कितने दी तो उलटे हानिकर एवं वाधक भी हो 
गये है फिर भी उन पर धर्मं कीं मुहर लगी होने के कारण किसी 
की हिम्मत नही होती किं उनका उदघन या निरादर करे । इसी 
लिए हम देखते है प्रत्येक प्राचीनता-पेमी समाज संसार मे पि्छड़्‌ 
रहा ह ओर प्रगतिश्तील रट का गुलाम वना पड़ा है । 


यूरोप ने इस सत्य को सवसे पहले पहचाना च्रौर आज वह 
अनेक बातो मे संसार का अगु्ाहो रहा है । आचार परसे 
धमे की कैद उठकर समाज हित की त्यक्त कसौटी कायम होते 
ही वरदो एकाएक परिवतैन हो गया । 

सदाचार की अव तक कोड स्वतन्त्र कसौटी न होने के कारण 
समाज के सवाङ्गण विकास मे वड़ी वाधा पड़ी है । 

भारत मे आचार की भीति धमं रक्खा गया था । परन्तु 
जव तक लोगो की नजर मे धमं तत्वो का महत्व बना रहा, वन 
तकं तो मनुष्यो के आचार भी समाज के एवं उनके लिए भी 
फायदेमन्द्‌ रहे, परन्तु जव से धर्मं का वुद्धिपूणं पालन बन्द 
ह्या, जव से वदलती हृ परिस्थिति की अर से मनुष्य ने श्रोते 
मू"द्ना शुरू किया उसका सदाचार ओर धर्म दोनो निष्पराए हौ 
गये । प्राचीन विधायको ने आचार की भित्ति खास्थ्य चनौर समाज 
दित की नीव पर स्थापितकीथी चौर स्ास्थ्यकोही धर्म का 
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सारभूत सौन्दर्यं `माना था । पर मजहववादियो ने आचार कां 
सम्बन्ध ख्वास्थ्य से तोड़ कर धर्मं के साथ जोड़ दिया । धमे जन 
साधारण के लिए एक गृह वस्तु होने के कारण बेचारा सदाचार 
निरालंव हो गया । मनुष्य पराधीन हो गया । बुद्धि पर ताले 
पड़ गये । फलां आचरण सदाचार युक्त है या नदी इसे जानने 
के लिए उसे धर्म शाखियो को जाकर पूछने को जरूरत खडी दो 
गई । धर्म का तो वदही--रासख्ी--जानकार हौ सकता है न? वह्‌ 
जो कटे सो धर्म मना करे तो अधर्मं हो गया । सो अवस्था 
मे कभी सदाचार की रक्ता नदी हो सकती । 


छरष्त श्रौर खान पान की ही वात लीजिए फलां जाति 
के च्रादमी के दाथ का भोजंन पाना वुरा है । फलां जातिको 
छुना पाप है । वास्तव मे इन वातो से कोई नीति श्रनीति का 
सम्बन्ध न होने पर .भी समाज मे इनका सदाचार से गहरा 
सम्बन्ध. समभा जाता है । धम जो मनुष्य ओ्नौर ईश्वर के वीच 
की वस्तु होनी चादि, हमारे समाज मे खान-पान छुश्ाछ्त नौर 
वरहा चती मे कैद' कर दिया गया । । 


1 


~ सदाचार के नियमो का अन्धं पालन करने से जो हानि 
होती है उसका यदि पूरा वणेन करिया -जायतो पोथे के पोथे लिखे 
जां सकते हैँ ।- हमारे देश मे पातित्रत को वड़ा महत्व दिया गया 
है । इतना कि खी को पत्तिका गुलाम वना दिया है! उसका 
कोद सखत॑ज्य व्यक्ति नहीं रक्खा । बिचार-सवातंन्य तक उससे 
छीन लिया । अपने अयोग्य पति की अनुचित आज्ञाश्रो का 
,उ्ंवन या ,पालन करने से इन्कार करने का, अधिकार भी खियों 
१६ 
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से ह्वीन लिया गया । अर कोई कल्पना कर सकता है किं इससे 
देश की कितनी शक्ति कितनी प्रतिमा अर कितनी नीति का 
नाश हा ३ै, वृन्दा श्रौर अहल्या के सतीत्य का वलिदान 
तो प्रस्यत्त पाति्रत की वेदी पर दी हुमा । यदि उनके सामने 
वह अन्ध आद्श्षं न दोता तो वे स्वामिमान पूरक श्रसमय तिष- 
योपभोग करने से इन्कार अवश्य कर सकती थी । 

सरी अपने पति के भ्रति र पति अपनी खरी के भ्रति अव- 
श्य वफादार रे । परन्तु अन्धा होकर एक दृसरे मे अपने सारे 
व्यक्तित्व को इवो देना न व्यक्ति के विकास के लिए हितकर है 
न समाज के लिए । एकांगी श्ंध श्र निस्तेज पातित्रत के उपदेश 
ने भारतीय सखी खमाज को नितांत प्राण दीन ओर तुच्छ बना 
दिया है । यदि इस्र श्रधिको जागृत रक्खा जाता तो श्राज 
शायद हमारा देश एेसा पराधीन न होता । 

इसी प्रकार “युद्धे चाप्यपलायनम्‌ » इस वाक्य का भी 
हमारे राजपूत योद्धाश्नो द्वारा भयकर दुरुपयोग हमा है 1 राज- 
पूत योद्धश्मो ने जितनी गीरता दिसाद बह रशं सनीय थी । किन्तु 
उसके साथ ही यदि वे कद्ध बुद्धि का उपयोग भी करते तो श्राज 
'भारत का इतिहास कच नौर ही होता । इसी भकार भारतीयो के 
'स्वामिमक्ति के ्रादशं ने भी उनकी बड़ी खरावीकी है। देश 
पराधीन हो जने पर भी अपने'देश के भ्रति वेवफादहोकर देश 
नर समाज के द्रोदी विदेशी स्वामी के प्रति स्वामिभक्ति की डीग 
हांकना प्रकृत शलामो को ही शोभा देता है । 
` ` , मतलब यह कि ये उप्यक्त तीनो बाते सदाचार के श्रेष्ठ 
'नियमो मे-शामिल हो सकती हैँ परन्तु देशकाल ओर पात्र का ` 
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ख्याल न करने के कारण उनका च्र॑ध च्रौर निवुंद्ध आचरण 
सानव-समाज को मान्‌ आ्ापत्तियो मे भी डाल सकता है । सिद्धान्त 
अवश्य त्रिकालावाधित हौ सकते है परन्तु उनके व्यवहार सदा 
सवदा एक से नदी हो सकते । 


इसी प्रकार चरित्र की मीमांसा करते हुए यहां के शाखो मे 
हिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचय्यै, स्नान, संध्या, त्रत, उपवास, 
अध्ययन, मनन शच्रादि वातो की अनिवाययं रूप से आवश्यकता 
बनलाई है ! ये सव वाते एेसी हैः जिनका कोई भी विचारक किसी 
भी अंश मे विरोध नही कर सकता । इन सव बातो से व्यष्टि 
छोर समष्टि सभी का चरित्र उज्वल होता है । पर यहोँ पर इनके 
पालन का भी वदी टद् रक्खा है । पालन करो, पुण्य होगा, स्वर्ग 
भिलेगा। न पालन करोगे, पाप होगा, ईश्वर दण्ड देगा ! इन बातो 
का परिणाम यह्‌ हा कि इनसे होने बाले रत्यक्त लाभो पर तो 
विचार करना यां की जनता ने छोड ही दिया । परिणाम य 
ह फि हम न शर्हिंसा, सत्य, श्रस्तेय आदि की रक्ता कर क्तके 
न श्रपनीं | 


यदि दम सदाचार के सम्बम्ध मे निचित की हुई इस 
उत्पत्ति की असफलता का विवेचन एक ही वाक्य भे करना चाहे 
तो कट्‌ सकते है कि भरवयत्त को छोड़ कर ्म्रत्यत्त ॐ साथ इस 
नीति का सम्बन्ध जोड़ देने टी से यह असफलता घटित होती 
दै । सदाचार के जो प्रतयत्त फल दै इसके जो सुन्दर परिणाम 
आंखो के सामने घटित होते हैँ उनकी अवहेलना करके खर्म श्मौर 
“नरकं कौ निराधार्‌ ओर अभव्य कल्पनाश्नो के पीे मलुष्य 
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जाति को दौड़ाना यदी इस श्रसफलता का मूल कारण है । 
वास्तव मे देखा जाय तो यहं स्पष्ट माद्ध्म होगा कि ' स्वभ 
! छीर नरक की इन कल्पनाश्मो का नैतिक परिणाम मानव- 
समाज पर बहुत ` चुरा ह्या है। इसके प्रताप से दुनिया 
मे सदाचार की दृकानदारी लग गई है। हम मानते है 
कि इन कल्पनाच्मो के भय से बहुत से लोग उनकी च्ष्टिमेजो 
पाप है उनको करते मे हिचकते हैँ ओर आगे जाकर स्वगं लाभः 
होगा इस लोभ से वे दुनिया मे अपने निश्चित धोरण के अनुसार 
कु अच्छे काम भी कर डालते है । पर एसे लोगो के कयि हबे 
पाप श्रौर पुण्य दोनो ही जीवनी शक्ति से शन्य होते है । ये.सदा- 
चार के सौन्दय्यं को देख-कर, उस पर मुग्ध होकर उसका पालनः 
नही करते । भूखे के मुख मे अन्न का भास देने मे, प्यासे को 
पानी पिलाने मे, दु.खी को सान्त्ना देने मे, सताई हुई -खी की 
रक्ता कलने मे, सत्य बोलने मे, लोक-सेवा करनेमे जो एक खा- 
भाविक आनन्द होता है, जो एक जवदेस्त मानसिकं सन्तोषः 
भिलता है, जो एक मधुर दक्ति होती है, जो सदाचार का भ्र्यत्त 
परिणाम है उसकी शरोर इनका लकय नही रहता, उसका इन्दे 
अनुभव नही होता । यदि इन्दे कोई जबदेस्त व्यक्ति इस बात का 
विश्वास दिला दे कि इन बातो का परिणाम चुरा है । ओर इनके 
विपरीत करने से खगं भिलेगातोयेलोग वैसाद्ी करने लश 
जायंगे । क्योकि प्त्यत्त से तो इनका कोई सम्बन्ध नही रहता । 
इस प्रकार के उदाहरण दुनिया मे रोज मिलते है । सदाचार 
का महान्‌ ्रादशे रखने वाली हिन्द जातिनेभी शूद्रो र 
खियो पर भीषण अत्याचार ` करके इस * प्रवृत्ति का परिचय दे 
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दिया 1 मुसलमान श्रौर ईसाई धमे ऊ इतिहास तो इसी नीति के 
फलस्वरूप खून से रंगे हुए 

इसलिए समाज दहित की दृष्टि से खढाचार का वही स्वरूप 
श्रेष्ठ हो सकता है जिसका सम्डन्ध किसी प्रकार चप्रत्यक्त 
स्वग, नरक के साथ न हो, जिसके सुन्दर परिणाम मनुष्य 
जाति को हाथ मे र्खे हए च्रांबले की तरद्‌ प्रव्यक्त दिखलार 
दे । इसका स्वरूप इतना सुन्दर रौर ॒श्चानन्दमय दोना चाहिए 
कि जिसके ्राकषण से मनुष्य-्माज अपने च्राप॒ उधर दौड़ा 
इश्रा चला श्राये । 


लेकिन प्रश्न यह्‌ होता दै कि एेसीं प्रत्यन्त वस्तु क्या दै जो 
सदाचार के सव उदेश्यो की पूर्तिं कर सकती हो, रौर जिसे सव 
लोग एक मत्‌ से स्वीकार करते हो । उत्तर मे यदि हम अपनी 
शरोर से कटना चाहे तो क सकते हैँ किं वह वस्तु “स्वारथ्य"” है । 
स्वारथ्य के मानी है शारीरिक मानसिक श्रौर सामाजिक खास्थ्य 
भी । खास्थ्य ही आचार का युख्य लक्ष्य दोना चा्िए । यह 
शब्द इतना प्रत्यत श्रर इतना व्यापक है कि इसमे सदाचार के 
छल उदेश्य एक ही साथ केनद्रीभूत हो जाते है । इसके साथ ही 
यह शब्द इतना सुन्दर है फि दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इसमे 
मतभेद नहीं हो सकता । 


फिर यह्‌ सिद्धांत नया नही है 1 यह वात वहत पुरानी है । 
मूलतः सदाचार की भिन्ती खास्थ्य पर ही रक्खी गर थी । धर्म 
र श्नाचार श्रपने श्रसली रूप मे थे तन सखारथ्य दी उनका मूल 
उदुश्य समा जाता था । पर जव देश, काल परिस्थिति के अनु 


[॥ 
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सार धर्म॑-शाख्ो मे परिवर्वन होना वंद हो गया-तो ध्मकारूप 
जड़ हो गया, श्रौर सदाचार का सम्बन्ध मी खास्थ्य से दृूट गया 
श्र तमी से संसार में अनिष्ट का विप वीज वोया गया ! समाज 
कीरक्ताके लिए फिरसे इस सिद्धांत को जीवित करतनेकी 
आवश्यकता है । 

सवसे पले हम इसके व्यक्तिगत परिणामो पर विचार करे। 
गरत्येक व्यक्ति हृद्य से इस वात का इच्छुक होता है कि उसका 
शरीर खरथ्य श्मौर मन भरसन्न रदे । उसके जितने भी कायै होते 
है, उसके जितने भी उद्योग होते हैँ (फिर उसकी गलती से उनका 
परिणाम चाहे जो होताहो ) सव मे यही एक उदेश्य गर्भित 
रहता है । ्षदाचार का संवन्ध स्वम ओर नरक से दोने की वजह 
से कभी कभी उसे अपने शरीर ओर मन के विरुद्ध भी काम 
करना पड़ता है । पर, जव सदाचार का सम्बन्ध उसकी इसी प्रवृत्ति 
के अनुकूल हो जाग्गा तो वह्‌ वडी ही प्रसन्नता के साथ इसको 
रहण करेगा 1 उस समय बह सदाचार का पालन उसके सौर्य 
से मुग्ध हो कर करेगा । उस समय वह्‌ ब्रह्मचर्य का पालन इस 
लिए नही करेगा कि उससे उसे कभी स्वगं मिलेगा, म्त्युत इस 
लिए करेगा कि उससे उसके शरीर ओर मन को स्फूति मिलती 
है । उस समय वह्‌ हिंसा, काम, कोध, लोभ पर इसलिए अधि- 
कार नदी रक्खेगा कि कदी ईश्वर उसे नरक में न डाल ठे, भरव्युत 
इसलिप रक्खेगा कि इन वातो से प्रत्यत्त मे उसे मानसिक अशान्ति 
का अनुभव होता है । इस प्रकार के सदाचार क। पालन करले 
वाला मनुप्य अपने खास्थ्य की रक्ञाके लिए श्र्दिखा, सत्य, 
जह्यचय, स्नान, संष्या ्रादि सव वाते कच प्ररिवतेन के सथ 
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इसी प्रकार करेगा जिस प्रकार धार्मिक मावको लेकर लोग 
करते हैः । पर उसके करने मे एक बड़ा महत का मेद्‌ रहेगा। धमं 
वादी अभ्तयन्ञ भय ओर प्रलोभन के लिए ये सब काम कसते है। 
इस रकार ॐ काम करते समय उनके हृद्य मे बडे डर, बन्धन 
ओर गलामी के भाव रहते है ! पर खास्थ्य को दी आदश सम- 
मने वाला मनुप्य किसी मी मय या प्रलोभन से ठेसा नदी करता। 
वह तो पूणं आजादी चौर आनन्द के साथ अपने शरीर श्योर 
सन को स्वस्थ करने के लिए इन कामो को करताहै । 


इस खम्बर्ध मे किसी सामयिक पत्रमे एक बडा ही सुन्दर 
दृष्टान्त प्रकाशित हुखा था । पाठको के मनोर नाथं हम उसका 
भाव यहा पर देते हँ । यद्यपि यह बिल्कुल करिपत है फिर 
भी इससे इस सिद्धान्त की पुष्टि मे बडी सहायता मिलेगी । 


एक पाद्री के साथ एक ेसे मनुष्य की मिचताथी जो 
परलोक ओर ईश्वर पर विश्वा नही करता था । वह्‌ स्वभावं 
से ही आनन्द ओर स्वास्थ्य का उपासक था। इसका शरीर 
हमेशा स्वस्थ श्रौर मन निमेल रहता था । वह पाद्री इसे हमेशा 
इश्वर से विश्वास लाने को कहता था । पर यह्‌ पादरी की वाते 
सुन कर हमेशा हँस देता था! ओर कहता था “पाद्री साहव मेरे 
मन के अन्दर इश्वर की कल्पना आते ही मेरे मन की निर्मलतां 
नष्टहो जाती है । यह सुनकर पादरी तोवा करता ओर कहता “ईश्वर 
तुम्हारी स्ता करे. तुम्हारे ऊपर उसका बहुत कोप माद्धूम होता है ।” 

देवयोग से वह्‌ मनुष्य बीभार षड, ओर बीसार भी इतना 
कि सत्यु के एकदम समीप परहुच गया ¦! उख समय भी पादरी 
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साहब अपने भित्र का उपकार करने के लिए उसके घर परटुचे । 
उन्होने कहा--“भमित्र ! अव भी तुम खुदा को याद्‌ कर लो । वह्‌ 
अव भी तुम्हे माफ कर देगा । आखिर के वक्तकी तोवा वदी 
कीमती होती है । यह सुन कर उसने उस समय भी दस दिया 
ओर पादरी के कहने की उपेक्ता कर दी । छं समय पश्चात्‌ उस 
की मृत्यु हो गई । पाद्री भी उसकी भावी दुगैति पर अफसोस 
करता हा चला गया । 
कुच दिनो चाद्‌ पादरी की भी मृत्यु हुदै, बह जन्नत मे पर्चा 
वहां पर उसे बहुत से देवी देवता ओर दास-दासी मिले । एक 
दिन उसने अपने एक साथी से उस नास्तिकं का दाल पूरा । 
उसने कहा--“भित्र । उसको क्यो याद्‌ करतेहो ¶ वह तो भीषण 
नरक मे पड़ा हुमा है । “पादरी ने कहा छद भी हो, एक बार 
तो उसे देखना दी चादिए ।”” उसके साथी ने कहा-“वहां का 
रास्ता बड़ा ही भयङ्कर है, बद्व के मारे नाक फटने लगेगी, क्यो 
हठ करते हो” ! पर पाद्री ने एकन मानी। खैर, वे दोनो 
वहां से चले। दोजख मे उतरते भीषण गर्मी, ओर वदचू 
के मारे उनकी सांस बन्द होने लगी । पाद्री घबराया 1 उसे 
साथी ने कहाश्यभीसे दही क्या घवराते हो ९? अभी तो इससे भी 
भीषण रास्ते तय करने पड़ेगे। खेर, किसी प्रकार वे लोग वहां 
से चलकर दूसरी श्रेणी पर पहुचे यो की गमी रौर बदचवू वों 
से मी अस्य थी । तीसरी श्रेणी उससे भी भयंकर, चौथी ओौर 
भी अधिक भयंकर । चलते चलते पादरी की नाकोमे दस हो गया । 
उसने कहा “तोदो, य्यः रहने वाले भाणी कितनी (भीषण -यन्त- 
५ उठाते है १ क्या मेरा भित्र इससे भी अधिक भयंकर यंत्रणा 
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मे 2 ! उसके साथी ने कहा--“वहां की भयद्करता तो इससे 
धिक है । पादरी ने मन ही सन अपने मित्र केलिए त्तोवा की। 
आखिर वे चलते चलते उस जगह पर पर्व गये जौँ से 
उनके मित्र का स्थान थोडी दी दूरी पर था । यह्‌ स्थान बहुत हीं 
भीपण था । पर यदा से श्रागे चलते टी पादरी को छं दण्डी 
ह्वा का श्रौर कच मीठी लुशवू का श्चनुभव होने लगा । इस 
भयदभुर स्थान में यह्‌ टेख कर उसे घडा आश्चय्यं॑हुच्रा । उसके 
साथी को भी यद्‌ दृश्य देख कर वडा श्राव्यं हु्मा। वे व्यो ज्यो 
अगे चद्ने लगे, व्यो यों वह्‌ सुशचू श्रौर प्रकाश वदता गया । 
रागे जाक्रर उन्दे यह्‌ देखकर बड़ा ही आश्चयं हु कि उस 
निकृष्ट स्थान मे भी एक वड़ा सुन्दर वगीचा लगा हुमा है । उस 
मे क प्रकार के फल, फूल लग र्दे ह । एक सुन्दर वाटिका 
चनी इहै, चारो श्रोर से सुन्दर शद्ध बायुश्रा रदी दै । ओर 
उस समय तो उनके च्राश्चय्यं का पार ही नही रहा, जध उन्दोने 
देखा कि उनका बही मित्र गले मे प्टूलो के हार डले हुए उस 
वगीये की शुदधहवा मे धूम रहा है । पादरी दौड़ कर उसके पास 
गया च्रोर कहा--““मित्र । तुम वडे ठु खी दो 1” उसने आनन्द, 
से प्रफुहित हो कर “मित्र ! मे वदे च्मानन्द्‌ मे हू । सुमे किसी 
प्रकार काकण्टनदीहै। मे पूणं खस्थ ह । यहो आने पर मेनि 
देखा कि यदँ पर बडी बदचू श्राती है, बड़ी गरमी पड़ती दै, 
शरीर यदय के लोग चुपचाप उसे सहन कर रहे है । तव यङे वड़ा 
कोध श्राया, मैने सवको सममा बुका कर सफाई के काम कर- 
वने मे लगा दिया । वायु के लिए दीवालो को तोड्‌ कर रास्ते 
करवा दिये । शद्ध जल के लिए वावद़ी खुदवा ली । मेरे उस्वाह 
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के, [> 


को देख कर सभी लोग दिल जान से काम करने लगे। गैर 
कुच ही समय मे मैने अपने अनुक्रूल स्थिति पैदा कर ली । पाद्री 
ने कहा--“मित्र ! यह दोजख है ।" उसने ईस कर कदा-कैसी 
मजाक करते दो, पाठरी । जहो मँ रहता ह वहो दोजख रा ही 
कैसे सकता है ? मेरा ओर दोजख का कोई सम्बन्ध नही है । 
सतलव यह्‌ कि स्वास्थ्य को नीव पर स्थापित किया हा 
सदाचार मनुष्य के जीवन को वन्धन मे नदीं डालता प्रद्युत उस 
को आनन्दमय खस्थ ओर उन्नत वनाता है । 
सदाचार के अन्तर्गत दूसरा गुख यह दोना चाहिए कि उसका 
पालन करने बाला मनुभ्य दिन प्रति दिनि अधिकाधिक ` स्वाधीन 
होता जाय । आडम्बर के जंजाल से मुक्त होकर वह्‌ दिनि प्रति 
दिनि सत्य के अधिकाधिक समीप पर्हुचत्ता जाय । स्वास्थ्य के 
ऊपर सदाचार की नीव रखने से वह्‌ उदेश्य भी परतया सिद्ध 
हो जाता है । इस प्रकार के सदाचार को पालन करने बाले मनुष्य 
के सम्मुख ईश्वर, परलोक, स्वर्गं तथा नरक का भय नही रहता, 
वेह किसी प्रकार के अग्रस्यत्त दवाव से दवा ह्या नदी रहता । 
वह्‌ जितना भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने समाज 
के लिए करता है । वह सदाचार के चिराद्‌ या भयानक रूप को 
देख कर उसकी उपासना नही करता, भत्युत उसके महत्‌ ओर 
सुन्दर रूप को देख कर उसकी उपासना करता है । हो; असमय 
मे अचानक उठने वाली ओौर उसके तथा समाज के सदाच।र को 
श्रष्ट करनेवाली उच्छंखल भ्चरत्तियो के लिए, उस पर रांञ्य ओमोर 
समाज के छुं बन्धन अवश्य रहते है, पर ये बन्धन उतने ही 
रहते है, जिससे ऽसके सदाचार ओौर उसकी स्वाधीनता को पुष्टि 
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मिले । ये बन्धन इतने सख्त नदी दोते ओ उसकी मूल शक्तियो 
काही उच्छेद्‌ करदे । 

इसे श्ननिरिक्त सदाचार के उस खरूप के अन्तरत धार्मिक 
खटाचार की अच्छी च्रच्छी घाता कामी समावेश हो जाता है। 
पातित्रत, एक पननी्रत, व्रह्मचये, श्रहिंसा, सत्य, श्स्तेय श्रादि 
यम-नियमो का य्ह सदाचार भी इतनी दी पुष्टि करता ?, जितना 
मजहवी सदाचार करता है । इसी प्रकार काम, कोध, लोभ, मोह शादि 
दु का भी यह्‌ कटर विरोधी द । क्योकि यह सव वतिं मनुष्य 
क स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली है । न्तर केवल इतन दी होता 
है कि स्वास्थ्य की नीव पर स्थापित किया हृश्ा सदाचार इन 
सव वातो का सम्बन्ध परलोक से हटाकर प्रत्यत्त से कर देता दै। 
वह्‌ इनके खरूपमें से भय कों निकालकर उनमे सौद्यैकी 
स्थापना कर देता है । 

व॒ सख्ारध्य पर श्रवलम्वित्त शआचार-नीति के सामा- 
जिक परिणामों पर ओ छ्य विचार कर लेना आवश्यक 
दै। हम उपर लिख ये है कि उथक्तिगत स्वास्य कामी 
पूरा पूरा खयाल रक्खा जायगा । जो वतं सामाजिक स्वास्थ्य 
मे हानि पर्हैवाने बाली होगी उनको रोकने का श्रनिवार्यं 
विधान इसमे रहेगा । फिर जो श्राचार-नीति व्यक्तियो को स्वरथ्य 
रक्खेगी, उससे समाज के स्वारण्य का स्वयमेव ही पोपण हो 
दो जायगा । अतएव समाज-नीति की दृष्टि से भी यह्‌ च्राचार- 
नीति उपयोगी सिद्ध होगी । 

इस श्राचार-नीति की+सफलता के लिए कई प्रकार के विशिष्ट 
नियमो, चौर बिधानो की स्वना करनी पठेगी । आधुनिक अचार 
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नीति के विधानो का सिफ धोरण बिलकुल बदल जायगा । पर छु 
परितंन के साथ बिलकुल रदेगी वही फलत. नीति का असर भी 
बिलङ्कल पलट जायगा । आधुनिक आचार-नीति जहाँ भय- 
मूलक है वद्य यह आचार-नीति ्रानन्दमूलक रदेगी । 
इस स्थान पर परलोक के पत्तपाती कद लोग यह कहते हँ 
है कि यदि सदाचार के अन्तर्भत प्रव्यक्त नौर अप्रत्यन् दोनो प्रकार 
का सौदर्यं रख दिया जाय तो उसका स्वरूप च्रौर भी सुन्दर हदो 
जायगा । उसमे प्रस्यत्त सौदथ तो नष्ट हो ही नही सकता, उलट 
प्रत्यक सौदर्यं की विरोषता स्थापित्त हो जायगी ! अपनी दलील 
को जोरदार बनाने के लिए वे लोग तो परलोक कों तकंशाख की 
पद्धति से भी सिद्ध करते का प्रयन्ञ भी करते है । 
हम यहो पर इस बात के पचड़े मे पड़ना नदी चाहते किं 
कि ।तकंशाख की पद्धति से परलोक सिद्ध है या नही । क्योकि 
यह विषय दशन-शाख का है समाज-विज्ञान का नही । फिर भीं 
विज्ञान की श्राधुनिक गति विधि पर लक्ष्य देने से यह्‌ माम 
होता है कि किसी दिन उसे इसका ८ परलोक क! ) अस्तित्व 
अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा । कु भी हो, हमारा कथन केवल 
यही है कि यदि परलोक के लिए किसी ्राचार-नीति का 
स्ति रखा जाय तो बिलङ्ल स्वतंत्र रूप से रक्खा जाय । 
सामाजिक आर राजनैतिक आचार-नीति इस च्ाचार-नीति से 
बिलङ्खल स्वाधीन रक्खी जाय । इहलोकिक रौर पारलौकिक 
आचार-नीतियो की खिचडी कर देने का परिणाम यह होता है 
किं जँ भी कटी भ्त्यत्त ओर प्रस्यत्त के बीच मे किसी प्रकार 
, क्रा विरोध होता दै, वहो पर तुरन्त कंर्पनामय मोहक या भया- 
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नक ॒ शअप्रत्यत्त को महत्व देकर प्रव्यक्त की उपेन्ञा कर दी जाती 
है। क्योकि प्रतयत्त मे हम देख रहे है किं भारतवषं लाखो बाल 
विधवाए' अपनी तमाम आकांक्ञाओ रौर वासनाञ्रो को बलात्कार 
द्बाये हये, नरक यातना से भी भीषण दुःख उठा रदी है । 
हम देख रहे है कि करोडो अतो की जबरदस्त शक्ति कों 
हिन्दू समाज ने अलग कर अपने आपको कमजोर बना लिया 
है । समाज हित कीदटृष्टिसे इन विधवाञ्रो के पुनर्धिवाह 
की ओर इन अतो के उद्धार की प्रस्यत्त आवश्यकता है । चिना 
इनका उद्धार हए हिन्दु समाज मे समाज-रचना के उक्छृष्ट धोरण 
की कल्पना भी नही दो सकती । इतनी जबरदस्त आवश्यकता 
"होने पर भी आज अधिकांश भारतीय समाज-नीति के इस 
विधान को धृणा की टृष्टि से देखते है । इन बातो का विचार 
करते समय उनकी टष्टि तुरन्त परलोक की तरफ चली जाती है 

ओर वे जरो के साथ इनका विरोध करते है। इस प्रकारे 
ओर भी कई उदाहरण वियि जा सकते है । मतलब यह्‌ है कि 
इस प्रकार पारलौकिक ओर इहलोकिक नीतियो को भिला देने से 
समाज की बड़ी हानि होती है । ये दोनो नीतियां धिलङ्कल भिन्न 
भिन्न है, अर इनके अलग अलग रहने मे ही कल्याण है 


चौथ णड 


सम्पत्ति 


भेके) 


सम्पत्ति का उदेश्य मनुष्य की च्यावश्यकताच्मो को पूण 
करना है । इसके विरुद्ध. ज सम्पत्ति मनुष्य को अपना गुलाम बना 
डालतीं है, वह्‌ समाज के लिए बडी भयंकर है । 


ग्रन्थकार 


पहला अध्याय 


सम्पत्ति की उत्पत्ति 

न्थ कै प्रथमं खण्ड के प्रथम अध्यायमें हम 
ङ समाज-ए्वना फे इतिहास का विवेचन करते हुए 
लिख श्राये हैँ छि जव मनुष्य दिम अवस्था मे था, जव सामा- 
जिक रूप से रहने की कल्पना का उसमे उद्य नदी हुता था,तव 
उसके अन्द्र सम्पत्ति, स्वामित्व चनौर मिलकियत की भावनाच्नों 
का उदय भी नही हृच्या था \ यह्‌ चीज मेरी दै. यद दृखरे की है, इसर्मे 
दस्तन्दाजी करने का सुमे हक नदी है इस प्रकार का किसी को स्वप्न 
मे भी ज्ञनन था) लोग दृ्तो के फल ओर कन्द्‌-मूल खाते ये, 
जानवरो को मारते थे चोर तालाव मे से मद्धलियां पकडते थे । इन 
चीजो पर किसी का कोई हक नदी था! चाते चर साम्यवाद 
का दौर दौराथा। बह एक च्रद्‌युत समय था उस समय 
न जमीदार थे, न मद्याजन थे, न मजदूर थे 1 न ठेन-लेन थाश्नौर 

न कोद कचहरियो थी । 
लेकिन मुष्य के प्रति दिन विकसित हीने बाले ज्ञाननें 
इस समय को स्थिर न रहने दिया । ज्यो ज्यो मनुव्य के ध्यान 
मे पञ्यु-पालन के ज्ञान का उद्य होने लगा, कषि-क्ला 
का परिचय होने लगा, संक्तेप मे यो कह लीजिएकिव्योन्यों 
सभ्यता का संचार होने लगा, स्यो व्यो सम्पत्ति का अथवा मिल- 


कियत का भाव लोगो के अन्दर उत्न्न होने लगा । जैसे जैसे 
२० 
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सभ्यता वदती गई, वैसे वैसे यह्‌ खयाल भी जड पकड़ता गया 
कि यह्‌ धर मेरा है, यह पु तेरा है ओर यह्‌ जमीन अनुक की 
है । अर्थात्‌ पयु, जमीन, खेत शादि को सव लोग सम्पत्ति 
के रूप मे सममे लगे श्रौर इन पर अपना अपना हक कायम 
करने लगे । जो लोग वलवान्‌ ये वे निर्वलो का हक छीन छीन 
कर अपे सखलत्र की सयदा वदते लगे ! इस प्रकार छं ससय 
तक तो “जिसकी लाटी उसकी मैस बाली कहावत चरितार्थं 
होने लगी । पर उसके पश्चात्‌ स्थिति समता पर आ गद! मनुष्य- 
समाज भामो के रूप मे वस गया, ओर जिसके पास जितनी 
सम्पत्ति थी, उस्र पर पुश्त द्र पुश्त के लिए उसीका अधिकार 
दो गया । 

लेकिन सम्पत्ति की भावनाद्मो की उत्पत्ति हो जनि पर भी 
उसका महत्व अस्तित्व मे आ जाने पर वहत दिनो तक इस 
विषय पर शाख्ीय ष्टि से श्रभी अभी तक किसी ने विचार नही 
कियाथा। इस देश मे भी जरयो खाप श्रौर आौर बातों का सुषम 
से सूक्ष्म विवेचन पाएंगे, वँ सम्पत्ति के सम्बन्ध मेँ तालिक 
निरूपण करने वाला एकाघ भन्थ भी शायद्‌ ही आपको वहत 
कठिनता से मिलेगा । संसार के साहित्य मे अभी तक इस महत्त्व 
पूरे विय पर इतने दीधे काल तक विचार क्यो नही क्रिया गया! 

इसका सव॒ से पहला ओर प्रवल कारण यह है किं अभी 
अभी तक अथोत्‌ आज से दी तीन सौ वपे पले तक दुनिया 
पर मजदहव।का अवाधथित साच्राज्य रहा है । देवल भारत ही, 
नही, प्रवयुत संसार के सभो समाज श्रौर राज्य अभी तक मज- 
इव दी की अधीनता में रहे है । यह वह समय था जव राजा 
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रर राजशक्ति को न्याय नौर अन्याय का विना विचार किये, 
मजहब की च्रोर मजहन के ठेकेदारो की श्माज्ञा का पालन करना 
पडता था । यह्‌ वहं समय था जच समाज क्ता तन्त्र मजहब के 
इशारे पर नाचता था ! नौर यह बतलाने की तो आवश्यकता 
दै ही नही कि दुनियो मे अव तक जितने भी मजहव प्रचलित 
हुए है उन सव का सम्पत्ति के साथ हित-विरोध रहा है। 
स्योकि सम्पत्ति संसार को वस्तु है । क्या ईसाई रौर क्या मुस- 
लमान, क्या बौद्ध चौर क्याजेन, क्या सांख्य श्मौर क्या 
वेदान्ती सभी ने सुक्तकर्ठ.से इसकी निदा की है; सभी ने इसको 
महापाप ओर अनर्थं का मूल बतलाया है । इनके उपदेशको ने 
पण्डे, पुरोहित, पोप ओमौर मौलवियो ने अर्थं के हारा चाहे जितने 
-मोज-मजे छूटे हो, चाह जितने माल उडाये हो, चाहे जितना 
व्यभिचार किया हो--फिर भी प्रव्यक्त मे--अपने उपदेशो 
मे भोली माली जनता को ठगने के लिए उन्होने अर्भ 
ओर संसार की युक्त-कर्ठ से निन्दा ही की है । इनके चक्र मे 
आकर ओरजनता ने भी अर्थं संसार से सम्बन्ध तो रक्खा.सगर्‌ 
उनके भ्रति हमेशा धृणा के भाव रक्खे, श्रौर उसकी नागपाश से 
निकलने मे ही उन्होने अपना उद्धार समा । जित समय अर्थ 
के भ्रति जनता के छन्द्र इतनी घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हो, 
जिस काल मे वह उसे इतना पाप का मूल समती हो, उस 
जमाने मे यदि विद्धानो का ध्यान उधर न जाय तो इसमे कद 
भी अखामाविकता नदी है । 

दूसरी बात यह्‌ है कि अभी तक दुनिया मे अधिक प्रश्न ने 
उतना महत्त्व कभी पकड़ा भी नदी । कोई भी विज्ञान का आबि- 


| 
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ष्कार तव होता, है, जब उसकी अवश्यकता का लोगो के दिलों 
मे अलुभव होने लगता है । जब समाज मे अराजकता का प्रचार 
हु्ा “जिसकी लाठी उसकी भस वाली कहावत चरिताथं होने 
लगी तब लोगो के दिलो मे राज-सन्ता की आवश्यकता अनुभव 
होने लगी चनौर तदनुसार राञ्य तथा राजनीति का जन्म हुच्रा । 
पर अर्थ-शाख की उत्पत्ति का एेसा कोई कारण अभी तक उत्पन्न 
मी नदी हया था । इसकी उत्पत्ति का कारण तभी उन्न 
होता जब समाज मे अर्थं की कमी या उसका अभाव दृष्टिगोचर 
होता 1 पर एक तो तब तक जमीन की उव॑रा शक्तिमीनष्टया 
कमजोर नही हुदै थी श्रौर दूसरे जन-संख्या की वृद्धि के प्रश्न ने 
भी इतना मह्न नही पकड़्ता था, तीसरे राज्य की चोरसे भी 
सम्पत्ति की इतनी भूख न रहती थी । जितना अन्न श्र कपास 
जमीन से उख्य होता था उसका कु हिस्सा राज्य को दे देने के 
उपरान्त भीजो बचता धा उससे सब लोग खव श्रानन्द्‌ के साथ अपनो 
जीविका-निवांह कर सकते थे, इतना ही नदी, जीविका निबीद 
के उपरान्त भी बहुतसा माल लोगो के संग्रहालयो मे वच जात्ता 
था । उधर पञ्ु भी खराक भिलने से स्वस्थ रहते थे, जिससे 
दूध ओर घी भी लोगो को व्यवहारकरले के लिए प्रचुरता के साथ 
मिलता था । मतलब यह कि इस संभय खाने वाले तो बहुत कम 
थे, ओर उत्पन्न बहुत होता था, टेसी स्थिति मे यदि इस शाख 
का जन्म न ह्रदो. यदि लोगो केध्यार मे अथं का महत्वन 
आया हो तो इसमे क्या आश्वर्यं १ यदी दो कारण पसे प्रबल है 
जिन्दोने अभी ( दो तीन सौ वषं पूवं ) तक अथं का ताविक- 
-निबेचना न -होने दिया । 
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पर धीरे धीरे समय बदला । खी ओर पुरुष के अति सन्व- 
न्ध, विवाह-पद्धति क धरष्टता, श्रोर सा्ुदायिक् व्यभिचार की 
चजह से समाज मे मनमानी सन्ताने उत्पन्न होने लगी । समाज 
की जन-संल्या मे एकदम बाद आने लगी । इस्त सन्तान- 
बृद्धि के साथ सम्पत्ति का खचं भी बेहद बद्‌ चला । उधर जमीन 
की उर्वरा शक्ति भी कु तो स्वाभाविक स्प से ्नौर फुं लोगो 
के परिश्रमं की कमी के कारण एकदम घटने लगी । परिणाम यह्‌ 
इचा भ जदं सौ मन का खच श्रौर सवा सौ मन की उपज 
थी, वहां सवा सौ मन का खच च्नौर सौ मन की उपज होने लग 
गई । इधर राज्य ने भी अपना टैक्स वदा दिया । जहां आठवां 
रौर छंडा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था वहां आधा शरोर 
तीन चौथा लिया जाने लगा । सम्पत्ति की इस भीपण कसी से 
लोगो को भूखो मरने की नवत आई ! सारी दुनियां मे अर्थं की 
इस कमी ने अथ के प्रश्न का महत बढा दिया । ओर अन 
तो यह्‌ कहना चादिए कि दुनिया पर राव्य श्रौर धर्म 
का नही प्रत्युत अथं का ही समाभ्य है। अव तो जिसके पास चरथं 
है, रज-शक्ति भी उसी की दासी है । श्नौर न्याय उसके सामने 
हाथ जोडे खड़ा रहता है 1 सदाचार यौर धम के सिद्धान्त भी 
उसीके शआआचरणएमे से जन्मलेते है । अर्थंकीइस कमीकरो 
देख कर बड़े-बड़े विचारको का ध्यान इस ओर आकर्षित हा । 
उन्दी की विचार-परन्परा कौ जङ्‌ मे से सम्पत्ति-शाख, अथेशाख 
या अर्थं विज्ञान की उन्सत्ति हुई । सव से पहले अरथौत्‌ दो तोन 
सौ वषे पूर्वं इस शाख का जन्म यूरोप मे श्रा, सगर इतने थोडे 
समय मे ही वहां के साहित्य मे इस सम्बन्ध की सैकड़ों पुस्तके 
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दृष्टिमोचर होने लगी 1 न्नौर अव तो इस शाख के बहुत से सिद्धान्तो 
को शास्रीय स्वरूप भी प्रप्र हो गया हैँ । 

जहां राज सत्ता चौर धमं ने समाज के रूप मे अनेक परि- 
वर्वन किये है तद अर्थ-सम्पति-ने भी उस पर वड़ा प्रभाव डाला 
है] वल्कि राज तो सारे समाज पर रांज्यसत्ता चौर धर्मो परभी 
सम्पति ने खामित्व प्राप्न कर लिया है । सारे समाज का संगठनः 
नये सिरे से होने लग गया है । अत. आदए हम भी देखे कि 
सम्पत्ति का समाज पर कैसा चौर कितना प्रभाव पड़ा है । तथा 
वह किस प्रकार वद्ाई जा सकती है । 


दूसरा अध्याय 
सम्पत्ति का स्वरूप 


मूर्तय की जीवन-यात्रा को चलाने के लिए जिन -जन 
वस्तुओ की आवश्यकता होती है. जो वस्तु प्रचुर 
परिणाम मे चिना परिभ्रसके प्राप्र नहीदो सकती है, जिन वस्तु्मो 
को प्राप्त करते मे परिश्रम करना पड़ता है अर जिनके चिना 
सनुष्य का काम नही चल सकता, साधारणतया उनकी गिनती 
सम्पत्ति मे होती है । 
पर खास तौर से सम्पत्ति का प्रधान लन्नण॒ उसका “बिनि- 
मय साध्य" होना माना जाता है । जो वस्तु “विनिमर साध्यः? 
नही है, अथोत्‌ जिनके वदले मे दूसरी आवश्यक वस्तुं नही 
मिल सकती, वे वस्तुं चाहे परिभम से प्रप्र हुई हो, चाहे उनके 
पराप्त करने मे कुं भी परिश्रम न लगा हो, सम्पत्ति नदी कही 
जा सकतीं । उदाहर्णाथं एक मनुष्य के पास दस हजार रुपये 
की पुस्तके है यदि यद्‌ उनको बम्ब मे या शौर किसी शहर मे 
वेचे तो उनके उसे दस हजार रुपये मिल सकते दै । पर षह उनको 
एक फेसे गांव मे ले श्राया, जहां पर एक भी मलुष्य पदा लिखाः 
नदी; अथवा जहां पदे लिखे मदुष्य तो है मगर उनके पास सम्पत्ति 
का अभाव है । एेसी स्थिति मे उसक्धी पुर्तको के कोई दो रुपये 
देने वाला भी बहा नही मिलता । यहां तक कि उनके बदले मे 
उसे शायद कोड दो दिन का खाना देने को भी सैष्यार नही । 
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अत. ठेसे स्थानो के लिए पुस्तके सम्पत्ति नदी समी जार्पेगी ! 
क्योकि यषां पर उनकी कुद भी उपयोगिता नही है । इसी प्रकार, 
मान लीजिए, एक गांव मे पहाड़ है उस पाड मे मनमाने पत्थर 
छर इधन उत्पन्न होता है, वह वहां इतने प्रचुर परिमाण मे पैदा 
हातादहै कि वहांके लोगोको सुफ्तमे ही वह सृूव मिल 
जाता है । अत. उस गांव मे उसकी ऊद भी कीमत नही । 
फेसी स्थिति मे हां पर ये वस्तु सम्पत्ति नही मानी जार्पेगी । 
मगर यदि ये ही वस्तु किसी एेसी जगह मे ले जाई जाये जहां 
पर पत्थर श्चौर ईधन बहुत कम तादाद्‌ मे मिलता है, तो वहां पर 
जाकर बे वस्तुए' भी विनिमय साच्य हो कर सस्पत्ति मे छुमार 
डोने लगेगी । ओर वातो को होड दीजिए, जलतो एक एेसी 
चस्तु है न जो भराय. सभी जगह युफ्त मे मिलती है! उसकी गणना 
कही भी सम्पत्तिमे नही होदी । मगर यदी जल गर्मी के दिनो मे 
यदि मरुभूमि के किसी जल-विहीन भ्रान्त मे ले जाया जाय, तो 
वहां पर वह्‌ भी सस्पत्ति का रूप धारण कर लेगा 1 वहां उसी के 
चसे ्राने लग जगे । मतलव यह्‌ कि आवश्यकता अ-पचुरता 
ओर परिश्रम ये तीनो ही मिलकर वस्तु को सम्पत्ति का रूपदे 
देते है । 

कई लोग सममे हैँ कि रुपये पैसे ही का नाम सम्पत्ति है । 
क्योकि इसके बदले मे वस्तु मिल जाती है । मगर वास्तव मे 
यह बात नही है । सिद्धा तो केवल विनिमय के सुभीते के लिए 
चनाया गया है । यदि सिक्ानदहो तो मवुष्यो को आवश्यक 
चस्तु्ो का अदला-बद्ल करने मे वडीं कठिनाई हो । जैसे एक 
दुष्य के पास कपास है । बह उसके बदले मे एक वेल चाहता है । 
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मगर वैलवातते को कपास की जरूरत नही है, उसे कपडे की 
जरूरत है । इधर कपड़े वाला वैल लेना नदी चाहता । कितनी 
मल्मट है ¶ वेचारा कपास बाला एेसे आ्रादमी को कदां खोजने 
जाय जिसे कपास की भी जरूरत दो, नौर जिसके पास उसे देने के 
लिए फालत्‌ वैल भी हो १ इसी मंमट को मिटा देने के लिए सिके 
की सष्टि हई है । यह सम्पत्ति के परिमाण का सूचक्र है । इसकी 
चदौलत जिस मनुष्य को कपास की आवश्यकता होगी उसे बह 
कपास वेच कर उसके बदले मे रुपये ले आवेगा ओर्‌ जिसका 
चैल उसे पसन्द होगा उसे रुपये देकर उससे बह वैल-ले जानेगा। 
चस केवल इस श्रदल।-बदल, परिवतंन, या विनिमय की सुविधा 
के ख्यालसे दही सिक्तेकी सषि हुदै है । 
अव हम यह्‌ देखना चाहते है कि सम्पत्ति कितने प्रकार 
की रौर उसको प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके है । 
संसार मे साधारणतया दो प्रकार के पदार्थं पाये जाते है । ' 
एक प्राकृतिक श्र दूसरे अभ्राकृतिक । पहले प्रकार के पदार्थं 
मनुष्य-्रकृति की सहायता से उन्न करता रहै, ओर दूसरे भ्रकार 
के पदाथं वह्‌ खयं अपनी शक्ति के वल से उदन्न करता है। 
कृषि, शिरप, खनिज पदाथ, वायु, ताप, भ्रकाश, नदी, नाले, 
जंगल, चारागादह्‌, पवत, वाग, कारखनि, दुकाने, सङ्के, रेल, 
तार, डाक धर इत्यादि सामान पहली प्रकार की सम्पत्तिमे सम्मि- 
लित है । इसी प्रकार वैय, गायक, अध्यापक, वकील, सैनिक 
पुलिस मेन तथा दूसरे लोगो की सेवा, इन सेवाश्नो के बदले 
मिलने वाली प्रतिष्ठा आदि बातें अप्राकृतिक सम्पत्ति मे सम्मि- 
लित है । कई अर्थं शाखी इस दूसरे भरकार.की सम्पत्ति अर्थात्‌ 
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सेवाच्मो को सम्पत्ति मे श्चुमार नदी करते । उनके मतायुसार सेवार्पे 
“विनिमय-साध्य" नही है, अत. उनको सम्पत्ति मे श्युमार नह 
किया जा सकता । पर बास्तव मे देखा जाय तो सेवा से मलुष्य 
की वहुतसी आवश्यकता पूरी होती है, उसका उन्हे बदला मो 
मिलता है । एेसी स्थिति मे वे सम्पत्ति की सूचि से अलग नही 
की जा सकती । 


यह सवं ्राक्रतिक श्रौर अप्राकृतिक सम्पत्ति दो प्रकार की 
होती है । एक वह जो जगम हो--एक जगह से दूसरी जगह 
हटाई जा सके, जिसका आपस मे बदला हो सके ! ओर दूसरी 
स्थावर--वह ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर नही ले जादे जा 
सकती । उदाहरणाथं एक जंगल की लकड़ी काट कर दूसरे 
स्थान पर पर्हुचाई जा सकती है, मगर किसी देश का जल वायु 
या वहां का प्राकृतिक सौन्दय्ये वहां से हटा कर दूसरे स्थानो पर 
नही पर्हुचाया जा सकता 1 अतएव उस जल वायु से या उस 
प्राकृतिक सोन्दथ्यं से जो लाभ होता है वह दूसरे देश को नहीं 
दिया जा सकता । विश्वविद्यालयो से मिली हृद डिगरियो भी 
इसी प्रकार दृसये को किसी वस्तु के बदलेमेनदी दीजा 
सकती । 


इन सम्पत्तियो मे से जिन पर व्यक्ति का अधिकार होता है 
या हो सकता है वे व्यक्तिगत सम्पत्ति कहलाती है ! इसी प्रकार 
सव प्रकार की प्राकृतिकं श्रौर सार्वजनिक जायदाद जैसे जल, 
वायु, ताप, सङके, पुल, नदर, राज्य की रेले, डाकधर, तारघर, 
शि्ता-भवन, नाटक-घर, चित्रशाला श्रादि वस्तु जातीय सम्पत्ति 
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मे शुमार दोती है । इसके अतिरक्त ममुदर॒ या इसी अकार कीः 
दूखसी व्यापक वस्तु सारवेभौमिक सम्पत्ति गिनी जाती है । 


सम्पत्ति की उत्पत्ति के साधनं 


यद्‌ सव प्रकार की सम्पत्ति तीन प्रकार के साधनो से उतपन्न 
होती है । ( १) प्रकृति (२) श्रम चौर ८ ३) पूजी । कई विद्धान्‌ 
दन तीन साधनो क अतिरिक्त व्यवस्था, साहस ओर राज्य कोभी 
सम्मिलित करते है मगर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इन तीनो का 
अन्तौ प्रकृति, श्रम, ओर पूजीमे दीहो जाता है । कई 
र्थशाखन्नो ने प्रकृति के स्थान पर जप्रीन को उत्पत्ति के साधनो 
मे माना है, पर विचार कर देखने से प्रतीत होगा कि प्रथ्वी के 
अतिरिक्त बायुमण्डल, समुद्र, गर्मी, सर्दी, प्रकाश, वायु, भाफः 
निदयुत आदि चौर भी कई ाकृतिक वसत एेसी दै जो सम्पत्ति मे 
सहायता प्रदान करती है । थदिये व्स्तुर्देनदो तो भूमि; भ्रम 
ओर पूजी सव निरथक दो ज्ये । देसी स्थिति मे उत्पत्ति के 
साधनो मे भूमि शब्द्‌ का प्रयोग अत्यन्त संचित है उसके स्थान 
पर ^रछृति" शब्द्‌ का प्रयोग अधिक व्यापक ओर उपयुक्त है 1 

( १ ) प्रकृति- यदि प्राकृतिक जगत्‌ की सहायता सयुष्य 
कोन होती तो उसे अपना जीवन-व्यवहार चलाने मे कितनी 
करिनाहयो का सामना करना पडता । इसक्म अच्ुमान करना भी 
कल्पना-शक्ति के बाहर दहै । मुष्य को जीवन निवह की सब 
सामग्रियां प्रकृति से ही भाप्त होती है । जमीन के दारा उसे खाने 
पीने श्र पहनने की वस्तु मिलती है, समुद्र के तल्रसेभी 
उसे करै प्रकार की जीवनोपयोगी चीजे मिलती है । बायुमण्डल 
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से शास लेकर वह जीवित रहता दहै । खनिज पदार्थो की सहा- 
यता से वह अपनी रक्ता के साधन उतपन्न करता है । जल, वायु, 
आफ च्नौर विद्युत के उपयोग द्वारा वह नाना प्रकार की जीवनो- 
पयोगी सामग्रियां तैयार करता है । 

मतलब यह कि मयुष्य का जीवन, उसकी उन्नति श्रौर 
उसकी सभ्यता का आधार प्रकृति परदी निर्भरहै । इन्दी पदार्थो 
की बदौलत मनुष्य इस संसार मे जीता है । ज्यो ज्यो सभ्यता का 
निकाम होता है, त्यो स्यो मनुष्य इनका अधिक अर बुद्धिमता- 
पूं उपयोग करता है । जो जाति इनफा जितना ही कम उपयोग 
करती है वह उतनी ही दरिद्र रौर सभ्यता से विहीन रहती है । 
मतलब यह्‌ कि अपने बुद्धि-बल से भ्रछृति पर मदुष्य-समाज 
जितना ही अधिकार करता है वह्‌ उतना ही अधिक उन्नत श्चौर 
समृद्धिशाली हो सकता है । 

श्रम- परन्तु बिना परिश्रम के मनुष्य प्रकृति के इन महत्व 
पूणं साधनो से लाम नही उठा सकता । यदि वह्‌ श्रालसी ओर 
अकर्मख्य हो जाय, श्रम करना छोड दे तो प्रकृति के इस भण्डार 
से उसे छं भी लाभ नही हो सकता । श्रमहीके द्वारा यह्‌ 
मिदटरीमे से सोना उत्पन्न करता है । श्रमदहीके बल से वइ एक 
लोदे के इकडे को हजारो की कीमत का बना सकता है । भ्रमही 
की बदौलत वह श्रपनी चराय को दस गुना श्नौर बीस गुना बदा 
सकता है । 

भ्रम दो प्रकार का होता है । एक बौद्धिक च्रोर दूसरा शारी- 
रिक विज्ञानवेन्ता रसायनशाखी, लेखक, राजनीतिज्ञ आदि मस्ति- 


क 


ष्क से काम करने बाले लोगो का परिभम बौद्धिक कदलाता है 1 
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शारीरिक परिश्रम की अपेक्ता वौद्धिक परिभ्रम समाज को अधिक 
लाभकारी ओर अधिक उत्पादक शक्तियुक्त होता है । वह राह 
वतलाता है शौर शारीरिक परिश्रम उसी राह का अनुकरण 
करता है । 

पजी--उत्पत्ति का तीसरा प्रधान साधन पेजी है! यदि 
भ्रकृति के साधन भी हो ओर श्रम भी हो लेकिन इनका उपयोग 
करने के लिए पासमेपृजीनदहोतो ये सभी वेकार हों जाते 
है । कत्पना कीजिए एकं कषक के पास काफी जमीन है 
ओर उसके छटुम्ब मे काम करने बले आदमी भी काणी है । 
सगर उसके पास बीज, हल अर वैल नही है । ठेसा स्थिति में 
जमीन ओर श्रम के रहते हुए मी इन चीजो के विन। उसे हाथ 
पर हाथ धरे वैठा रहना पडेगा मतठ्व यदह कि पंजी भी उत्पत्ति 
के साधनो मे से एक प्रधान है। - 

सम्पत्ति की बृद्धि के लिए इन साधनो की उत्पादक शक्ति 
को बढ़ाना आ्रावश्यक है । कृषि-विज्ञान,पशुपालन-बिद्या, शित्पकला, 
उ्यापार व्यवसाय आदि की उन्नति से सम्पत्ति की बृद्धि. होती है । 


तीसरा अध्याय 
समाज में सम्पाति का स्थान 


प्रख्न आवश्यकता का पुतला है 1 जन्म से लेकर 
मृत्यु तक वह सिन्न भिन्न प्रकार कौं श्रावश्यकताच्मां 
के जाल मे फंसा हा रहता है जब तक्र उसका स्ममाजिक 
जीवन प्रारम्भं नही इहु था, जनं तक बह स्वच्छन्द्तापूचक 
जङ्गलो मे विचरण करता फिरता था, तव तक उसकी आविश्य- 
कताए' बहुत कम थी । वृतो के फल फूल श्चौर जङ्गली प्राणियो 
का मांस खाकर वह अपना पेट भर लेता था । च्रौरपेडो की 
छाल से, आग से तथा पहाड़ी गुफाश्मो मे रहकर वह सर्दी, गममीं 
से अपना वचाव कर लेता था । लेकिन अ्यो ज्यो उसका स्वाधीन 
जीवन सामाजिक जीवन मे बदलने लगा, ज्यो ज्यो उसका सामा- 
जिक जीवन विकसिक होने लगा, स्यो स्यो उसकी श्रावश्यकताए' 
बदृने लगी । खाने के लिए अन्न की आवश्यकता दने लगी । 
न्न मे से तरह तरह के पक्रान बनाने लगे। पहनमे के लिए भाति 
माति के वखरो की श्रावश्यकतां हृद । इन च्रावश्यकताच्रो की 
पूति के लिए सम्पत्ति की जरूरत होने लगी । इस प्रकार 
सामाजिक जीवन मेँ सम्पत्ति ऋी विशोष रिथति उत्पन्न हृदे ! प्नौर 
उसके विषय मे निश्चित्‌ सिद्धान्त स्थिर हुश्ा । अव हम सी 
सिद्धांत पर थोड़ासा प्रकाश डालने की चेष्टा करते है । 
सम्पत्ति का युख्य , सिद्धान्त ओर उसकी स्थिति का युख्य 
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उदेश्य यह्‌ है कि चह मयुष्य की जखूरी आअवश्यकतान्रो को पूरी 
करे । सामाजिक जीवन की रक्ता क लिए-समष्टिगत शान्ति की 
स्थापना के लिए - यह्‌ श्रावश्यकं है करि समाज के सव मनुष्य 
सुख पूर्ैकं अपनी श्रावश्यकवार को पूरी कर सरके । किसी को 
खाने पहनने की { "चता से अपना जीवन भार-स्नरूप मालूम नदा । 
च्ानश्यकता्मो को पूणं करने की चिता किसी की उन्नति के 
मार्म मे वाधक न हो 1 जिस समाज के सदस्य शांतिपूवंक श्रपनी 
आजीविका को संपन्न करते हुए उन्नति के मार्ग मे श्रभरसर दो 
रे दो, सममना चादिए कि उस क्षमाज में सम्पत्ति का सिद्धांत 
सफल दो रहा रै । सम्पत्ति की यहीं स्थिति समाज के लिए श्रेय- 
स्कर ई । इससे नीये दर्जे की स्थिति भी समाज के लिए भयंकर 
है आर इससे ञचि दर्जे की स्थिति भी उसके लिए अभी नदी 
हो सकती 1 पहली स्थिति मे समाज में सम्पत्ति का खभावदो जाता 
है जर दूमरी स्थिति में उसकी हद्‌ से अधिक वृद्धि हो जाती दै । 

जिस समाज मे सम्पत्ति का श्रभाव दोता है, जिक्तके 
सदस्यो को खाने के लिए पया चज्न आओौर पदनते के लिए पयाप्र 
च्ञ नदी भिलते, उस समाज मे स्थायी शांति का कभी उद्धव नहीं 
दो सकता । एसे समाज के सदस्य तमोगुणी हो जाते हैँ । उनके 
जजन का अधिकांश दिस्ता अनन चद्ध की चिन्तामें ही व्यतीत 
दो जाता दै। नंगे शरीर श्रोर भूखे पेट न तो वे उक्ति की चिता 
कर सकते हँ रौर न सामाजिक जीवन की रक्ता कर सक्ते है । 
देसे समाज मे चोरी, उकैती, हिंसा रक्तपात का वाजार गर्म हो 
जाता दहै श्रोर सामाजिक जीवन भी पतित हो जाता है । 

सम्पत्ति का अभाव वडा दी अनर्थकारी है ! समाज 
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मे समष्टिरूप से अर्थं का अभाव होते ही मान, रेधय, 
विलास, विद्वत्ता, नीति सब अर्थं के पराधीन दहो जाते है। 
अर्थात्‌ ये सब बाते पैसे की गुलाम हो जाती है 
बडे बडे विद्धान्‌ राजनीतिज्ञ चर प्रतिभाशाली पुरुष 
निरक्तर॒श्रौर मूख सम्पत्तिशालियो के दार पर नत-मस्तक 
होकर खड़े रह जाते है । सम्पत्ति के आगे सदाचार श्रौर 
स्वास्थ्य का कोई मूल्य नही रहता । तमाम सामाजिक विभूतियाँ 
अर्थ के पीट मारी मासी फिरती है । अर्थं ही लोगो का धर्म,अर्थं 
ही कम, अर्थं ही खारथ्य श्रौर सदाचार दहो जाता है। 
अर्थ-सम्पन्न लोग शर्थ-विहीन व्यक्तियो पर॒ मनमाने पशविक 
अत्याचार करते है । 

मतलब यह्‌ कि श्रथ का अभाव अर उसका प्रभाव दोनो 
हयी समाज के लिए हानिकारक है । अतएव सामाजिक जीवन की 
रक्ता के लिए उसके अभाव ओर प्रभाव दोनो को रोकना, उसको 
वश मे रखना तथा उसके प्रति न अयन्त घृणा के प्रर न अत्यंत 
गौरव के भाव होने देना आवश्यक है । संद्ेप मे यो कह सकते 
है करि अथं को उसकी मयादा मे रखना सामाजिके उन्नति के 
लिए अनिवायै है । - 

अथं को उसकी मर्यादा मे रखने के लिए सबसे पहले यह्‌ 
आवश्यक है कि समाज मे वह प्रचुर परिमाण मे दृष्टिगोचर हो । 
जिखसे न तो उसका अभाव रहे ओर न उसका आवश्यकता से 
अधिक महत्व बदे । ्राजकल धन की प्रचुरता का श्रथ लोग 
द्रव्य की प्रचुरता समम लेते है ओर इसी से वे ,बडे 
रम मे पड़ जाते है जो सुख्य धन है-जैसे अन्न, वख 
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इत्यादि उनक्री उपेक्ता करके वे गौण द्रव्य को--जेसे रुपया 
पैसा, सोना, चांदी दि को--उपाजित करने की चरर 
अधिक मुक जाति है । जिससे समाज मे यख्य धन का उत्पादन 
कम श्रौर गौण रव्य का उत्णदन अयिक होने लगता हे! यह्‌ 
स्थिति बड़ी श्रन्थकारक है) समाज की रक्ता के जिए जीवनो- 
पयोरी धन की उत्पत्ति की अधिक्र आरावश्यकता है । समाज को 
इसीकी उत्पत्ति की शरोर अधिकं ध्यान देना चददिए 1 उक्ते 
इम वात का खयाल रखना चाहिए कि भोक्ताश्मो को अपेक्ता 
हमेशा उत्पादक की संख्या अधिक रहे । एेसा दोने से हमेशा 
समाज मे धन का प्राचुय रदेगा । जिससे उसका श्चनावश्यक 
छमभाव श्योर प्रभाव न वदृ सकेगा । 

इन सव चातो की सफलता के लिए निम्नाद्भित वातो मे 
उन्नति दोना अत्यन्त आवश्यक है । ये वाते सामाजिक सम्पत्ति 
कीं वृद्धि के युख्य साधन-ल्प है । ८ १ ) बिनिमय-प्रथा (२) 
कपि (३ ) पञ्चु-पालन ( ४ ) व्यापार । अत इन सव वातो का 
वास्तविक मद्व जान लेना परम आवश्यक ह । 


८ १) विनिवय-पधा) 


पहले के जमाने मे जव लोगो की ्रावश्यकताए"' बहुत 

थोड़ी थी। कय-विक्रय अथात्‌ खरीदी-चिक्री की प्रथा कां अस्ति 

न था । उस समय लोग पनी श्ावश्यक चस्तुश्मो का परस्पर 

चद्ला कर लिया करते थे । यदि कृपक को हल की जरूरत है 

मौर उसके पाश्च अनाज कुदं ज्यादा ह तो वह्‌ नाज को लेकर 

खरार के यहो पर्हुचेगा । ओर उसे अनाज दे कर हल ले आवेग! 
~ २ [4 
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॥ १ 


यह प्रथा तभी तकृ समाज मे सफल हयो सकती है जव तक उत्पन्न 
दोले वाली वस्तु्ो की संख्या परिमित हो । लेफिन जव मनुष्य 
की श्रावश्यकताए' बहत वद्‌ जाती हैँ ्रौर उत्पन्न होने वाली 
वस्तुञ्रो की संख्या श्रपरिमित हो जाती है तव यह्‌ पद्धति धोरे 
धीरे असफल होने लगती है नौर मलुष्य समुदाय को बड़ी वड 
कठिनाइयो का सामना करना पडता है । मान लीजिए एक कृषक 
के पास अनाज है ! वह उसके वदले मे हल चाहता है । मगर हल 
वाले लोहार के पास अव इतना च्रनाजदहैकि उसे अधिक 
श्मनाज की जखरत नदी, श्रव उसे वख की जरूरत है । इधर 
चखवाले को हल अौर अनाज दोनो ही की जरूरत नही है । उन्दे 
किसी चीज को प्राप्त करने ओर अपने पास ी आवश्यक चीज 
की उचित्त व्यवस्था करते मे बहुत भारी कठठिनाई पड़ती है । 
यह कठिनाई उस समय श्रौर भी बद्‌ जाती है जव न्तप्रान्तीय, 
या अन्तरौष्रीय व्यापार का प्रारम्भ हो जाताहै। इन्दी सव कठिनाई 
को दूर करने के लिए समाज मे सिके का च्ाविष्कार हुमा है । 
सिक्ते की उत्पत्ति से यह सव कठिनाई दूर हो गदे । सिक्रा विनि- 
सय के मध्यवर्ती कां काम करता है । यद एक प्रकार का एेसा 
टिकिट या हुक्मनामा है, जिसके प्रभाव से मचुष्य को खाने, पीने, 
पहनने, ओदने की सामथी मसानी से प्राप्त हो सकती है । कोई 
भी मनुष्य पनी वस्तु के बदले या पने परिश्रम के बदले इसे 
लेने मे इन्कार नही करता । क्योकि उसे इस वात का विश्वास 
सदतां है कि इसकी जो कीमत वेधी हुई है वह किसी भी समय 
किसी भी बाजार मे भिल सकती है । सिक्ते के प्रभाव से अन्त- 
जौतीय व्यापार का मागे भी वड़ा आसान हो गया । व आप 
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चदि जौ से, चादे जो माल संगाइए अर उसके वदले मे सिके 
चुका दीजिए । न लेने चाले को आपत्ति होगी न देने वाले को । 
सतलव यह्‌ करि सिक्ेके ्ाविप्कार से मचुष्य का व्यावहारिक 
जीवन वड़ा सरल दो गया दै । 


लेकिन जँ सिक्ते की उत्पत्ति से इतने लाम दते है, वहीं 
इससे हदानियो मी वहूत होती दै । सव ते वड़ी हानि इससे यद्‌ 
दोती है कि समाज मे सिका चलते हीं धन ( मूल सम्पत्ति, अन्न 
वख श्मादि) की मृहनत्ता धट कर द्र्य ( गौण सम्पत्ति रुपया 
येसा, सोना चद ) की महत्ता वहत वद्‌ जाती है । सारी प्रजा 
द्रव्य-संचय की मोर सकने लगती है । जिसका पटला परिणाम 
यद होता है कि समाज मे उत्पादकं की श्रपेत्ता भोक्ता की 
संख्या अधिक्र वदने लगती दै । ओर लोगों की आजीविका कष्ट 
साध्य दो जाती है । श्नौर उनके अन्द्र पेट की चिन्ता बहुत जर 
पकड लेती दै ! जो लोग चालाकी, धूर्तता श्रौर पर्रव्य हरण में 
चतुर होते दै, बे धनाय हो जाते है, श्रौर जो उसमे चुर नहीं 
दोतेः इमानदासे पर आख्द्‌ रदते रै, वे दरिद्री र्द्ते है । इस 
रकार समाज में पूंजीपति “च्रौर श्रमजीवी या छृपक रसे दो 
विभाग हो जाते हैँ । पूजीपति लोग अपने द्रव्य कै प्रभाव से 
इन कृषको को चूसते रदते हँ । दूसरा परिणाम यह होता है कि 
सिकं के चलन से-म्राम वस्वाद्‌ होत जते दै श्नौर शर 
्मावाद होते जाते है । 


सामाजिक जीवन की रक्ता के लिए इस भीपण विपत्ति कों 
टालना आ्वश्यकद ! पर सिके की उपयोगिता इतनी अधिक हैकि 
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समाज से उसा चस्ति मिट नदी सकता । भिर भी निम्नां- 
किंत उपायो से यह्‌ वाधा कुच दूर हो सकती है । 

(१) सिसो का ्नायिक्ट--यह्‌ वात तो निधित्‌ है कि 
समाज का व्यवहार चलाने के लिए सिक्ो के प्रचार की अत्यन्त 
श्ावश्यकत्ता है फिर॒ भी इनका अत्यधिक प्रचार दोना अनिष्ट 
कारक है । अत. जहो पर इनकी अव्यन्त आवश्यकता हो वदी 
पर इनका प्रचार होना चाहिए । जिससे केवल भिक्षो का संग्रह 
करनेकी श्रोर ही केवल लोगो का ध्यान न रहे ] वास्तविक अ्थीको 
संग्रह करने की शरोर भी उनका लल्य रहे । 

(द) नगसे कौ यपला चामी म विज्ाक्त कम प्रकारदो। 
वास्तव मे देखा जाय तो नगरोकी पेक्षा भामोमे सुर्य 
अथं का उत्पादन वहत अधिक होता है । पेमी स्थिति मेँ भामो 
मे सिक्छो का अधिक प्रचार हृ्मा तो वहो आलस्य चोर भोग- 
विलास की बृद्धि होगी । जिससे वद्यो मूल अथे का उस्पादन 
करने की तरफ से लोगो का ध्यान हट जायगा 1 अत एसी 
जगह चस्तु-विनिमय प्रथा का ही शअरधिक प्रचार होना चाहिए । - 

(2) सिक्नो का सूख्य उनकी यातु के मूल्य क्र ववर दो- 
सिक्तो का मूल्य उनकी धातुके मूस्यसे अधिक होने से 
लोग बहुत से जाली सिके चना वना कर वाजारो को उनसे पाट 
देते है। मारत मे सिक्ते का मूल्य धातु के मू्य से अधिक है । 
अत योर इस प्रकार के दृश्य अभिनीत होते है । कोर्टो मे इस 
रकार के अभियोग चलते ही रहते है 1 इस कठिनाई को दूर 
करने का यही उपाय है कि सिक्रो का मूस्य उनकी धातु के मूल्य 
के बराबर "ही कर दिया जाय । ठेसी स्थिति मे सिक्षे बनने मे 
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कुं लाभ न रहने पर कोद जनके वनाने मे सिर समय श्रौर 
शक्ति न खपाएगा । उदाहणाथं निकल धातु के सिक्तो के टकसाल 
से बाहर निकलते ही जाली सिक्तो की बहुतायत होने लगी 1 
मगर ज्यो ही सोने का मूल्य गिन्नियो सेवढने लगा त्योदही 
गिन्नियो का वाजारमे भाव होने लगा । मतलव यदह है कि धातु 
से अधिक सिक्त का भूत्य रखने से बड़ी हानि होती ३ । 

(४) अन्पदेगीध व्यापार मे केवल तिक; का प्रचार दो-- 
इस पद्धति से अन्तवौणिज्य वाने देश एक दृसरे के आधीन 
नह्य हीते । एक का शअ्थ-संकट दूसरे को नदी हडप सकता । 
निवेल देशो का आवश्यक माल निकाल कर चलवान्‌ देश उसमे 
अलुपयोगी वस्तुए नदी भर सकते । 

उपयुक्तं नियमो का प्रचार होने से वड़ा लाम तो यह होता 
है कि मुख्य अर्थं का उत्पादन न करते बालो का अथवा किसी 
दुसरे उपयोगी काम न करने बालो का समाज मे निर्वाह होना 
कठिन हो जाता है । जिसके परिणाम-स्वरूप समाज मे भोक्ता 
ओर उत्पादको की संख्या का समीकरण हो जाता है ! समाज 
मे धुसी हृद बिलासिता चोर ्रालस्य नष्ट हो जाते है, मख मौर 


जालसाजी बहुत कम हो जाती है चनौर समाज आआधिकरषटिसे 
तन्त्र वना रहता है । 


तीसरा अध्याय 
संपत्ति की चाद 
कपि 


स्‌ माजिक जीवन के लिए छृपि की अनिवार्यं वश्य 

कता है । मानव-जीवन की रक्ता श्रौर व्यवस्था 
के लिए अनन, रदे, सन, फल, फूल चादि जिन जिन वस्तु्मो की 
आवश्यकता होती है, वे सव छृपि ही से उत्पन्न होती है । सच 
पूच्धा जाय तो जिस दिन छृषि की कल्पना लोगो के अन्द्र जाग्रत 
हुई, उसी दिन समाज भ्यवस्था के स्थायी रूप का जगत उदय 
इष्मा । इसकी बजह से लोगो को एक स्थान पर जमकर रहना 
तअआवश्यक प्रतीत हुता । पदाड़ो को छोडकर मैदानो की शरण 
लेनी पडी ! सदी, गर्मी ओौर वपां से वचने के लिए नाना प्रकार 
के उपायो का ्रवलम्बन करना पड़ा, रौर रत्ता के साधन बनाने 
पड़े । खास करके भारतनप ने तो अपना जीवन दही कृषि पर 
निर्भर कर दिया । यहो की भूमि की उवैरा-शक्ति अच्छी होने से 
उसने मांसाहदार को करीब करीव छोड़ ही दिया । 

संसार ने आवश्यकता के वश होकर कृषि को श्रपनाया तो 
अवश्य, मगर उसके विकास करने की ओर भ्यान नही दिया गया 
जो अरजार प्राथमिक अवस्था मे चल निकले वे ही अव तकं काम 
मे लाये जा रहे है । खाद्‌ का भी यही सिलसिला है 1 जिस खाद 
से एक फसल अच्छी फली एएूली वही सब फसलो मे समान रूप 
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से दिया जाने लगा । परिणाम यह्‌ हमा कि जव तक भूभिमें 
स्वाभाविक रूप से उवे रा-शक्ति री, तब तक तो वह्‌ मनुष्य की 
इस लापरवाही मे भी बराबर फल देती रही। मगर लगातार फसलो 
के द्वारा उसका रस चसा जाता रहने से चर पयोप्र खुराक न 
मिलने से उसकी उत्पादक शक्ति कम होने लगी ! जिस धरती मे 
बीस मन गेहूं पैदा होता था उसी मे क्रमशः बारह्‌,दस ओर आठ 
ही मन पैदा होने लगा। इधर इधन के लिए जंगल के जगल काट 
डाले गये ओरौर उनमे नये वृत्त नही लगाये गये,परिणाम यह्‌ हुत्रा 
किब्ृष्टिकादहोनाभीकमदहो गया मचुष्य खमाज ने येसव 
घटनार्ये बड़े आश्चयं के साथ देखी । भारतीय समाज के ध्म- 
शाखो मे तो इसका बहुत समाधान पहले ही कर दिया गया था। 
कलियुग आबेगा, उसमे खेती वषो आदि सभी वातो का अभाव 
होगा । यहां का अन्धविश्वासी समाज इसी फेर मे आकर हाथ 
पर हाथ रक्खे वंठ गया 1 यादा से ज्यादा किया तो किसी देचता 
के गगे जाकर ठोल पीट लिया । वस, उसके कतव्य की इतिश्री 
दो गई । उसने इसमे बुद्धि लडाना व्यथं सममा; जव कलियुग 
ही चागयातो फिर मनुष्य के प्रयनसेक्यादहो सकेगा। इस 
भकार भारतीय सचुष्य-समाज की बुद्धि पर तो यहांके अन्ध 
विश्वास ने हाड़ी सार दी । 

यदि सव जगह यही हालत हो जाती, तव तो मनुष्य-जाति 
को कितनी भीषण कठिनाइया उठानी पड़ती इसका अन्दाज करना 
भी कठिन है । शायद छुं दिनो पञ्चात्‌ मनुष्य समाज को कण- 
कण के लिए मोहताज दोना पड़ता, अर पुनः उसे अपनीच्मादिम 
अवस्था सखीकार करनी पडती । 
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मगर वुद्धिवाद के युग ने, विज्ञान के उद्य ने मनुष्य-समाज 
को इस भावी संकट से वचा लिया । प्रत्येक कायें का कारण 
दढन बलि वैज्ञानिको ने भूमि की उत्पादक शक्ति के क्रमागत 
हास के कारणो का दूना प्रारम्भ किया 1 उन्टोने रसायन शाख 
की दृष्टि से भूमि के ओर फसल के मूल तत्त्वो का पता लगाया, 
श्मौर देखा कि मनुष्य ही की तरह पौधे भी देन्दरिकि पदार्थं है । 
उनकी भी चिरोष प्रकार की शारीरिके वनावट है । उनकी जीवन 
र्ता के लिए ८ १ ) च्राक्सिजन (२) कावेन ( ३) हाईडोजन 
( ४ ) कैलशियन ८ ५ मैगनेशियन ८ £ ) लोहा ८७ ) गन्धक 
८८ ) पोटोशियम ( ९ ) फास्फोरस चरर ८ १० ) नाइट्रोजन । 
इन दस तत्त्वो की प्रधान रूप से आवश्यकता है । इनमे से पोधो 
मे न्वे प्रतिशत ओंकिसिजन, कार्बन श्रौर दादईरेजन होते है । 
मगर जल-वायु मे इनकी परधिकता होने से पौधो को यह्‌ तत्व 
भराकृतिक रूप से भिल जाते है । कैलसियम, मेगनेशियम, लोहा 
ओर गंधक की पौधो को बहुत कम मात्रा मे आवश्यकता होती 
है ये पदार्थ भी उन्हे अआवश्यकतालुसार जमीन मे से भिल जातें 
है 1 लेकिन पौटेशियम, फास्फोरस श्रौर नादटरोजन ये तीन तत्व 
पसेहै जो पौधो को काफी मात्रा मे चाहिए मगर इनका जमीन 
मे अभाव रहता है ! ज्यो २ फसले करती हैँ त्यो स्यो जमीन मे 
से ये तत्त निकलते जाते है ओर इससे जमीन "की उर्वरा शक्ति 
कम होती है । अत" जमीन की उवंरा-शक्ति को वनाए रखने के 
लिए जमीन को एेसे खाद देते रना चाहिए जिनमे ये तत्त्व 
उचित परिमाण मे मौजूद हो । इन लोगो ने यह भी प्रता लगाया 
, कि कौनसी फसल किस परिमाण मे कौनसा तत्त्व जमीन मे से 
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वस लेती है श्नौर कौनसे खाद्‌ मे कोलसा तचत्व किस परिमाण 
मे मोजदं होता है । उदाहरणाथं उन्दने वतलाया करि मके कां 
फसल मे पौटेशियम की अधिक मात्रा होती है । गेहूँ की फसल 
फास्फोरख को धिके चसती है । इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के 
खाद्‌ का मी रासायनिक विश्लपेण करके उन्टोने बतला दिया कि 
अमुक खाय मे अशुक तत्त्व की इतनी मात्रा होती है । जैसे मक 
की फसल जमीन से जिनना पौटेशियम चसती दहै उसका एक 
चोथाई उस के मुद्रो मे चौर तीन चौथा उसके उण्ठलो सेदोता 
है । यदि ये डर्टल वैसे ही हांक दिये जार्यै या उनमे आग लगा 
कर उनकी राख उसी सिरी मे मिला दी जाय तो जमीन से चसे 
हुए पौटेशियम का वहुत सा हिस्सा उसे वापस मिल सकताहै । 
फास्फोरस की कमी हड्डी कै खाद्‌ से पूरी दो सकती दै क्योकि 
उसमे ४५ सैकड़ा फास्फरस श्रौर ३ ३० प्रति शतक नादरो जन 
होता है, इसी प्रकार पशुश्रो के मेले का विश्लेषण करके विज्ञान 
ने बतलाया है कि पशुश्मो के मेले मे जितने उपयोगी तत्व होते 
है उनका £ द्रव रूपमे ओर रं ठोस रपमे रहता है। उन्होनि 
अलग अलग पश क मले का अलग अलग ताच्िक्र विश्लेषण 
करके वत्तलाया है किं अमुक के मेले मे चसक तत्त अथक तादाद्‌ 
मे वियमान रहते है । यदि बुद्धिमानी पूर्वक इनका उपयोग किया 
जाय तो भूमि की उपज दुशुनी विगुनी दी नदी दसगुनी तक 
चढ़ सकती है । 

केवल खाद सम्बन्धी विश्लेपण करॐे ही विज्ञान" चुप नहीं 
हो गया । उसने कृषि के सम्बल्ध में श्नौर भी करई आश्चय्यजनक 
खोजे की । कड नये नये यंत्रो का आविष्कार भी किया । उसने 
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वतलाया कि जमीन सखोदने के ्रभी तक जितने य॑त्र वनेषहैवे 
सब अधिक से अधिक चार पांच इंच जमीन को खोदते है । 
अभी तक संसार मे जितनी फसलें पैदा दो रही है वे सव इस 
चार पांच इच जमीन ही मे तच्च चस रही है, जिससे उपर की 
सब भिद्री नि सत्त्वहो गई है । लेकिन इसके नीचे की भिटरीमें 
अभी तक ज्यो के त्यो तत्त मोजृद्‌ है । यदि नीचे की मिट्रीखोद्‌ 
कर ॐपरकीमिरीमे भिलादी जायतो उसकी उवैरा शक्ति 
बहुत वद्‌ सकती है । इसके लिए पाश्चात्य देशो ने दस इच मिरी 
खोदने बाले हलो को बनाकर कृषि करना प्रारम्भ करिया है । इस 
भ्रयोग से उनको आशातीत लाभ भी हुता है । इसके श्रतिरिक्त 
अनार ओर अ्रतिदृष्टि से वचने के लिए विज्ञान ने वृष्टि चनौर 
बादलो को उड़ाने बाली तोपो का भी आविष्कार किया है । मत- 
लब यह्‌ कि अपने प्रत्यन्त आविष्कारो के द्वारा विज्ञान मे परार्ध 
वाद्‌ के ताने वाने विखेर कर यह सिद्ध कर दिणादहै करि प्रथ्वी 
की उत्पादक शक्ति अव भी वहुत बढ़ाई जा सकती है, यदि मनुष्य 
मे बुद्धि चनौर कर्म करने की शक्ति दो । । 

समाज की जीवन-~रक्ता के लिए यें च्राविष्कार बहुत उपयोगी 
सिद्ध हए है । इन्होने मनुष्य की निराशा श्रौर अकर्मेण्यता के 
परदो को फाड़ कर उसकी शक्ति का वहत बदा दिया दहै। जो 
समाज अपने सत्त्व, समृद्धि, सम्पत्ति ओर स्वाधीनता की रक्षा 
करना चाहता है उसे अवश्य इन आाविष्कारो से लाभ उठाकर 
अपनी सम्पत्ति को बढाने मे प्रयत्नशील दोना चाहिए । अव 
प्राचीन काल की छृषि-पद्धति असफल अर निरुपयोगी सिद्ध दो 
चुकी है। समाज का श्रौर राञ्य का कर्तव्यहै कि जिस विभाग के 


1 
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जिम्मे कपि का कार्यं हैउसे ज्ञान की इस नवीन रोशनी से परिः 
चित करे 1 उसे नवीन पद्धति से खेती करने के लिए प्रेरित करे । 
जो श्नौजार श्रधिक कीमती हो. स॒लभनदोरेसे च्रौजारोको 
वह अपने संग्रह्‌ में रक्चे श्र किसानो को किराये पर देनेकी 
व्यवस्था करे । तथा एक महकमा रसे बिद्धानो कृपि-विदया-विशा- 
रदो का खोला जाय जो उत्साह पूर्वक ्रामोमेजाजा कर वहां 
किसानो को नवीन पद्धति की खेती की शिन्ञा दे। 


(२) पदयु-पारन 


कपि के साथ पश्‌-पालन के प्रश्न का वडा गहरा सम्बन्धं 
है पड्म भी समाज की एक वहुत वड श्रावश्यकता को पूणं करने 
वाला साधन है । इन्दीसे मनुष्य शरीर के लिए श्स्यन्त श्राव- 
श्वक दृूघ रीर घौ की उत्पत्ति होती है । इनके मल-मूत्र से फलो 
को खाद्य सामभ्री मिलती है । इनकी सहायता से जमीन होकी 
जाती है । शोर भी कहं प्रकार के भिन्न मिन्न उपयोगो मे ये चात 
है 1 भारतवपं मे पूवंकाल मे परु-पालन का बहुत वड़ा महत्व 
माना जाता था । राज्य कौं शरोर से बहुत सी गोचर भमि निकाल 
दी जाती थी । जिस पर सव पु आ्रानन्दपूर्वक चरते रहते थे । 
इसके अतिरिक्त इनके स्वारध्य वगेरह पर भी चहुत ध्यान रक्खा 
जाता था । मगर ओर ओर वातो कं साथ यदो पर श्व यह्‌ 
पद्धति भी ष्ट हो गई है यदौ पर रंग लगाकर उनकी पूज 
करना आतिशवाजी से उनको चमकाना श्रौर उनको “माता 
कहना भर ही शेष रह गया है । इ देश मे अव पश्रों 
क खाने के लिए गन्दी घास श्रौर गन्दा पानी भिलता है । उनकी 
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रहने की जगह उनके मलमूत्र से सनीं हृद रहती है, जहो पर 
उन्दे लाखों डांस शच्नौर मच्छर घुरी तरह से सताते रदते है । 
उनके भ्रम श्मौर रोग की कोई परवाह नदी की जाती । गमी के 
दिनो मे उन्हे प्रायः भूखो रहना पडता है । इसका परिणाम यह्‌ 
होता है करि रतिवषे लाखो पश तो भूख-प्यास रौर नाना प्रकार 
की वीमारसियो के ह्वारा मर जाते है ओओौरजो रहते हवे दुर्बल 
येगी, जजर श्रौर महा कमजोर होते है । कहने को तो यह देश 
गाय को माता कहता है मगर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार 
करता है कि जितना कोई भयङ्कर दिसक देश भीन करता होगा । 

समाज क जीवन-रक्ता श्रौर उसकी सम्पत्ति बरद्धि के लिए 
यह्‌ आवश्यक है कि उसमे पशु पालन पर अधिक से अधिक 
भ्यान दिया जाय । जव पशु च्छे होगे तो उनका दूध दही भी 
अच्छा जर पौष्टिक होगा । उनका खाई भी वद्या होगा, ओौर 
वे स्वयं भी छकृपि के लिए धिक्तं उपयोगी होगे । इसके लिए 
सामाजिक रूप से इस वात का प्रयन्न होना चाहिए कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पशुश्रो के खान, पान श्रौर रहन सहन पर पूरा 
पूरा ध्यान रक््खे । जो लोग चराने वाले दो, उन्दे इस वातत की 
सख्त हिदायत दी जाय कि वे उन्हे गन्दी घास चनौर गन्दा पानी 
न दे। चमर अपरिपक्व वस्था मे वे सन्तानोत्पत्ति भी न 
कर सके । यदि यद्‌ सम्भव नहो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
अपने पश्र को चराने का प्रबन्ध अपने खेतो पर ही करना 
-चादिए । उनके रहने के मकान पके रौर चूने-बन्द्‌ फे के होने 
चवािए । ये मकान रोज पानी से धोये जाना चाहिए । जिससे 
रहय पर गन्द्गी; वद्वू श्रीर मच्छरपेदा नदो सके) इसके 
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अतिरिक्त उनक्रे मलमूत्र को इकट्ा करने का भीं प्रबन्ध दाना 
चाहिए. जिसमे यह छृपि के उपयोग मे श्रा सके । वहुतसे पनु 
आापस मे बुरी तरह से लड़कर पना लुकसान कर लेते द । इस 
खराची से वचाने के लिए उनकं सीग ज्यादा नहीं वढनं देना 
चाहिए । वच्चो के उतन्न होते ही कुदं ठ्न पश्चात्‌ उनकं सीगी 
की जगह पर कोम्टिक पोटास लगाते रहने से यह्‌ खरात्री उत्पन्न 
नदी होती । 
राञ्य काकर्तच्य 1 

राज्यं की मोर से इस वात की व्यवस्था होना चाहिए कि 
चरागादो ओर जङ्गलो मे बहुत कम बदले पर पशुश्मो कं, चरने 
दिया जाय. नई नई प्रकार की घासो रौर पौधो के बीज (जैसे 
कसावा, कलोवर, श्लफाका इत्यादि ) किसानो को युप्त दिये 
जाय. स्थान स्थान पर एेखी पर्ल-शालाएं खोली जायं जहां पर 
उत्तम नस्ल के लिए स्वस्थ शरोर पुष्ट घोडे साड तथा भसे रक्खे 
जाये । पशु-रोगो की चिकित्सा के लिए मत्येक तहसील मे पश- 
वैच रक्चे जाये! प्रान्तीय सरल भापाञओ मे प्‌-पालन की शिता देने 
वाली पुस्तके च्रौर करोडपत्र वादे जार्ये । तथा अच्छं से अच्छे 
स्वस्थ गाय, बेल, शओरौर भैस रखने वालो के लिए पुरस्कार नियत 
किये ज्ये | 

(३) सहकारीते 


कपि च्चौर परशु पालन मे तरकी करने ये लिए सहकारी वैको 
का होना समाज मे नितान्त ्रावश्यक है । वेचारे गयीव किसान 
सूद खोर पू'जीपतियो के जाल मे इतनी घुरी तरह से फंस जातं 
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है कि रात श्रौर दिन, सदं ओर गर्मी तन तोड़ मेनत करने 
पर भौ उनका उद्धार नही हौ पाता । सवेरे से शामनतक लंगा- 
तार परिभ्रम करने पर भी उनको श्चौर उनके वच्चो को भरपेट 
भोजन नसीव नही होता । पू'जी-पतियो का कर्जं॑दिनि रात उन 
पर बढता ही रहता है ! इसके अतिरिक्त उन्दे उत्तम मनचाहा 
बीज, मनचाहे पशु च्रौर मनवा श्रोजार भी नही मिलते। 
ये सव उन्दे महाजन की इच्छानुसार लेना पड़ते है । ठेसी स्थिति 
मै किसान छृषि मे कैसे उन्नति कर सकते है । 

ये सव वाधाए' सहकारी वैको से दूर हो सक्ती है । ये 
बैक तीन प्रकार के होते है । 

( १) मआमीणवंक भराम, या आस पास के दस पाच भाम 
चाले मिलकर एक वैक खोलते है, उन लोगो की जितनी बचत 
होती है, सब इस वेकमे जमा होती है । श्रौर उसी मे से लोगो 
को साधारण सूदं पर सव चीजे उधार मिलती है । कई स्थानों 
पर म्थानीय सरकार भी पसे वैक खोलती है, वही 
पूजी लगाती है रौर बद्दी सव व्यवस्था करती है । 

(२) नागरिक वैक-नगरो के किसानो शिस्पकारो, बुद्धिजीवियो, 
ञ्यापारियो एवं मजदूरो के स्ायतार्थं ये वैक वनाये जाते है । 

( ३) सैटल वैँक-उषयुंक्त दोनो वैको मे धन की कमी रहती 
ड । उस कमी को पूरी करने के लिए ये वैक खोले जाते है । एेसे 
बैक अधिकतर सरकारी होते है । 

पूर्वोक्त दो भकार के वैको का प्रवन्ध वहां के निवासी आअवै- 
तनिक रूप से करते है, अथात्‌ वे अपनी सेवा्यो के बदले मे 
ˆ भी नी लेते । दुसरी बात यद्‌ है कि इन वैको से स्थानीय 
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तथादेसे लोगो को दी कर्ज दिया जाता है, जिन परर्वेक का 
विश्वास होता है । रेसी स्थिति मे इन वेको से धोका दोनेका 
डर नहो रहता, शौर वेक को चलाने मे खच भी कम पडता दे । 
इसके अतिरिक्त एेसे वेको की आय प्रर सरकार इनकमयेक्स भी 
नदी लेती ओर. न रजिस्द्री फीस या स्टाम्प लेती है! एक श्र 
सुभीवा यह्‌ होता है कि यदि कोई किसान कजं अदानकरेतो 
सरकार का लगान चुक जाने के वाद उसकी जायदाद पर सवसे 
पदला अधिकार र्वेक का होता है । इसके च्रतिरिक्तं सहकारी 
चैकोसे ओौर भी करप्रकारके लाभ हैं । इनमे से ङ्द नीचे 
लिखे जाति है । 

(१) इनको से कम सुद्‌ पर रुपया भिलने की वजह से 
किसान दमेशा कजं केवोक से लदे नही रदेगे ! वे श्रासानी 
के साथ वैको का कर्ज दा कर श्रपनी जीविका सम्पन्न कर 
सकेगे । 

(२) येर्वेक उत्पादक कामोमे व्यय करते दही फे लिए 
किसानों को रुपया उधार देगे । इससं श्राजकल रीति-रिवाजों के 
नाम पर तथा दूसरे कारणो से किसानो मे जो पिज्‌ल खर्च हो 
रदी दै, बद्‌ बन्द हो जायगी । चनौर धनकी कमीसेफपि की 
उन्नति मे जो वाधा पड़ रदी है बद्‌ दूर हो जायगी । 

( ३) इन वैको की वजह से किसानो मे सुकद्मेवाजी बहुत 
कम हो जायगी । इस प्रकार अदालतो के खर्च मे, !वकीलो, 
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& सहकारी वैको के राम हमने भो० वारकरप्ण के अथदाख से 
सधन्यचाढ उद्धृत किये हे । खेखक-- 
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मुन्शियो, ओर चपरासियोकेदेने लेनेमे जो करोडो, अरो 
रुपयो का नाश होता है बह वन्द हो जायगा । इन रुपयों से'कृपि 
व्यापार व्यवसाय श्रौर शारीरिक, मानसिक्र तथा आस्मिकं सुख 
की वृद्धि हो सकती है । पंजाव मे इस प्रकार के कुछ वेक खुले 
है । वैको के खुलते दी पंजाव की सन्‌ १९११ की रिपोटसे 
माद्ूम हुञ्रा किं “जालन्धर जिले के सैक्रडो मामो से बनिये गुम 
हो गये है । मध्य पजाव की छरपि मे बहुत उन्नतिदो रहीहै। 
श्र अधिकांश किसान स्वावलम्वी हो गये है । जालन्धर के 
तत्कालीन डिवीजनल जज के मतानुसार ११०० दिवानी मुके 
एकर वषे मे इन वैको की वजह से कम हुए है । 

( ४ ) इनकी वजह से पारस्परिक सहार्यता, विश्वास ओर 
रम की मावनाश्नो को बहुत वल भिलता है । तथा उत्साह ददता 
दूरढशिता के गुण किसानो मे वदृते है । जमनी की रान नदी 
की तराई मे जदो उपर्युक्त वेक वहुत दिनो से खुले हुए दै सव खेत 
लला रहे है । यहो के कृपक वड़े अमीर है यौर वैज्ञानिक 
ठज्ग से कृपि करते है। 

५ ) भारत कौं पुरानी पंचायते- जिनका अस्तित्व अव 
प्राय उठ गया है-इन वैको के रूप मे बदल सकती है । 

( ६ ) इन वैको से छृपि, व्यापार, शिल्प, विद्या, सफाई, 
अच्छे मकानो चोर खुन्दर पशुश्रो की बृद्धि दो सकती दै । दल- 
दलो को साफ किया जा सकता है । भूमि को खादो से- उन्नत 
किया जा सकता है तथा किसानो के हितार्थं चनौर भी कई काम 

कयि जा सकते है । जर्मनी मे किसानो के वैको ने ४५८ पुस्त- 
` ।स , ९६ रात्रि-सभा, २३ बालक समर्प, १०८ विद्यालय, 
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२४ व्याख्यान भवन, २३७ भिन्न भिन्न प्रकार के दुसरे विद्या- 
लय शौर १८१ बालको की बचत कँ वैक बनाये हैँ । इनके अति- 
रिक्त इनके द्वारा ओर भी कई काय्यै हो सकते है जैसे (१) भ्रतयेक 
आम मे शिक्षित ओर योग्य दाङ्यो को रखना (२) कृषि सस्बन्धीं 
पत्रो के वाचनालय सखोलना ( ३ ) प्रयोग एवं परीन्ञा-रतत्रो का 
प्रबन्ध करना (ट) नये नये पोधो श्रौर यत्रो को मंगाकर उनका 
म्रचार करना (५ ) जिन छषको के पास भूमि नही है उन्दे 
सहायता देकर भूमि लेने को उत्साहित करना । र 

(८ ) इन बको कीजो वचत हौ उसका कुदं हिस्सा अनाज 
के रूप मे रक्खा जाता है । ताकि यदि कभी अकालयप्डे वो 
उनके सदस्यो को सस्ता अन्न भ्रा हो सके । 

( ८ ) चचत के रुपयों से छृषि-सम्बन्धी कले ओर उत्तम 
आजार खरीद कर वैक अपने पास रखते है ओर अपने मेम्बरो 
को ्आावश्यकतालुसार किराये पर देते है । 

(९) इन वेको के खुल जाने पर किसानो को अपना काम 
रोक कर वार चार महाजन के वार पर जाने कां जरूरत नही 
रहती है । उन्दे घर बैठे ्रप्ते हयी भाम मे वेक से आवश्यकता- 
जुसार वस्तुए' बहुत कम खच पर मिलने लग जाती है ! इसी 
भकार सालभर का सव खचं निकाल कर किसान को जो वचत्त 
होती है, उसकी र्ता की चिन्ता भी उसे नही करनी पड़ती । वहं 
भी व्याज पर वेकंमेजमादहो जाती दहै) इनवेकोसे जो लाम 
दोता है उस पर भी उसी के सदस्यो का अधिकार रहता है । 
यह्‌ लाम भी उन लोगों को वाट दिया जाता है । मतलव यह 
कि इनसे सब प्रकार के सुभीते दो जाते है । 

२२ 
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( १० ) इन वैको से उन्दी लोगो को कजं मिलतादहै जो 
विश्वास पात्र हो । इसलिए सव लोग इमानदार ओर विश्वास- 
पान्न बनने के लिए अपने व्यवहार को साफ रखते है । अर 
सद्यपानादि बुरी बातो को छोड देते है । इससे उनका नैतिक 
सुधार होता है । एक पाद्री ने एक वार कहा था कि मेरे उप- 
देशो की अपेत्ता ये वेक नैतिक भावनाश्नो का प्रचार करने भें 
ज्यादा सहायक हए है । भआामीण लोग परस्पर एक दूसरे का 
चाल चलन जानते है । रौर चकि ऋण का देना चौरन देना 
उनके हाथ मे रहता है अतः प्रत्येक आदमी सदाचारी, मितव्यायी 
रौर काय्य तत्पर रहने का प्रयत्न करता है । 

उपयुक्त सव लाम तव हो सकते है जब र्वैक बुद्धिमान, 

चतुर, दत्त॒ ओर स्वा्थ-त्यागी का्य-कत्ती्मो - द्वारा चलाये 
जावे । वैको के चलाने मे निम्नाङ्कित वातो पर ध्यान रक्खा 
जाना आवश्यकं है । 
, (१) भामो के -सहटकारी वैक बहुत नकव्‌ धन अपने पाख 
न र्खे । यदि ्रधिक धन जमा दोजवेतो सभ्योंको ऋण 
लेने मे उत्सादित किया जावे, अथवा सैदरूल वैक-मे भेज दिया 
जावे । ` 

(२ ) केवल पटेलो, पचो या धनाञ्यो कही छण न,देना 
चादिए, भस्युत छोटे गरीब किसानो को चटण लेने ॐ लिए 
उत्साहित करना चाहिए क्योकि इन वेको का अस्तित्र खास कर 
उन्दी केलिएदहै। ४ 

(३) बेनामी उधारेदेनेका रिबाजन होना चाहिए 

( जब कमी वैको के प्रधान या मंत्नियो को उधार की आवश्य- 


2३६ संपत्ति की इद्धि 
करता होती ३, ओर वे अपने,नाम से. न लेकर किसी दुसरे भित्र 
के नाम से उधार ले लेते है, तो बह बेनामी उधार कहलाती है ) 
रेसी बेनामी उधारो से बड़ी हानि होती है । - 

(४) ऋ देते समय ऋण लेने बाले की जायदाद तथा 
उसके चरण की पूरी पूरी जांच कर लेना आवश्यक -दै । इस 
मे सावधानी न होनी चाषिए । यदि एक बार का ऋण कोई 
मयुष्य समय पर अदा.न करे तो उसे दूसरी बार ऋर देते समय 
पूरा पूरा विचार कर लेना चादिए । 

(५ ) वेक का सब रुपया एक पुरुष के उत्तर-दायित्व पर 
न रखनां चाहिए । कई लोगो की .कमेटी के बीच रुपया रहना 
व्वाहिए । एक मुष्य का उन्तर दायि रहने से धोखा होने की 
चड़ी सम्भावना रहती है । 

( 8 ) ऋण लेते समय अपने धरो की अवस्था पंचायत के 
सामने बतलाने मे संकोच न करना चाषिए । छृषि श्रौर शिल्प 
का श्राधार रूपये पर ही है । छोटी हैसियत के मनुष्यो के पास 
धिक नकद्‌ रुपया करटो से श्रा सकता है अतएव इमानदारी से 
निडर रह कर कजं लेना चादिए । । 

(७) वैक को प्रति वर्ष छं धन अवश्य बयाकर अपने 
रिव फर्ड मे रखना चाहिए । श्नापत्ति के समय यही धन वैक 
का रक्तक होता है। 

(८ ) सदकारी नैको के चलाने के लिए पहले छलं रुपरयो 
का इन्तिजाम अवश्य रखना चाहिए । क्योकि प्रारम्भ में इनमे 
ङं घाटा होता है । कलो, ओजारो ओौर मकानो को खरीदने मे 
यहले व्यय होता है इस कारण श्रारम्भ ही मे लाम नीं मिल 
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सकता । कुहं समय तक आत्म-त्याग की आवश्यकता होती है । 
(९) वैकोके द्वारा उसी किसानकौो ण दिया जाना 
चादिए, जो अपनी सचाईे ओर सदाचार के लिए दो जमाने 
पेश कर दे ! जमानतदारो की स्थितिका ज्ञान होना वेको के 
लिए च्रावश्यक है । 
इन बातो पर ध्यान रख कर यदि वैक चला जाय, ते 
सामाजिक सम्पत्ति की दद्धि मे बहुत सहायता मिल सक्ती दै । 


पांचवां अध्याय 
व्यापार 


{गणक सम्पत्ति की बृद्धि के लिए केवल छवि ही 
से काय्यं नष चल सकता ! कृषि सुख्य अथं को 
उत्पन्न करती है । मगर वह उसकी च्वस्था नही कर॒ सकती । 
उसकी व्यवध्था व्यापार करता है । ज्यापार का श्ुख्य उदेश्य है 
देश मे विविध प्रकार के कला-कौशलो की बृद्धि करना ओर 
समाज जी आधिक खतन्त्रता का योगक्ञेम करना । इसके अति 
रिक्त कृषि के सिवाय अर जिन जिन बातो की समाज को आव- 
श्यकता होती है, उन वस्तुओ के व्यवसायो चरर भिन्न भिन्न प्रकार 
की शिरप-कलाच्नो का प्रचार भी व्यापार करता है । 
व्यापार फ प्रकार का होता है । ङु व्यापार पेल होते हे 
जिनको एक व्यक्ति अपने ही श्रम श्रौ पूजी के बल पर आपने 
ही उन्तरदायित पर करता है । इस प्रकार के व्यापार को एकाकी 
व्यवसाय कहते है । इस प्रकार के व्यापार मे च्यापायी व्यक्ति 
पजणर्ट, मनेजर, सुनीम, कारिन्दे, आदि अपनी इच्छानुसार रख 
सकता है । मगर ये सवं लोग अपने काम श्रौर अपनी तनस्वाह 
के जिम्मेदार रहते है ! व्यापार के हानि लामसे इनका कोद 
सम्बन्ध. नही रहता । । 
दूसरा व्यापार सा का होता है । इस व्यापार मे एक से 
अधिक मयुष्य मिल कर.अपनी पूजी श्रौर श्म लगाते है । इस 
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प्रकार के व्यवसायो मे भी बहुत से नौकर चाकर, मुनीम कारिन्दे 
रहते है मगर हानि-लाभ के जिन्भेदार वे ही लोग होते है जिनका 
परस्पर साका होता है । 

लेकिन कई न्यवसाय एेसे भी होते है जिनमे बहुत बडी 
पूजी द्रकार होती है । जैसे फोंटन मिल्स, वैक, वगैरह । इतनी 
पूजीन तो एक मनुष्य लगा सकता है चनौर न दो चार मनुष्य 
मिलकर ही लगा सकते है। एेसे व्यवसायो को अगेजी मे “लिभि- 
टेड कम्पनी" कते है । जो लोग इस प्रकार की कम्पनी खड़ी 
करना चाहते है वे पहले इस वातत का श्रनुमान लगा लेते है कि 
इस काम मे कितनी पूजी लगेगी । फिर उस पूजी को पृजीदारो 
की एक निर्दिष्ट संख्या मे विभक्त करते है। उदाहरणार्थं 
एक कम्पनी को खडी करनेमे दस लाख रूपये की आव- 
श्यकता है । ईसं पुजी को उन्होने सौ सो रुपयो के दस हजार 
हिस्सो मे विभक्त कर दिया, अ्रौर बतला दिया कि प्रति हिस्से 
के साथ वषं भर्मेदप्तया वारह रुपया मुनाफा बांटे जनिकी 
सम्भावना है । अव जिसको जित्तने हिस्सो की जरूरत होगी, 
उतने हिस्से वंह ' खरीद लेगा । इस प्रकार के हिस्से खरीदने वाले 
लोगो को सब रुपया एक साथ देने मे भार माद्धम होता ' है । 
इसलिए उनकी सुविधा के लिए ॒कम्पनियां इनकी किरश्ते कर 
देती है । इस प्रकार यह्‌ रुपया दो, तीन या चार किश्तो मे धीरे 
धीरे चुकाया जाता है ॥ ` । । 

इस प्रकार की कम्पनियो से समाज के "व्यापार कों बड़ी 
उत्तेजना भिलती है । ओर सम्पत्ति की इद्धि भी" खूब होती है । 
यह्‌ सच'है किं कम्पनियो के इतिहास मे अभी तकर कई घटना 
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देसी हई है, जिनमें लोगो को वड़ी हानियां उठाना पड़ी हे, जिन 
मे सार्था, ठग श्रौर चालाक लोगो ने जनता को खुले हथो छटा 
ह । मगर ये सव वाते अपवाद रूप हुई है । इससे इस सिद्धान्त 
मे कोई वाधा नही आ सकती । 
अस्तु, श्रव हम इस विषय का विशद्‌ निवेचन अ्थ-शाखको 
के लिए द्ोड़ कर संक्तेप मे श्त वात पर प्रकाश डालने का प्रयत्न 
करते है कि व्यापार-नीति की सफलता किंन किन वातो पर 
निर्भर है। 
( १) साख ((<१६) व्यापार नीति की सफलता का 
"प्राण साख है) यह कहने में तनिक भी अतिशयोक्ति 
नदी कि “साख ही व्यापार नीति का जीवन है । जिख व्यापारी 
की वाजार मे साख नदी, उसके व्यापार की कुद भी कदर नहीं 
दो सक्ती ! व्थापार के न्द्र नकदं रपये से जितना काम 
चलता है उससे दस शुना, वीस गुना, यहो तक कि सौ गुना 
काम साख से चलता है ! इसीलिए मारवाड़ी भाषा मे एक कदा- 
चत्त प्रचलित दे “जाजो लाख पर रीजो साख 1 ( लाखों चज्ञे 
जावे तो परवा नदी मगर आद्मो की साख नही जानी चाहिए ) 
सच पू्ा जाय तो इस कहावत मेँ व्याणर-नीति का सारांश आं 
गया है । उस लखपती से बह क्ञाल ज्यादा भ्रतिष्ठित दै, जिसके 
पास पैसा नदी है, मगर जिसकी बाजार मे लाख रुपये की साख 
है, जिस पर लोगो कौ विश्वास है, जिसको आधी रामे भी 
लोग अख मीच कर हजायो रुपया विना नाम लिखे श्मौरं विना 
दस्तखत कराए दते दँ ! साख की उत्पत्ति मयुष्य के युद्ध व्यापार, 
श्नोर साफ़ नीयत से होती है ! जो व्यक्ति समय पर वाजार का 
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वलन चुका देता है, लाख कष्ट सहन करके भी जो अपनी जवान 
का. पाबन्द्‌ रदता है, उसकी साख बाजार मे जम जाती है, उसके 
व्यवहार की धाक सारे बाजार पर पडती है ओर उसे बहुत कम 
सूद्‌ पर रुपया कजं मिल सकता है । 

? (२) वेचन की पावन्दी-यह भीसाख हीका दसरा 
रूप है । उपर जिस साखे का विवेचन किया गया है वह्‌ उधार 
मिलने के सम्बन्ध मे है) चओओर यह दूकान के क्रय-विक्रय के 
सम्बन्धमे है । जो व्यापारी अपनी दूकान पर खरीदने ओौर 
बेचने के सम्बन्ध म एक बात रखता है, जो छोटे से छोटे भ्राहक 
से लेकर बडे ग्राहक के साथ एक सा व्यवहार रखता है । त्था “ 
जो 'सैकड़ो रुपये के लाभ पर भी पनी बात के लिए पानी फोर 
सकता है, वह्‌ व्यापारी अपने व्यापारमे भारी सफलता प्राप 
करता है । ग्राहक त्रेखटके उसकी दूक्ताने पर जाते है, यँ 
तक कि रपे नौकरो चौर छोटे दोटे बश्लोसे भीवे वहां 
से बेधडक सामान संगवा लेते है ! क्योकि वे जानते है फि इस 
दुकान पर धोखा होने की सम्भावना नही । हमारे भारतीय 
व्यापारियो मे इस गुण का बडा भारी अभाव है। उनके इस 
दुगोण ने भाहको की मनोृत्ति को भी विगाड़ दिया है । अव 
बाजारकाव््खदीणेसा दहो गया दहै कि जिना कमोवेश क्ियेन 
तो दुकानदार सौदा देता है श्योर न आहक लेता है । दूकानदार 
जानते है कि भ्राहक सहमोगी कीमत कभीन देगा इसलिए 
वे पहले ही दूनी ञ्योदी कीमत बतलाते है । इधर ग्राहक जानता 
है कि दृक्रानदार ने कमसे कम दूनी कीमत जरूर बतलाई होगी । 
{इससे.वह्‌ शरू मे आधी ही बतलाता है । इस प्रकार का -व्यव- 
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हार व्यापार नीति की दृष्टि से बहुत ही धृ णास्पद्‌ है । ेसा व्यव- 
दार समाज की नैतिक अवस्था को भी बहुत धकरा परहुवाता है । 
इससे समाज मे भूट, छल, कपट, अविश्वास आदि इवृ्तिर्यो 
पल जाती है । इस सम्बन्ध में यूरोपीय व्यापारियो का व्यवहार 
बड़ा श्रनुकर्णीय है ¦ बे लोग मुनाफा अधिक जरूर लेते ह । 
सगर इस प्रकार की धोखेवाजी कभी नदी करते । उनके यहाँ 
यह कभी नदी हो सकता, कि एक व्यक्ति जिस क्तु को दंस 
रुपये मे ले .जाय उसी को दूसरा नो रुपये पन्द्रह आने मे पा 
जाय । 

~ (३) व्यापारिक प्रतिसद्धौ जो व्यापारी अथवा जो कम्प- 
नियो अपने ही समान व्यवसावियो के साथ प्रतिस्पद्धी नही कर 
सकती, उनके समान सस्ता श्रौर सुन्दर माल नदी निकाल 
सकती, वे बहुत जल्दी असफल दो जाती है--उनका टट उल- 
ठते देर नही लगती । श्राजकल का व्यापारिक जीवन ही प्रति- 
स्पद्धीमय हो रहा है । इस काल मे बही व्यापारो सफल दहो 
सकता है जिसकी साख बाजार मे बहुत दो, जिसके वचन की 
बाजार मे धाके पडती हो, जो कम अुनाफे पर व्यापार करता हो, 
शिखका माल दूसरो के सुकाबिले मे सस्ता ओर मजवूत हो, 
जिसका व्यवहार बड़ा सौम्य, स्रदुल अर. सचा हो, तथा जिसके 
यास्त पूजी की कमी न हो ! इस व्यापारिक प्रतिस्पद्ध से व्यापार- 
नीति को बड़ा उत्साह ओर उत्तेजना मिलती है । बाजार बदा चीजो 
से पट जाते है । लोगो को थो मूल्य मे अच्छी अच्छी वस्तुए' 
मिलती है । पर यदी भ्रतिस्यद्धो जब 'घृशित रूप धारण कर 
लेती है, तब इससे बड़ी बड़ी हानियाँ मी हयो जाती, है। इसकी 
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वजह से धूतं, बेईमान ओर च्चे मलु्य आगे श्ाकर वाजी 
मार लेते. है ओौर ईमानदार, तथा सत्यवक्ता लोग दन जाते है । 
पर यह पालिसी थोड़े ही समय तक चलनी चौर अन्त मे सत्य 
की जय होती है। कद मी हो व्यापर-नीति की ब्ृद्धिके लिए 
व्यापारिक प्रतिस्पद्धी की बडी आवश्यकता है । 

( ४ ) प्रचार के वरीके--व्यापारी को अपनी वस्तु्मो का 
भ्रचार करने के लिए प्रचार के साधनो का ज्ञान जरूर प्राप्त कर 
लेना चाहिए । किन किन साधनो से उसक्री वस्तु का प्रचार 
दो सकता है । उन सव का प्रयोग करना उसके लिए चावश्यकं 
है 1 इसके लिए पहले पहल बडे खार्थत्याग की आवश्यकतां 
होती है, हजारो का माल वैसे ही युफ्त मे छटा देना पडता है । 
एक प्रसिद्ध व्यवसायी का कथन है कि“जितनी पूजी व्यापार 
मे लगाना हो उसकी तीन चौथाई विज्ञापन तथा प्रचार के दूसरे 
साधनो मे लगा देना चाहिए.शेष एक चौथाई मूल धन से व्यापार 
करा चाहिए । व्यापारी यह न सममे कि उसकी लगाई हुदै पूजी 
व्यथं जा रही है । यदि उसमे कौशल है तो वह पूजी दुगाने रूष 
मे वापस उसके धर मे आ जायगी 1” प्रचार के साधनो का 
ग्रयोग करते समय इस वात का जरूर खयाल रखना चाहिए करि 
उन साधनो मे सत्य विद्यमान हो । थोथी ओर मूटी विज्ञापन 
चाजी से जदो भाहको को युकसान उठाना पड़ता है वहो 
व्यापारी भी भारी जोखिस मे पड़ जात्ता है। 

( ५ ) कर्मचारियो रौर मजदूरो के साथ देक्य-किसी भी 
व्यापारी या कम्पनी का यह्‌ कतव्य है किं जिन लोगो की सहा- 
यता या सहयोग से उसका, काम चल रहा है ठनको सन्तुष्ट रखने 
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का पूरा पूरा प्रयन्न करे । पू.जीपतिर्यो के साथ कर्मचारियों ओर 
मजदूर का दिव-विरोच व्यापार नीति के लिए वहत घातक है 1 
आजकल की व्यापारी दुनिया मे यह हित-विरोध वहत दी अधिक 
चल र्या है 1 पू'जीपवि चाहते ह किं दम मलजदृूरो से अधिकसे 
अधिक कामले श्र कमसेकम पसाद । उर मजदूरमी 
यह चाहते हे कि दमे अपने परिश्रम से कुचं अधिक दी मिलेतते 
अच्छा! इस दित-विरोव का परिणाम यह्‌ दोता है कि क 
स्थानो पर मजदूर अपनी मखदूरी वद्वाने क लिए ॒हंडताले कर 
देते है ओर. कई स्थानो पर पूजीपति मजदूर की सजदूरी घटाने 
के लिए द्वारावरोव कर देवे हैँ 1 पर इसमे प्रायः पू*जीपतियों का 
ही जुल्म बहुत ज्यादा है । ये लोग अपनी पूजी के वलपर मजदृरों 
पर मनमाना जल्म करते है । अधिक सुनाफा मिलने पर भी 
इनन खन्वोष नदीं होता 1 राज्यशक्ति का सुकछान भी इन्दी लोर्गो 
की तरफ रहता है । इसका पारस्परिक समीकरण करने के लिए 
यहं अवश्यक है कि इनके सुनाफे की शरह वाव दी जाय) 
जव तकत उस शरह से अधिक सुनाफान हो तव तक मजदृरतेको 
नियत मजदूर दी जाव 1 ओर जव उससे अधिक सुनापा होने 
लगे ठव वद्‌ सव अविक सुना या कम से कम उसका श्राधा 
अंश मजदूरी मेँ राट दिग जाय । यह्‌ वात नहीं कि इस प्रकार 
के तरीके से पूजीपति युकसान मे रदगे 1 वक्कि इससे तो उनको 
अर भी अधिक लाभ होगा । क्योकि जव मजदूरयो को चं 
विश्वास हो जायया कि कम्पनी के मुनाफे में हमारा भी हिस्सा है 
तव वे अविक दिल खोल कर काम करणे, ओर उससे कम्पनी 
की आमदनी वहत वद्‌ जायगी ! 
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व्यापार-नीति की सफलता के कुछ तरीको का ऊपर दिग्द्दौन 
करवाया गया है । यह विषय इतना विशाल है कि इतने सङ्कीणं 
स्थान से उसका संतप्त विवेचन मी नदी हो सकता । इस विषय 
का विरोष-ज्ञान प्राप्र करने के लिए अर्थंशाख चौर व्यापार-शाख् 
के मन्थो का मनन करना चाहिए । फिर भी ॐपर जिन तरीकों 
का दिग्दर्शन करवाया गया है, उनके अुसार यदि समष्टि रूपसे 
व्यापार होने लगे तो सामान्निक सम्पत्तिकी खृूध इद्धिहो 
सकती है । 


इटः अध्याय 
सम्पत्ति का वितरण 


सुरति की उत्पत्ति ओर द्धि के सम्बन्ध मे हम विचारः 

कर चुके । अरव हम यह देखना चाहते है कि सम्पत्ति 

की उत्पत्ति पर किन किन लोगा का हक है, रौर सभाज मे उसका 

किस भकार वितरण दोना चादिए । 

यह्‌ पहले लिखा जा चुका है कि प्रकृति, परिभरम श्रौर पूजी 

इल तीनो तत्त्वो के संयोग से सम्पत्ति उत्पन्न होती है । अतः यद्‌ 

घतलनि की आवश्यकता नही कि उत्यन्न दोन बाली सम्पत्ति के 

अधिकारी भी इन तीनो चीजो के मालिक होने चाषिए । अर्थात्‌ 

उसका कुछ हिस्सा प्रकृति के अधिकारियो को, कु परिश्रम करने 
वालो को नौर कच पूजी लगाने बालो को मिलना चािए 1 

यहां पर सहज दी इस चात का प्रश्न उट सकता है कि परि- 

श्रम प्रर पूजी के मालिक होनातो सखराभविक है क्योकि ये 

वस्तु मनुष्य की उद्योगशीलता के परिणाम है, मगर प्रकृति का 

अधिकारी कोन हो सक्ता है ‰ वह्‌ तो खयमेव उत्पन्न होती है । 

विशाल जमीन, बड़ी वडी नदियां, समुद्र, ॐच ॐचे पहाड़, ये 

सव किसने उत्पन्न किये है ? इसका वास्तविक अधिकारी कौन 

हो सकता है १ इसमे कोद सन्देह नही कि मानव-जाति के आदिम 

काल मे प्रकृति का विशेष अधिकारी कोई न था ! उसके पश्चात्‌ 
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जिसकी लाटी उघकी भस के सिद्धान्त पर उसका अधिकार 
निश्चित इश्या। जो वलवान्‌ होता था वही प्रकृति की रमणीय देनो 
का उपयोग कर सकता था । इसके पश्चान्‌ जव समस्त रचना को 
व्यवस्थित रूप मिलना प्रारम्भ हुमा, तव से व्यवस्था के सिद्धान्त पर 
इसका अधिकार निश्चित ह्या । जो व्यक्ति, जो संघ,याजो 
समूह समाज की व्यवस्था करता था वीं प्रकृति का खामी माना 
ज्ञाता था । धीरे धीरे इसी व्यवस्थापिका शक्ति का राञ्य-सत्ता के 
रूप मे परिवर्वन हुच्रा, ओर तथ से भचति की सव देनो पर राज्य 
खत्ता को उन सेवाश्मो के बदले अरधिकारमिला था वह समाज की 
र्ता श्रौर व्यवस्था के निमित्त करती थी । प्रकृति की इन देनो से 
उत्पन्न होने बाली आमदनी को वह समाज की व्यवस्थाहीमे 
खच करती थी । इस प्रकार संसार मे प्राकृतिक जगत्‌ पर राज्य 
सत्ता के अधिकार का आविर्भाव हुता 1 तब से राग्य-सत्ता के 
रूप मे कई वेड वड़े परिवतेन हुए मगर उसके इस अधिकार मे 
किसी प्रकार की वाधा न पड़ी। । 

अस्तु । तात्पय्यं यह्‌ किं इस प्रकार उदन्न होने बाली 
सम्पत्ति के तीन विभाग होते है । इनमे से जो विभाग राञ्य को 
मिलता है उसे लगान कहते दहै । जो मजदूरो या कृषकों को 
मिलता है उसे मजदूरी शते है । श्रौर जो पूंजीपतियो को 
मिलता है उसे सूद कहते हैँ । इसके अतिरिक्त सम्पत्ति का 
दिस्सेदार एक चौथा वम च्रौर भी है । जो व्यक्ति कल-कारखानो 
तथा इसी प्रकार के जोखिमे भरे कामों मं अपनी पूजीको 
डालता है ओर उसके दानि-लाभ का उन्तरद्ायित्तव अपने पर 
लेता है । उसे उस उत्तरदायित्त के बदले मे भी ऊुदहिस्सा मिलता 
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ड । उस हिस्से को युनाफा कहते है । रव हम यह्‌ देखना , चाहते 
है किं सामाजिक सुव्यवस्था की सत्ता के `लिए किस वगेको 
कितना हिस्सा मिलना चाहिए । 

१--लगान- प्राचीन इतिहास को देखने से पता चलता है 
किं समाज-रचना के प्रारम्भिक काल मे राञ्यसत्ता को जमीन 
की चैदावार का एक षष्ठांश कर दिया जाता था । अर्थात्‌ जमीन 
मे जितनी पैदावार होती थी उसका छठा हिस्सा राज्य के कोष 
मे कर स्वरूप पर्वा दिया जाता था,। बहुत समय तक समाज 
मे यदी पद्धति चलती रदी । इसके पश्चात्‌ कहा जाता है कि यह 
कर बढ़ा कर चतुथोश मी कर दिया गया था। मगर इससे ्यादा 
वदने का प्राचीन इतिहास मे कोई प्रमाण नही मिलता । वास्तव मे 
देखा जाय तो इससे अधिक कर लेने का राज्य को हक भी नही 
३ । स्योकि इस कर के अतिरिक्त किसान को पूजी लगाना 
पड़ती है, इस तरह उत्पत्ति का करीब आधा हिस्सा ओर खर्च हो 
जातां है । एेसी स्थिति मे वह केवल एक चौथादे का मालिक रह 
जाता है । इनना भी यदि उसे उस घोर परिश्रम के बदले न मिले, 
तो वह्‌ पने कुटुम्ध की व्यवध्था किंस प्रकार कर सकता है ! 
वह्‌ सुखी जीवन व्यतीत कर सामाजिक शान्ति की रक्ता कैसे 
कर सकता है } आज कल भारतवषे मे बहुत अधिक लगान 
लिया जाता है, ओर तिस पर भी उसमे स्थिरता नही, हर पचीस 
या तीस वपं म वह्‌ बदलता रहता है। रेस स्थिति मे यहाँ के 
छृषको की कैसी दुद॑शा हो रही है यह पाठको से छिपी नही है । 

(२) सूद-लगान दी की तरह सूद की शरहं कानिधितहो 
जाना भी अत्यन्त आवश्यक है । आजकल के सृद्‌-खोर बनिये 
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षको से वीख से लेकर चालीस रुपया भ्रति सैकड़ा तक्र वापिक 
सूद लेते दै, इससे वेचारे कृषक दिनि रात मजदूरी करके भी पेट 
भर भोजन नही पाते । सुद की शरह ेसी होनी चाहिए जिससे 
पूजीपतियो का भी हक न मारा जाय, शओ्मौर छृषको का भी गला 
न कटे । यह्‌ शरह्‌ कम से कम छ. रुपया प्रति सेकडा से लेकर 
अधिक से अधिक बारह रुपया प्रति सैकड़ा वार्िक तक हो 
सकती है । 

(३ ) मजदूरी-समाज मे अरव तक मजदूरी की वहत कम 
कद्र होती आई है । मजदूर पेशा लोगो ते दिन शत परिभरम 
करकं भी अव तक घोर आधिक कष्टो को सहन किया है । इसी 
खे समज भे अव तक स्थायी शान्ति नही हो सकी 
है । समाज की व्यवस्था के लिए मजदूरो के इको पर उचित 
भ्यान दिया जाना भी नितान्त आवश्यक है । 


तीसय अध्याय 
व्यक्ति, सम्पाति श्चार' समाज 


सनष सम्बन्धी बहुत सी वातो का विवेचन इम 

पहले कर आये है ] इस अध्याय मे हम यह वत- 
लाना चाहते है कि सम्पत्ति की उत्पत्ति, रक्ता ओर उपयोग मे 
समाज का कितना हाथ रहता है. तथा सम्पत्ति पर व्यक्ति का 
किख सीमा तक्र अधिकार है ओर समाज का किप सीमा तक 
दशत सम्बन्ध से विचार करने की आवश्यकता न-होती यदि इस 
समय-संसार मेदस विषय पर प्रवल मतभेदं श्चर भिन्न भिन्न 
प्रकार की विचार-पद्धतियां न दोती । पर हम देखते दै फि इस 
समय संसार मे इस प्रश्न ने^बड़ा जोर पकड्ःरच्खा है ओर इस 
पर प्रचल मत्तभेद्‌ उठ रहा है-। एक विचार-पद्धति कती है कि 
सम्पत्ति परः सर्वे सवाँ व्यक्ति का श्रधिकार है; क्योकिं वही उस 
कौ-उसपन्न करतां हैर वदी उसे वदता है । समाज उसकी 
उत्पत्ति-के अनुकूल साधन उत्यन्न करता है ओर उसकी रक्ता 
करता है तो उसका बदला वह्‌ करके-रूप मे वसूल कर लेता-है। 
कर लेने-के पश्चात्‌ व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धो . अधिकारो-मे 
हस्तत्तेप करने का उसे कादं अधिकार चही । दूसरी बिचार 
पद्धति -कदती-दै कि विना समाज की सहायता के-व्यक्ति ङु भी 
नही कर.सकता 1 समाज यदि-शरीर दै.तो व्यक्ति उसका एक 
छुद्र", दे विनो. शरीर की रत्ताकरे उस-अज्ञ,का .जीवितश्दणां 

२ 
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कठिन है 1 अतः व्यक्तिका कन्तेव्य है कि वह श्चपनी सब सम्पत्ति 
को समाज-शरीर के पेटमे डाल दे ओर उससे जो रस मिले 
उसीसे पना पोषण, करता रदे । पेखा करने से कोद अज्ञ बडा 
छोटा न रहेगा । सबका खमान रूप से पोषण दोता रहेगा । 
इत्यादि । इसी विवादास्पद विषय पर हम इस अध्याय मे कुदं 
कहना चाहते है । 

इसमे कोई सन्देह नदी कि सम्पत्ति की उत्पत्ति चाहे व्यक्ति 
दारा होती हो मगर फिर भी समाज का प्रभाव उस पर अवश्य 
पडता है । बिना समाज की सहायता के व्यक्ति सम्पत्ति को 
उत्पन्न करने के अनुक्रूल साधन उस्पन्न नदी कर॒ सकता । मान 
लीजिए एक किसान है, बह खेती के द्वारा. सम्पत्ति उत्पन्न 
करता है । अवं यदि छुहार ॐ द्वारा उसे ओजार मिलना बन्व्‌ 
हो जाय, जमीन जोतने के लिए उसे बैल ॒न मिले, फसल की 
रखवाली करने के लिए उसे रखवाले न मिले, तो वह्‌ किस प्रकार 
खेती को सफ़ल कर सकता है । इसी भोति यदिं समाज मे 
किसान न दो तो करोडो रुपये पास मे रखने वाले व्यक्ति 
को मी भूखो मरने की नवत आ जाय । यदि सेवा करने बाले 
नोकरो का अभाव हो जाय तो बड़े बड़े आद्मियो के हाथो मे 
बतेन मांजने ओर पानी भरने के कारण चद नजर आने लगे । मत- 
लव यह्‌ कि सम्पत्ति के उत्पादन ओर उसके उपयोग मे सामाजिक 
सहायता की पूरी पूरी श्रावश्यकता होती है । चनौर सम्पत्ति की 
रत्ता ? रक्ता का भार तो सोलदो आने समाज पर अवलम्बित 
है । यदि समाज रक्ञा करना छोड दे तो वड से बडे करोड़पति 
भीदोद्दीदिनिमेंकङ्गाल दो जार्यै, गुडे ्ौर बदमाश दो दही 
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दिन मे उनकी सम्पत्ति को ट्ट कर खा-पका जार्यै । मतलब यहं 
कि सम्पत्ति फी उत्पत्ति च्नौर वृद्धि तथा र्ता श्यौर उपयोग मे 
समाज का बहुत वड़ा हाथ रहता है । इसीकी वजह से समाज 
सम्पत्ति की उत्पत्ति पर टेक्स लगाताहै रौर प्रकारान्तर सेव्यक्तियो 
प्रर शासन भार भी रखता है । वहं अपने सदस्यों से यँ तक 
आशा रखता है करि उसके ( समाज के) मङ्गलके लिएवे 
( सदस्य ) अपना शरीर तक पण कर दे । यदी कारण दहै कि 
वह्‌ पने सदस्यो के दिये हुए कर पर भी श्रपना अधिकार नही 
सममता । वर्कि उनकी निजी सम्पत्ति को भी वहं अपने नियमो 
की मयादा मे मयौदित रखना चाहता है जिससे कोई भी सदस्य 
अपनी सम्पत्ति का श्रनुचित ठञ्च से दुरुपयोग न कर सके । इसी 
कार्ण उसने दान, वसीयत आदि के सम्बम्ध मे मी अपते चिशेष 
नियम वना रक्खे है । 

यहो तक की विचार-पद्ति मे तो क्रिसी को विरोप मतद 
नदी हो सकता । मगर व्यक्ति की निजी सम्पत्ति पर खमाज के 
अधिकार की सीमा करो तक है यही निषय वड़ा विवादास्पद्‌ है, 
यह पर श्ाकर कदे भिन्न प्रकार की विचार-पद्धतियां उत्पन्न हो 
जाती है । समता-सिद्धान्त के पक्षपावियो चअरथवा वोरोधिको का 
मत हँ कि न्याय से सम्पत्ति पर व्यक्ति का कुं भी अधिकार 
नदी क्योकि सम्पत्ति सवथा समाज की है । अभी तक इस 
सिद्धान्त को न अपनाने की वजह से ही समाज ने अ-समानता 
के महान्‌ दुःखो को सहन किया है । इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
न करने की वज्‌ से दिन-रात श्रम करने वाले कृषक चौर मज- 
दूर अव तक भूख, र जादे के महान्‌ कष्टो को सहन करते 
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मा रहै मौर महान श्रकर्मेख्य; आलसी, गदी तक्रियो प्रः 
पडेःरदने वाले धनाटथ लोगो के मूख उत्तराधिकारी आनन्द के 
गुल उड़ाते-त्ा रदे. । इसी सिद्धान्त क्रो न श्चपनाति कीः 
वजह से छु लोग तो दिन दिज्न.परिभ्रम्र करके भी महीने के न्त 
मे सुरिकल से दस पोच रुपये पाते हैँ ओौर-ङु विजली के पे 
के नीचे श्चाराम्‌, छ्सियो ण्र बैठे वैठे भी .महीने के अन्त मे पोच 
हजार की थैली उटा,ले जाते हैँ । क्या यह्‌, सामाजिक अन्याय 
नही है ९ क्या यह्‌ श्नन्याय नदी दहै कि क्रिसी के पूवै-पुरुष,ने 
उचित.या श्रुचित्त परिभम से वहत सा धन एकत्र कर लिया तो 
उसङ़े, उत्तराधिकारी विना किसी प्रकार का,परिशरम क्रिये सैकड़ों 
वर्षों तक उसका उपयोग करते चले जार्यै. क्या यह उचित है 
कि समाज, व्यक्ति का एेसा पूजन करे कि-पक. श्रम-जीवी की 
वजह से शताब्दियो तक उसके श्रम-शुन्य उत्तराधिकारियो को 
वही,मान.भिल्ता-जाय । इसी भ्रकार क्या"यह न्याय है क्रि एक 
पुरूष सो,५)-माघ्िकरमे दी पना जीवन वेच ठे श्रौर दृसराःपोच 
हजार .पाने.पर्‌ भरी, छसन्तुष्ट रहे १ क्छा इस प्रकार के मसुष्यः 
उस तरह क एक हजार.मनुष्यो के.वरावर श्रम-करते ददै. १ बोत्से- 
विक वित्रासपद्धत्नि, वालों का, कथन हैः किं यह. सव्र अन्य्रवस्था 
खम्प्रचि .पर उ्यक्तिगत अधिकारो की.वजह से उत्पन्न होती दै । 
इस अन्द्रवस्धा को मिटे के -लिए यद. च्रावश्यक है -कि सम्पत्ति 
पर से व्यक्तिगत अधिकार उखां दिया जाय. अन्न, वख, इतप्रादि 
नित्री-मी.सस्प्द्धि उत्पन्न.हो बह सन समाज- के- स्थायी, कोष 
मेन्नमाक्ृरणदीःजाय)। इस कोष्र मे, सेभ्येक कुम्ब, के लोमः 
प्रजी श्रत )न्मावशयकात्रा्पेः के ज्सार."सव-~ावस्परक-वस्तुष 
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चिना मूस्थ पिं । क्टरःपीदरी, पुरोहिते श्रादि संव फा च्यवेयं 
खमाज की भोर से रहे । मत्व यंह कि मनुष्य की सव ऋअवे- 
श्यकताश्नो का पूरौ केसे क्षा भार समाज पर रहे श्र भ्रतयेक 
च्यक्ति देख वातं को अपना धर्म सममे कि वह्‌ यथाशक्ति समाज 
के टित के लिए परे सत्सीह के साथ परिश्रम करे । 
सम॑ता-सिद्धान्त के मतायुसार उन प्र्नार की व्यवस्थासे 
समाज सें ज च-पमानता कायेम घताहुश्रा है वह्‌ नष्टो 
जायगा । ईत भयर रोग की वर्ज से केवल गरीव ही दुःख 
पाते धो यई घात नदी है, प्रसयुत धनवान्‌ लोग भी कट प्रकारके 
कष्टो मे सडते रहते दै यद्यपि वाहरी जगत्‌ को वे परमपुखी श्मौर 
दिलास मय मालूम होत दँ । लेकिन भीतर द्यी भीतर श्संख्य 
श्रापदारं श्नौर चिन्त निल्तरं उनके स॑मकोपेरे रती है। 
घहुमूल्य भो जन शौर धन-बाहुल्य उन्दर श्लेसी वना देता है । 
उन्दं भात्ति-भाति के पेते शेग संतोया करते है, जो केवलं धन 
याहुस्य की वजह से ही उदन होते ह । मतलवे थह फि श्स- 
मानता फो चेजद्‌ से धनी श्रौर गरीवदोनो दी महान्‌ दःखी 
रहते ह । इसके श्चतिरिक्तं इसी श्च-चमानता कीं धज से समोजं 
मे चोरी-डकेती प्रादि मह। पार हुमा करते है, इनं सव पो 
के सूल कारण समष्टिगत निद्धेनता शरीर श्च-समानता ही ह । 


सम्पत्ति पर समाज का अधिकारं होने से ये सव र्वाधार्णं दूरष्ी 
जायया 


दूसरी विचार पद्धति इसके विलकुल विशुद्ध है । उसका 
कथन ह फि वोस्तेविक लोग अपने सिद्धान्तो के दाय प्रकरितिकं 
नियमों क विलङ्कल विरुद्ध काम कर रहे है । चश्वलता श्रौर 
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विषमता प्रकृति का स्वाभाविक धमं है । समस्त प्रकृति 
व चल है, विषम है इसीलिए इसका नाम “जगत्‌" है । जगं 
के त्यन्त सुक्ष्म से लेकर अत्यन्त स्थूल पदार्था तक का श्राप 
पय्येवेच्चण कर जाइए ! सवत्र श्रापको विपमता का सिद्धान्त 
काम करता हुता दिखलाई देगा । वनस्पति-जगत्‌ को आप 
देखिए, आप देखेंगे क्रि छोटे पौषे वदे पौधो के भ्य वन 
जाते है रौर फिर सभी वड़े पौधे भी समान रूप से नही फलते- 
फलते । कोई कम फलता है, कोई ्यादा । इसके पश्चात्‌ जीवधारी 
जगत्‌ पर दष्टिपात कीजिए, आप देखेंगे # दटे-दोटे जीवो के 
शरीर वड़-वडे प्राणियो के भोजन वनते हैँ । वडोमे भी जों योग्य 
ओर बलवान्‌ होता है उसकी विजय मौर उसीका आधिपत्य रहता 
है । मतलव यह्‌ कि सारे जगत्‌ के परमाणुच्मो मे निरन्तर एक 
प्रकार काजीवन सभ्राम चल रहा है । जो परमाण-समूह्‌ योग्य रौर 
वलिष्ट होता है वही विजयी होता है, ओर कमजोर परमाण -समूह 
यात्तो नष्ट हो जाता है या पतित दो जाता दहै । जव सारे जगत्‌ 
की यह स्थिति दहै, तो फिर वोस्शेविज्म का समन करनेवाले 
अकेले मयुष्य-समाज को इस सिद्धान्त की सीमा से वाहर कैसे 
निकाल सकते हैँ । क्या योग्य की योग्यता, वलवान्‌ का बल, 
भरतिभाशाली कीं मरतिभा, वोर्रोविको के दवाये दव सकती है १ 
क्या अकमंख्य शरोर आलसी पुरुष. कम॑वीरो के, मूख बिद्धानो के 
विलासी त्यागियों के साथ विठाने से बेठ सकेगे १ क्या वोररोविञ्म 
भरकृति की विविधता को नष्ट कर सकेगा † यह असम्भव दै । 
पेखा हो नदी सकता । इसङे विपरीत इससे जो भारी गड़बड़ 
मचेगी उसका दवाना कठिन हो जायगा । 
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पर इन दीनो विचार धाराओं मे सत्य का अंशा कहां तक गभित है? 

( १ ) पहली समता-सिद्धान्त की विचारधारा जब हमारे 
सम्मुख आती है तव हमे उसका रूप बड़ा ही मनोहर ओर 
सुहावना माङ होता है । क्या दी अच्छा हो यदि मतुष्य-समाज 
बोररोविज्म विचार पद्धति की बतला हृद स्थिति मे परिवितित हो 
जाय । वह कितना बदिया दृश्य होगा । सभी समान, सभी 
सी, सभी मे भराटृभव । कोई धनग्रान्‌ नही, कोद कन्नाल 
नही, कोई विलासी नही, कोर भूखा नदी । युद्ध नही, हिसा 
नही, रक्तपात नही, चाते चर प्रेम, बन्धुत्व, श्रौर आनन्द 
की धारा बहरहीदहै। सभी परिश्रम करते है, सभी कमात 
है, सभी खाते है। सारा समाज मानो एक कुटुम्ब है । 
“वसुधैव छटुम्बकम्‌” का हूवहू दृश्य सामने होगा । लेकिन 
हमेशा से चले आए हुए मनुष्य स्वभाव की विचित्रता को 
देख कर हमे बड़ी निराशा होती है । जब हम देखते है किं एक 
ही माताके गभं से उत्पन्न हुए दो पुत्रोमे से एक तो अत्यन्त 
चुद्धिमान निकल कर न्यायाधीश के पद्‌ पर परहुचता है, ओर दूसरा 
महा निबद्धि निकल कर चपरासी बनता है, जव हम देखते है 
कि एक ही पिता की सन्तानो मे छं तो महा बलवान्‌ होते है, 
रर इच ॒चिररोगी ओौर कमजोर । जव प्रत्येक मनुष्य की 
शरीरःरचना श्र बौद्धिक बनावट मे हमे ताल्िक अन्तर दिख- 
लाई देता है, तब हमे इस सिद्धान्त की अस्वाभाविकता का पूरा- 
पूरा ज्ञान होता दै । अवश्य अधि-जनन-शास्त्र का विकास होने 
पर, रिक्ता ओर अध्यापन कला की उन्नति होने पर एसी घटनां 
कम हो जायगी । फिर भी इस सम्य तो यह्‌ कना निलङ्कल 
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र है कि इस अ-समानता का विलष्ल ही नाश हौ ज।यगा । 
चौर जव तक यह ताल्िक "अ-ससानता वनी रहेगी तव तक 
सामाजिक समानता सफल नी हो सकती । यदि उसे घलात्‌, सफल 
करने की चेष्टा की जायगी तो वडा अन्याय होगा क्योकि-- ` 

८२) उस दालत मे “सवधान वाईस प्रसेरी"” वाली कदा- 
वत चरितार्थं हो जायगी । वलवान्‌ श्नौर कमजोर, बुद्धिभान चोर 
मूल समीक तौल विके लगोगे । व्यक्तिगत चातुस्यं, परिश्रम 
र महत्ता-जिससे खमाज नौर जगत्‌ के वडे-वडे काय्यं 
सम्पन्न होते है--का कोई महत्व न रहेगा ! मदलव यहः कि इस 
श्रकार ठ्यक्तिगत योग्यता के महत्र को भुला देना सामाजिक दृष्टि 
से भूल दै । इसके अतिरिक्त न्याय की दृष्टि से ठेखा जयन्तौ भी 
च्यक्तिगत सम्पत्ति पर इस प्रकार अधिकार जमा लेने का समाज को 
कोई हक नदी दै । माना कि समाज सम्पत्तिको पैदा करने के 
साधन उत्पन्न करता श्नौर उसकी रक्ता करता है मगर वह इसका 
वदला करके रूपमेले लेता है ) ये कोई एेसी वतिं नही जिनके 
चदले मे ससण्ज व्यूक्ति की समस्त सम्पत्ति इंड्प जाय ! णेखा 
करना तो उसी न्याय के सम्भन दोगा जिसमे चौकीदार ही स्वामी 
हो जाय । सतलव यह्‌ क्रि ल्यायकी रषि से भी यह बिलङुल 
रुचित है । 

८ ३ ) तीसरी जवर्द॑स्त श्रौर' महत्वपूणेहानि'हस सिद्धान्त के 
भ्रचार से यद्‌ दमी क्रि इससे व्यक्ति वैलक्तण नष्ट हयो -जायगा । 
सामाजिक उन्नति के लिए यह कड़ी आव्य भस्त है, इसकेःमटल्व 
का वणन हम स्वाधीनता कै प्रकरण मे करेगे 1 श्रव्येक सलुप्य'मे 

.. छ न कुं विलक्तणएता अव्यः रहती है । विना किखी प्रकार के 
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व्यक्तिगत लाम की आशा के साधारण मनुष्य की ;निशेषता विक- 
सित नदी शो सकती । फेसी स्थिति मे व्यक्ति वरिलच्तणएता,से होने 
बाले सभी लाभो से समाज वंचित -रहेगा । उस स्थिति मे कोन 
दिमाग लड़ा कर समाजोपयोगी व्िया-बहिया भथ लिखेगा, कोन 
नये-नवे आविष्कार करने की फंमट मे पड़ेगा ! यह तो दूर की 
जात है] उस काल मे साधारण परिध्रम करनेवाले लोगो मेसेभी 
कौन दिल खोल कर परि्रम करेगा १ जब सभी को समान रूप 
से सुख-पूरवक खाने पहनने को मिल रहा है, तव कौन जाड के 
दिनो मे रात को तीन-तीन बजे-उठ कर खेत मे हल दोकने को 
टिदुरते हृएनावेगा 1 जेठ की मीषण्‌ दुपहर मे कौन अपने खास्थ्य 
को नष्ट करेगा १ यह सब काम व्यक्तिगत आआवश्यकताच्मो की 
पूति के निमित्त मनुष्य करता है 1 सच वात तो यह है किं स्त्व 
छा जादू मिट्टी को मी सोना बनाता है । जब यह्‌ स्वत्व, की 
भवनाएं नष्ट हो, जायंगी 1 तव मनुष्य -इतना परिश्रसी कदापि न 
रह्‌ सकेगा । 

(४ ) चोथी दानि इस्त सिद्धान्न के प्रचार से यह होगी कि 
समाज से प्रतिसखधो ( ("6४० ) की मावनाएं नष्ट हो 
जायगी । इन भावनाश्रो से उन्नति कां कितनी उन्तेजना भिलती 
है--जीवनीशक्ति को कितना बल मिलता है यह हम पहले 
वतला चुके है । परतिस्पद्धौ ॐ.वन्द्‌ होने स उन्नसि की घुडदौड भी 
चन्द्‌ हो जायगी । यह्‌ हानि मी कम नदी है । 

सतलन यह्‌ किं देखने मे बहुत सुन्दर होने पर भी मानच- 
अछृति की दृष्टि से यह सिद्धान्त अखाभाविक' माद्धूम होताःहै 
इसके अन्द्र व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व का नाश होता है; जो 
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समाज की उन्नति के लिए किसी प्रकार अभीष्ट नदी कहा 
जा सकता । 

(२) दूसरी वि चार पद्धति की मी, जव हम परीत्ता करते 
हतो उसमे भी हमे वहुत अपूता दिखलाई देती दहै । इस 
विचार पद्धति फे परस्कतांञ्मो का कथन है किं समस्त प्राकृतिक 
जगत्‌ मे ^योम्यतम की विजय” अर “जीवन-सभाम" का 
सिद्धान्त काम कर रदा है । यदी सिद्धान्त मनुष्य-समाज मे भी 
काम करेगा । मगर इस प्रकार के सिद्धान्त का समर्थन करनेवाले 
यह भूल जाते हैँ कि प्रकृति मे अन्य प्राणि जगत्‌ को अपेत्ता 
मानवीय-शरीर की की बनावट मे बहुत विशेषता दै । 
मौर प्रकृति की इच्छा से या अनिच्छा से मनुष्य ने उस 
वनावट की वजह से बहुत उन्नति कर ली है। उसने अपने 
मनुष्यत्व का वहुत विकास कर लिया है । इसके साथ ही त्याग, 
द्या, विवेक, सहालुभूति आदि गुणो को भी उसने बहुत वा 
लिख है । इन सव गुणो की वजह से जीवन-संाम का मयंकर 
निधान मनुष्य समाज मे आकर वहत सोम्य अौर कमजोर 
हो गया है । अवश्य मनुष्य अभीतक खार्थं रौर प्रतिषहिसां 
की भावनाच्मो कोनष्टं नही कर सका है ऋआनौर इस वजह से 
किसी न किंसी रूप मे जीवन-समराम का सिद्धान्त अव भी उसमें 
काम कर रहा है । फिर भी वनस्पति नौर पञ जगत्‌ के जीवन 
संभाम के सा ५ उसकी तुलना करना मूढता है । मञुष्य बुद्धिमान 
माणी है, ऽयो-ऽथो उसके ज्ञान का विकास होगा स्यो.त्यो कह 
समता-सिद्वान्त के समीप पहुचेगा । वात इतनी ही है कि बोररो- 
-विउ्म जिस अखाभाविक ठंग से उसे उसके , समीप पर्हुचाना 
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चाहता है उस दंग से बह वहां नही पर्व सकेगा । प्रव्युत बिल्ल 
सखाभाविक रूप से व्यक्ति वैलक्षण को कायय रखते हुए, व्यक्ति 
सखवातन्त्य की र्ता करते हुए, वह उस स्थान पर पर्हुविगा । 

हां, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिगत 
सम्पत्ति पर एकदम समाज का अधिकार हो जाना च्नौर व्यक्ति 
के अस्तित्व का उसमे खमा जाना सामाजिक उन्नति के लिए 
अभीष्ट नही । लेकिन इसके साथ ही यह भी अभीष्ट नही कि 
घनिक दिन प्रतिदिन अधिकाधिक धनवान्‌ होते जोय श्रौर मजदूर 
तथा षकं दिन प्रतिदिन अधिक गरीब । इसके अतिरिक्त यह 
भी अभीष्ट नही कि एक परिभ्रमी के कारण उसके परिश्रम हीन 
उत्तराधिकारी सैकडो वर्षो तक अकर्म॑स्य श्रौर श्रालसी बन कर 
मौज करते फिरे । इन सब वातो को दृष्टि के सम्मुख रख कर 
इस बात का निणैय करना चाहिए कि व्यक्ति को सम्पत्ति पर 
समाज के अधिकार की सीमा कहां तक है। मजदते के हक 
अरर धनवानो के उन्तराधिकार के सम्बन्ध मे समाज की शरोर 
से किस प्रकार क मयोदा का बोधा जाना वश्यक है । 


क्तकर्काः खरः 


साहित्य 


“समाज की जीवन-शक्ति मे जो साहित्य जितनी ही 
अधिक सहायता प्रदान करता है वह उतना 
ही उन्तम है ८ 


ग्रन्थकार 


पहला अध्याय | 
साहित्य 


सद्व समाज-स्वना के मूल तत्वो को समभने का 
सव से डा साधन है ! यह्‌ एक पेसी कसौटी है, 
कि जिसकी जोँच करके समाज-रचना के टंच निकाले जा सकते 
हे । कौन जाति फितनी वटी चदु या पतित दै, यह निय 
उसके सादित्य को टेख कर किया जां सकता है । क्योकि साहित्य 
तो जातीय जीवन का प्रतिचिस्वं दै उन्नतिशील सादिल्य प्रगति- 
शील जात्ति का श्रौर गंदा सादित्य पतित था पतनोन्मुख जाति 
का स्पष्ट लक्तण दै । 

पर साहित्य जातीय जीवन का केवल प्रतिचिम्ब ही नदी । 
समाज के भाती जीवन पर भी वह वहत गदरा श्चसर डालने 
वाली प्रबल शक्ति दै ! नि.सन्देह जैसा समाज होगा तैसाही 
उसका साहित्य भी दोगा । पर जैसा सादित्य समाज पदेगा वैसा 
उसका जीवन भी वनेगा 1 भले या बुरे साहित्य का समाज तथा 
च्यक्तियो पर वही श्रसर पडतादहै जो सत्संग या संग का 
पडता है । 

स्त्य से होनेवाला दसरा महत्वपूरण लाम य्ह है कि इस 
के हारा विच्च के भिन्न भिन्न दूरवर्ती स्थानो से उठनेवाली विचार 
तरां की कियो परस्पर श्रंखलाबद्ध रूप से मिलाई जा 
सकती हँ । जव तक एक देश के या एक जाति के निद्रानो के 
विचार अन्य देश ॐ विद्धानो के विचारो से नहीं मिलाये जा्यैगे 
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तव तक्र समाज-स्वना के व्यापक त्वो की कत्पना नही हो 
सकती । क्योकि प्रत्येक देश मे रहवेवाले विद्वानों के विचार पते 
देश कालल श्रौर पात्र से मर्यादित रहते है । इसलिए उनके वे 
विचार एकाङ्की रहते है । साहित्य के द्वारा संसार के भिन्न भिन्न 
मानस-शास्ची श्रौर समाज-शौखियो के मनोभा्रो) से निकलने 
जाली बिचार-तरंगो-मे समीकरण उस्पन्न किया जा सकता है नौर 
समय रानि पर इसी समीकरण पद्धति- से,एक एेसे व्यापक तत्तवं 
का.आविष्कार किया-जा सकता है, जो संसार मे बसनेवाली सभी 
जातिप्रो के; लिएःऋअयुकरूल सिद्ध हो । इस तरह साहित्य विच्रार 
विनिमय का-सवते'वद्भासाधनहोने,के कार्ण संसार की सार्व 
भौम प्रगति तेजी ऊ साथ, करने मे (मनुष्य के लिए, अत्यन्त 
उपयोगी दै । 

तीखरान्कीमती फायदा साहिस्य के दमस यह होता है कि 
इससे समाज्ञ' के, -निदान आर, -उसकी चिकित्सामे बड़ी, सहा- 
यता प्हुचती है ।, समाज कोःकोनःसा रोग लग गथा, है उससे 
कौन कौल“सी 'नवीन खरावि्यो† उत्पन्न हो रदी है, तथा, इनसे 
समाज-रवना“के मूल तत्वो को क्या हानि पर्हुच- सकती है, ये 
सब बाते .साहित्य केन्द्राराजानी जा सकती ह। साहित्य इस 
सम्बन्ध मे अपने पुराने अनुभव ओर नवीन तकं हमे- प्रदान 
करता है ! जिससेदमःअगे-उन धघटनाश्यो , से बचने केः लिए 
समाजे की चिकित्सा कर ;सकततहैः। 

तासे यह किन्साहित्यन्मानव-ज्ञान7का ।परत्यत्त सरूप हैः 
साहित्य अज्ञान के्न्धकारः मेत्भटकतीःहर्लक्ष्ह्यीन ¦ जातियो 
-कोभकाशकीः रेखाः वतलप्नेकाला " दीपक्तःदि॥  साहिद्यः प्राचीन 
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स्फृति को जागृत रखनेवाला श्रौर नवीन कार्यो मे श्ुभव प्रदान 
करनेवाला सवसे वड़ा साधन है । यह्‌ एक एेसी वस्तु है जिससे 
भूत श्मौर वतमान फे चिचारको की विचार-कडयोँ' आपस भे 
जुड कर एकाकार हो जाती है । जातियों मर जाती है, समाज 
विखर जति है, राज्य नष्ट हो जाते है, सिदासन घलट जाते है, 
केवल उनका साहित्य जीवित रह कर उनकी शक्तय र्पति की 
र्ता रिया करता ह । प्नौर कभी कभी समय श्माने पर उनको 
पुनर्जीवित करने मे सहायता देता है, अन्यथा दूसरी जाततियो को 
कट प्रकार के चनमोल अनुभव प्रदान करता है । 

सचुष्य-प्राणी के प्नन्तगेत सखाभाविक-तया दो प्रकार की भाव- 
ना पाई जाती हँ । एक जिगीषा कौ शौर दूसरी तन्मयता की । 
एक मवुण्य की क्ञान-रृत्ति से उद्य होती है र दूसरी उसकी 
भक्ति-प्वृत्ति मे उपन्न होती है । जिगीपा की भावना के वशवर्ती 
होकर मनुष्य, प्रकृति के श्ननन्त विस्मयागार श्नौर रहस्यमय 
भर्डारो के कपाट खोलने का प्रयत्न करता है । व प्रकृति के 
विस्मयोत्पादक देश्यो को देख कर चकित श्मौर श्रानन्दित तो 
दोता है मगर उसमे तलीन नही होता । बह इन रश्यो मे अपने 
अस्तिल को नही श्वोता, प्रयुतं इन सव के चन्तरहस्य को समभ 
कर वद्‌ छेत पर श्रपनी बुद्धि का साम्राग्य स्थापित करना 
चाहता दै । बह प्रकृति को अपनी ा्ञानुव्षिनी वना फर उससे' 
चड़ बडी समस्याश्रो को दल करवाता है । तन्मयता की 
भावना के वरावतीं होने वाला मनुष्य खोज की इन रूखी संमटो 
मे पड़ना पसन्द्‌ नही करता । बह तो प्रछत कै विस्मयोत्पादक 
दश्यो को देख कर.्ानन्द्‌ से नाच उठता है, चौर ताली वजा 
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१ 


समाज-वित्तान २४० 


वजा कर प्रेम गद्रद होजाने लगता है । उस आनन्द मेँ तहीन हो 
जाना, उसे बह जाना ही वह पसन्द करता है । साधारण दृष्ट 
से देखने पर इन दोनो भावना मे वड़ा जवदैस्त विरोध दिखलाई 
देता है, इसी दृष्टि को लक्ष्य में रख कर महान्‌ तत्वेत्ता प्लेटो ने 
कवि श्नौर दार्चनिक मे पारस्परिक विरोध वतलाया है अर कविर्ो 
को देश तथा जाति के लिए वहुत हानि कर सिद्ध किया है । पर 
यदि सूष्म दृष्टि से देखा जाय तो ्रपनी-अपनी दृष्टि से दोनो ही 
भावनां समाज के लिए फायदेमन्द च्मौर श्रावश्यक है 1 पहती 
भावना कायंकारण-परम्परा क मागं से होकर सत्य के सम्युख 
पर्वती है ओर दूसरी भावना ्रानन्द्‌ प्रतीति के माग से होती 
इदे अपने लक्ष्य स्थान पर मलुष्य को परहुवाती है । पर जरा दी 
भटक जाने पर दोनो मार्गो के पथिको की बड़ी दुरति होती है । 
पहले मागं से भटकने पर गन्दा नारितकवाद्‌ उत्यन्न होकर समाज 
मे “ऋणं कृत्वा धतं पिवेत्‌? वाली भयंकर घृत्ति समाज में पलमे 
लगती है चोर दूसरी भावना से भयंकर ्न्धश्रद्धा उलन्न होकर 
चह समाज को ज्ञान-शक्ति श्नौर जीवन-शक्ति की जड़ काट 
देती है । 

इन दोनो ही प्रकार की भावनाश्नो मेँ से दो प्रकारके 
साहित्य की उत्पत्ति होती है । जिगीषा की भावना विज्ञान को 
उत्पन्न करती है अर तन्मयता की भावना काव्य की जननी दै । 
इस प्रकार साहित्य फे दो विभाग दो जाते है । एक विज्ञान र 
दूसरा काव्य 1 पहले की मूल भित्ति तक पर रहती है ओर 
दूसरे की मूलाधार कल्पना रहती दै । इन दोनो भेदो के फिर 
उपभेद्‌ हो जाते है । इतिहास, भूगोल, गणित, वृुनशा् 
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मानसशा, समाजशास्, भोतिकविज्ञान रादि सव भेद विज्ञान 
के छरंग है, श्रौर महाकाव्य, खणडकान्य, नाटक, उपन्यास, श्चादि 
कान्यकेश्ंग दहै । अव हम इनमे से चं चुने हुए ञुख्य-युख्य 
चगो का विवेचन कर का प्रयत करते है । 


दूसरा अध्याय 
टतिहास 


तिहास साहित्य का बड़ा ही महत्व पूणं अद है । 
= यूरोप के कड विचारको का तो यह मत है कि यह्‌ 
अन्न साहित्य का सबसे अधिक महत्व पृण चनौर आवश्यक भाग है। 
मानव-सष्टि के प्रारम्भ मे जब छौटी छोटी धटनाश्रो का 
रहस्य सममने मे भी मलुष्य असमथ था । जब मनुष्य अपनी 
करठैत्वशक्ति चीर समाज-रचना फे महत्र को बिलक्कल ही नदी 
समता था, जव वह्‌ दुनिया मे होने वाले प्रत्येक कायं का कन्त 
अपने जान से अतीत किसी अदृश्य शक्ति को अथवा ईश्वर को 
मानता था, तव मानव-समाज मे इतिहास का अस्तित्व न था । 
क्योकि इतिहास मयुष्य के कार्यो के द्रायां समाज पर जो भले 
बुरे परिणाम घटित होते हैः उनका वैज्ानिक वित्रेचन करने वाला 
शाख है । पर जहां मनुष्य के कार्यो को कोड स्थानदहदीन हो, 
वहां इस शाख की स्थिति कैते रह सकती है ? 
इसके पश्चात्‌ जव ज्ञान का विकास होने लगा, जब मचुष्य 
को अपनी कर्दैत्व-शक्ति का भान होने लगा, जब मानव-समाज 
मे विचार-क्रान्ति की भिन्न भिन्न भरचर्ड लहे के साथ साथ 
शासन-संस्थाश्मो के वचूले उठने लगे, तव इन लदरो के आदि-कारण 
रर उनकी गति के नियमो को निश्चय करने वाले इतिहदास-शाख् 
का मत्र लोगो के ध्यान मे च्राया, ओर तभी समाज के अन्त 
गेत इस महत्वपूणं शाख का जन्म हु । 
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इतिदास्त की उपयागिता को प्रतिपादित करते हुए एक 
पाश्चात्य विद्धान ने लिखा है “इतिहास भूत काल को सूर्य 
के ससान स्पष्ट करमे वाली शरोर भविष्य की अरृष् सषि पर भी 
भरकाश डालने वाली अ्योति है । जिस-परकार भूस्तर शाखवेत्ता 
प्रथ्वीमे से निकले हए श्रस्थि परो के द्यारा सजीव सृष्टि की 
गुमी हई कडियो को जोड़कर उक्रान्ति-खंखला तैयार कर 
सकते है, उसी प्रकार इतिहास भौ भूतकाल की घटनाश्मो के निरी- 
त्फ द्वारा सामाजिक विचार-कान्ति की कडियां जड सक्ता है । 
एक दूसरे विद्धान्‌ का कथन है करि “इतिहास मलुभ्य-समाज का 
वैयक शाख है, सदुष्य-समाज की स्थिति, विक्राए, ओर रोग- 
परिहार की चिकिस्मा केवल इसी शान से होती है । 

इसमे कोई सम्देह नदी कि विना मूतक्राल की घटनाश्रा से 
चतेमान काल की कडियो को भिलाए बतेमान काल का अनुभव 
बहुत कचा च्रोर पूणं रहेगा । अभी संसार मे जिन जिन संस्था- 
प्रो का उद्य हो रहा है. जिन जिन सत्ताञ्चा का भावत्प छा रहा 
है, तया जिन जिन धमो की उतकान्तिहो रहो है, उन सवका 
रागे जाकर क्या स्वरूप होगा यह्‌ चात तव तक निरिचित नही 
हो सकती, जव तक इनके सम्बन्ध मे हमे भूतकाल के जान 
कापरिचयनदहो जाय । ससार का वर्तमान प्रवल प्रजा- 
सत्ता भूतकाल की किन फरिन घटनास्रो का परिणाम दहै, तथा 
मनुष्य की किस मनोवृत्ति का निकास होते होते यह स्थिति 
उस्पन्न हुई है, यद वात ज्र तक माम न होगी तव तङ प्रजा 
सत्ता का भावी स्वरूप क्या होगा ओर उसकी स्थि किस रूप 
मे परिवर्तित होगी यह्‌ कैसे जाना जा सकता है १ इसी प्रकार 
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जव श्राज का वतमान काले भूतकाल हो जायगा ओर इतिहास 
के विना श्राज की बातें भीकलकेलोगो को स्मरण न रहेगी, 
तव मानव॑-चुद्धि भविभ्य के लिए क्या निश्चित कर सकेगी ? 
इतिहास भिन्न भिन्न समयो के स्फुट विचार शरीर उनके परि- 
रामो का आकलन कर जगतमे दोने वाली घटनाश्रो को 
व्यवस्थित रूप प्रदान करता है । यह्‌ अपने भूतकाल के अनुभवो 
पर से कईं कीमती तत्व संगृहीत करके मनुष्य-जाति को प्रदान 
करता दै । किसी जाति का पतन होने के पूर्वं कौन कौन से लक्षण 
भकट होते है, जातीय जीवन मे पैदा होने वाली जाति के अन्तगेत 
कौनसी वाते किस रोग के अस्तित्व को भ्रकट करती हैँ, ओर उस 
तेग का निवारण किस प्रकार करिया जा सकता है, इत्यादि बार्ते 
भ्राचीन जातियो का उदाहरण देकर इतिहास हमे वतलाता है । 
यदि हमे इतिहास का जान नदहोतो हम कैसे जान सक्ते है कि 
नाना म्रकार के दण्डो वाली जिस राज-सत्ता का आज समाज पर 
अधिकार है, वह समाज मे गंगा ययुना की धाराश्मो की तरह 
हमेशा प्रचलित रहेगी अथवा वारूद्‌ के ठेर की तरह प्रजा-बल 
की एक चिनगारी लगाते ही एक जवदेस्त धड़ाके के साथ नष्ट हो 
जायगी ? इन सव वातो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सादित्य मे 
इतिहास शाख की अत्यन्त आवश्यकता है 1 

मतलब यदहं कि इतिहास सा्ित्य का एक महत्त्व पूरं 
रंग है । पर कई विद्धानो का यह्‌ मत है कि खमाज की चिकित्सा 
एक मात्र इसी शाख से हो सकती दहै, रौर शाखो की इसमे 
सहायता लेने की आवश्यकता नही । पर यह्‌ कथन अत्युक्तिपूणै 
ग्वं ्रमपूणै है । क्योकि जगत्‌ की परिस्थिति हमेशा वबदलतीं 
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रहती है । एक समयमे या एक देश मे एक तत्व का, यां 
एक सिद्धान्त काजो परिणाम होता है उसी सिद्धान्त का 
दूसरे समय या दूसरे देश मे उससे विलङ्ल ` भिन्न थवा 
कभी-कभी उससे चिलङुल विपरीत परिणाम भी धटित होता है । 
एक जाति जिस तत्का श्रलुशीलन करके उन्नतिके चे 
शिखर पर पहु सकती है, दृसरी जति उसी वात्‌ का , 
यु सरण कर ॐ पतन के गड्ढे मे भी गिर सकती दै "एक समं 
मे जो तत जाति का पोपण करता है, अगे जाकर दूसरे समयम्‌, 
बही उसका शोषणए भी करने लग जाता है । एक समय भह्तैवेपं 
की शुद्ध नीते मे यह्‌ नियम था किं निःशसख पर शख 0 ए 
जाय, एकं आ्ादमी के उपर अनेक श्मादमी एक साथ 


+ 





इत्यादि! कहना न होगा कि उस समय इसी नियम के कारण 
के समय प्रत्या चार नही होते ये, मौर इसी नियम का पालन 
उस समय के राजा स्वाधीनता के सुख का उपभोग करते थे । 
पर जव समय बदल गया, जब यहां पर मुसलमानों के आक्रमण 
हुए, तव यही नियम हिन्द साम्राज्य को हड़प गया । इसी प्रकार 
ओर भीं अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । एेसी स्थिति में 
जव फ एक ही तत के भिन्न-भिन्न समय मे परश्पर विरोधी अनेक 
परिणाम धरित होते हैँ तव केवल भृतकाल के किसी अनुभव पर 
से भविष्य काल का कोद तत्व निश्चित कर लेना बहुत भारी भल 
साचित होगी । इस वुटिको पूणं कर लेने के लिए रत्येकं 
देश आर प्रयेकं समय की परिस्थितिको सम लेने की 
' भो च्रावश्यक्रता है. 1 तत्ववेत्ता करोर ने इष विषय को 
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चीज गणित का उदाहरण देकर सिद्ध किया है। वे कहते है 
कि बीज गणितके द्ध भाग ेसे होते है जिनकी कीमते 
ज्ञात होती है मौर कु माग अलात होते है, जिन्हे उदा्रण हल 
करते समय “ ए. बी. सी चादि संज्ञाच्रो से सम्बोधित करते 
है । अन्त मे जव उदाहरण हल हो जाति हँ तव उस अज्ञात 
भग की भी कीमते माम दो जाती है । इसी प्रकार इतिहास 
के हारा बताए हए सिद्धान्त मुष्य समाज के ज्ञात भाग ह । 
तथां वर्तमान परिस्थिति, समाज की मनोरचना आदि वते पूणं 
विचारहोने तक अज्ञात भाग मे गभित रहती दँ । जब परिस्थिति 
ऊे प्रकाश से बह समस्या इल हो जाती दै तव उस अज्ञात भाग 
का ब्तिविक्त मूल्य मालूम होता है ! मुष्य कास्वभाव चपटे कांच 
के समा ःकाङ्गी नदी है प्रर वह अनेक पहल्दार बिह्ठीरी कांच 
क सान है, जिसमे अनेक प्रकारॐे रंग दिखाई पड़ते है । उन 
रङ्गो मे एेनिहासिक शिक्ता के संस्कारोकाभीर्खहै। 

इतिहास का काय्यं केवल इतना ही है कि वह भूतकाल की 
घटनाओ्मो पर से व्व॑मान काल के तत्छो को निरशिचित करनेमे हमे 
सहायता दे । क्योकि किसी सिद्धान्त का पूणं निश्चय तव तक 
नदी हो सकता जब तक उसके पत्त मे कुं व्यावहारिक उदाहरण 
न भिल जाये । लेकिन प्रत्येक सिद्धान्त के व्यावहारिक उदाहरण 
केवल वर्तमान काल मे ही मिलना सम्भव नही । क्योकि समाज 
मे हमेशा राञ्य-क्रान्ति शौर धर्म-क्ामित होने की सम्भावना नही 
रहती । ेसी स्थिति मे हमारे लिए इतिहास चाहे हमे कोई नवीन 
तत न बतलाता हो, पर, हमारे निश्चित कयि हुए तत्रो का 
चास्तविक महत्व नापने मे वह भाचीन घटनाश्रो के उदाहरण 
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देकर रथव उनका अमाव दिखाकर सहायता अवश्य करता है 
इतिहास का यह्‌ काम भी कम महत्त्व पूणे नही है । पर एक 
चात श्रौर है । हमे कभी यह न समना चाहिए कि लिखित या 
कथित इतिहास भूतकाल के जितने भी सिद्धान्त या घटनाये पेश 
करता है बे सव स्त्य ओर श्रतुकरणीय दी है । कितनी ही 
घटनाए अथक प्रामाणिक श्राधार मिलने पर आगे चलकर 
श्रसत्य भी सायित हो सकती है । इसी प्ररार जो सिद्धान्त पू 
काल मे आवश्यक समभे जाते थे ! च्नाज वे उतने महत्व पूरणं 
शायद हयी दो । अतएव ेसी स्थिति मे जो सिद्धांत प्रव्यक्त हमारे 
अनुभवो पर से निश्चित दो चुके है उन्दीको भूतकाल की 
घटनाच्मो से पुष्ट करना यदी इतिदास का प्रधान कार्यं है । इस 
निपय को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर विनय कुमार सरकार ने श्रपने 
“दी साइन्त अफ हिस्ट्री एण्ड दी होप अफ मेन-करादईण्ड 
नामक म्रन्थ मे वहत दी उत्तम उदार प्रकट किये है । वे कहते 
“८दतिहास राजनीति के व्यापक सिद्धातो की पुष्टि मे च्रपने सखद्ध भडार 
मे से नाना प्रकार के उदाहरण देकर मानव-ज्ञान की विविवता शरोर 
सम्पन्नता को वहता है । पर यदि केवल इसी वात पर श्राधार 
रक्खा जाय तो संभव है विद्धान्‌ लोग प्रगति आर महत्वाका्ता 
कौ श्रोर उपेत्ता की नजर से देखने लग जायं । मयुष्यो के मनो- 
चिकार, उनकी प्रवृत्ति, मदुप्यो के द्वारा चलाई जानेवाली संस्थाएं 
रोर उन संस्थाश्मो की व्वमान कार्य-पणाली का ज्ञान भी जव तक 
इतिदहासन्न नदी प्राप्त कर लेता तव तक उसका वह्‌ मनुष्य-प्रकृति 
का अध्ययन पूणं नदी कदा जा सकता । वह पूरणं ही रहेगा । 

ओर इसी कारण से मलु्य के सर्वकालीन ओर सवाद्धीण जीवन 
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की च्रोर दुलैक्ष्य करनेवाला इतिहास भी च्रधूरा ही रहेगा । अत- 

इतिहासज्ञो को भ्रचलित संस्थाश्नो का श्चौर वतंमानकालीन 
ज्ञान का पद्‌-पद्‌ पर उपयोग करने रहना चाहिए 1 ~ 

इतने उहापोह से जो तत्व निकाला बह यह है #ि केवल 
इतिहास या भतकालीन ज्ञान के आधार पर ही कोई तत निश्चित 
करना टीक नही । जव तक वतमान परिस्थित्ति कां पृणेज्ञान न 
हो जाय तव तक इतिहास के निशित कयि हुए सिद्धान्तो का 
उ्यावहारिक महत्व नदी सा है । वतमान काल की परिस्थिति का 
पूणे ज्ञान प्राप्त करके उनमे गम्भीर तक्वो को दद निकालने श 
काम राजनीति का है। 

इस तरह इतिहास का महच्च ओर मयादा जान लेने पर 
हमे उसके सरूप का अवलोकन करना चाहिए । 

ब बह समय बीत गया जव सन्‌ तिथियों का वतला देना; 
प्रसिद्ध पुरुषो के माता-पिताच्रो च्नौर उनके जीवन की कछ 
धटनाश्मो को बतला देना ही इतिहास काखास काय्यै माना 
जाता था । ज्यो-उ्यो साहित्य की तरकी दोती गई, त्यो-त्योइतिदास 
का त्ते भी विशाल होता गया, ओरौर अव तो यह हदालदहै किं 

राजनीति समाजशाख, धम-शासख आदि समी शाखो आर विषयो 
के गू ढ्‌ तत्व इतिहास मे भ्रथित किये जाते है--यहां तक कि जिस 
इतिहास मे इन वातो की न्यूनता रह जाती है वह इतिहास ही 
पूणं माना जाता है ! एमरसंन अपने इतिहास विषयक निबन्धो 
मे एक स्थान पर लिखते है--““अब इतिहास एक पुराने जमा- 
खचं की बही मात्र ही नदी रहेगा । किन्तु वह एक जीवित धर्म 
गुरु के समान मयुष्य-जाति को उपदेश देता ह्या रमण करेगा 1 
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इतिहास का शाखीय ठंग से विकास तो यूरोपने दी किया है। 
वहां इस शाख को निम्न लिखिन तीन हिस्सौमे वाट दिया 
गया है । 

१--वणेनात्म कर इतिहास इस विभाग मे केवल्‌ सन--तिथिया, 
शिला-लेख, ताम्र पत्र श्रौर नईं शोधो का वणेन रहता है । यह्‌ 
तो केवल प्राचीन काल की घटनाश्मो का रू वर्णन ही होता है । 

२--विवेचनात्मक--( २८।०५९८ ) इसमे उपर्युक्त 
विभाग की धटनाओ्ओ का राजनतिकनटष्टि से विवेचन क्रिया 
जाता है । 

२-मीमांसात्मक ( 0,,105गुग1५2) ) इस विभाग मे घट- 
नाश्नो के मूल कारण का तालिक विवेचन किया जाता है ! जिन 
तत्रो की कमी से राज्य उलट जाते है, समाज विखर जाते है, 
जातियां नष्ट हो जाती है श्नौर सिहासन विखर जाते हैँ उन सव 
तत्वो का इसमे विवेचन रहता है । इसमे राजनीति के अतिरिक्त 
समाज-शाख, दशन-राख नौर मनोविज्ञान कँ वहुत से आवश्यक 
शरोर व्यापक तत्वो का विवरण भी रहता है । 

जिस इतिद्ास मे इन तीनो दी रंगों का विवेचन रहता है 
वदी सवा्गपूं श्रोर समाज के लिए उपयोगी हो सकताहै 


तर अध्याय 
मौ तिक-विज्ञान 


च तक मानव-साहित्य मे भोतिक-विन्नान का उद्य 

नदी हया था, जच तक मसुष्य जाति के हृद्य 

मे सृष्टि कौ चमत्कार पूणे घटनाश्रो का मूल कारण खोजने की 
सहज प्रवृत्ति का उदय नही हु्ा था, तव तेकर मलुध्य जाति वड 
दु.खित श्रौर पराधीन अवस्था मे थी । उस समय प्रत्येक नवीन 
दोनेबाली अमानुष घटना का मूल कारण कोद भयानक अदृश्य 
शक्ति मानी जाती थी 1 लोग इष श्रदश्य शक्ति से चडे उरते थे, 
सोते, जागते, उठते, वेऽते, उन्दे इघीका भय वना रहता था । 
न मालूम कव क्या गलती हो श्मौर वह शक्ति नाराज दो जाय, 
इस वात से वे हमेशा उरते रहते थे । उस समय मनुष्य-शरीर मे 
उत्पन्न होनेवाले प्रवयेक रोग समाज मे कलह उत्पन्न करनेवाली 
भ्त्येक वात तथा अतिब्ष्टि, इत्यादि कारणो से पड़नेबाले प्रस्येक 
दुष्काल का मूल कार्ण यही चदृश्य शक्ति मानी जाती थी । 
उस समय लाखो मामूम वच्चे, हजारो होनहार नवयुवक, मदहा- 
मारी चौर दुष्काल के चकर मे, पड़ कर, असमय दही अपनो 
जीवन यात्रा समाप्त कर देते थे । उनके इुटुम्बी आंखो मे श्रतु 
भरे दिल पर हाथ रक्खे हुए इस भयंकेर टश्य को देखते रहते थे । 
मगर सिवाय उस अदृश्य शक्ति के हाथ जोड़ने के उनकी ङं भी 
विकित्सा या अन्य, उपाय नही कर सकते थे । उनके देखते हट 
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उनकी हरी-भरी श्मौर लदलदाती खेतो नष्ट हो जाती थी, मगर 
वे उसकी रन्ता करने में असमर्थं ये | 

मनुप्य-जाति को इस श्रसहाय, करुण शरोर दयनीय दशा 
से वाहर निकालने का श्रेय भौोतिक-विन्नान को रै। काय्यै- 
कारण परभ्यरा जानने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा में 
विज्ञान की उत्पत्ति हुई है । विल्लान ने मनुष्य जाति को यह्‌ सिद्ध 
करके बतला द्विया र कि फिसी भी चमरकार काया किसीभी 
च्माश्य्यं जनफ़ व्यापार का मूल कारण कोड दरश्य शक्ति नही 
है । वह कहता है प्रत्यक घटना याकायं कामल कारण उस 
काय्यं कीतहमें रदतारहै श्रौर ध्यान पू्ंक खोजने से वह 
मिल सकता ह । मनुष्यो को किसी ्दश्य शक्ति के उर से कुत्तो 
की मौत मरने या श्रपने परिश्रम से कमाई हृ खेती या दुसरी 
वस्तु को नष्ट कर डालने की च्रावश्यकरता नदी है । मयुप्य पूरं 
स्वतन्त्र दै, वह्‌ श्रपनी र्ना श्राप करने मे पूणं समथं दै । विन्ञान 
नेसष्टिके श्रादि कारण प्रर मल तत्र की खोज करके यद 
प्रतिपादित कर व्या कि सृष्टि किसी इश्वरीयशरविति का परिणाम 
नदी ह; प्रद्युत एक प्रकार की हल चल या गतिनिधि का परिणाम 
हे-जो कि मूल परमाणुच्यो मे उन्न होती । 

सचसे पहले इस परमाणु-विज्ञान का श्राविष्कार भारतवर्ष 
मे ह्या । महसुनि कणाद का परमाणुपाद, नौर सांख्य का 
प्रकृतिवाद्‌ इसी बिल्नान के देश्य स्वरूप रै । भारतवपं मे इस वाद्‌ 
का जन्म तो वश्य हुच्ा, पर यदम की जनता मे इसका जान सर्बै- 
व्यापक न हो सका । यद्ँ क जनता पर अदृश्य शक्ति को प्रति- 
पादित करनेवाले धमे का रद़् इतना गहरा चदा हृ्ा था कि 
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वह विज्ञान यदहो फे जन-समाज की मनोभावनाश्रो पर श्धिक 
असर नही कर सका । दूसरी वात यह्‌ थी कि यँ के विद्धानो 
ने इस तल को केवल सैद्धान्तिक ल्प से ही प्रतिपादित करिया 
उसको व्यावहारिक रूप दैने की चेष्टानदीकी | हीं, जिन जिन 
कलार के आचार्य्यो ने पने सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप 
भदान क्रिया, उन सिद्धान्तो को यँ की जनता ने सष 
स्वीकार किया । 
विज्ञान के समष्टिगत प्रचार का सच्चाश्रेय तो यूरोप कों 
आप्त है । वहो भी धर्म ओर ध्म-गुरु्रां के अत्याचारो से जनता 
अत्यन्त तज्ञ शौर रस्त हो गदे थी दुःख श्र वेदना के मारे चह 
छटपटा लग गरे थी । खग नौर नरक की श्राडम्बर मय कल्प- 
नाश्नो से वह महान दु"खी दो गई थी । वह्‌ यह सुनना चाहती 
थीकिदे्वरनदीहै, स्वगं नदी है, नरक नहीदहै। व श्न 
बन्धनो से मुक्त होकर आजादी की सांस लेना चाहती थी । 
ठीक इसी समय वँ के वैज्ञानिको ने सष्टि के आदि कारण की 
खाज करना प्रारम्भ की । प्रचल तकंशक्ति की सहायता से धा्भिक 
न्ध-विन्वासो के एक एक प्रदेश पर श्ाक्रमण कर उसे नेस- 
नामूद करना उन्होने प्रारम्भ कर दिया । इनके इस प्रचण्ड 
क्रमणो से अन्ध-विश्चासो के किले कांच के वतेनो की तरह 
खड्खरड़ाहट करते हुए टूटने लंगे । इनकी प्रतिपादित विचार 
शैली का सारांश इस प्रकार है -- 
“सम्पूण जगत्‌ प्रकृति मय है । उसमे एेसी कोई बात नही 
जो अतीन्द्रिय हे! 1 भ्रति का मूल घटक परमाणु है । जी 
अत्यन्त सूक्ष्म है । इस परमाणु मे खामाविक गति-शक्ति 
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1०) करने की है 1 इस शक्ति फी वजह से परमाणु में 
इलन-चलन उत्पन्न दतीं है, श्रौर उससे परमाणो के भिन्न 
भिन्न समुदाय वन कर उन्द ्राकार प्रप्र होता है । उस कार 
वान्‌ परमाणु समूह्‌ को हम वस्तु कहते दै । परमाणु म गति-रूप 
शक्ति के योग से चलन होकर उसे विशिष्ट रूप आप्त होने की जो 
प्रक्रिया होती है उसके द खास नियम होते है । इन नियमों का 
रूख दिन भरति दिन एक से एक अधिक्‌ उत्तम शरोर टिका 
वस्तुओ को निमौण करने की शरोर होता है, जिसके परिणाम 
सखवरूप जगत्‌ की पुरानी ओर निवैल वस्ुर्पै तो नष्टो जातीं है 
शौर उनके स्थान पर नवीन श्रौर सवल वस्तु उत्पन्न होती जातीं 
है । इसी पद्धति का नाम जीवन-कलदह है 1 जीग्न-कलह के 
नियमानुसार उत्तम वस्तुं की उन्नति च्रौर निङ्ृष्टं वस्तुनो का 
नाश अनिवाये है । इसी पद्धति से दिन मरति दिनि जगन्‌ का 
विकास होता जाता है श्नौर वह दिन प्रति दिन उत्तम-सखरुप ग्रहण 
करता जाता है । यह नियम मयुष्य, पञ्च, पत्ती, लता, वृत्त, आदि 
सारी खृष्टि क लिए समान रूप से व्यवहृत होता है 1 इसमे 
कोई एेसी वात नदीं जो इन्द्रियातीत या भौतिक शासो की मर्यादा 
के वाहर हो ।" 

इस विचार-पद्धत्ति के साथदही बर्हो के बिद्धानो ने इसी 
शाख की उत्पत्तियो के दया रेल, तार, चायुयान, रेडियो आदि 
भकार के श्राविष्कार करके दुनिया के सम्मुख रखना प्रारम्भ 
कर दिये । इनकी वजह्‌ से चमत्कार नौर आश्चय्थ का अस्तित्व 
दिनि भरति दिनि कम होने लग गया । कालौइल ने तो स्पष्ट 
रब्दं मे कह दिया कि “च्च्य का दुनिया से विष्कार हो 
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रहा = पपजाकला 15 हणा 0णौः पगा < गत बहुत 
सी एेसी चीजे जिनका इत्लेख करते समय धरमम्म॑शाखो मे 
दैव-रणीत शब्द का ध्यवहार किया जाता-था प्रव्यक्त मे मनुष्यो 
के द्वारा आविष्कृत दोने लगी । एक शरोर तो वहां का जन-समाज 
कर्पित धरम को. च्रस्वाभाविक वेड्यो से युक्त हो गया, दूसरी 
श्रोर इस विज्ञान ने तरह-तरह के आविष्कारे द्वारा उसके स्वाधीन 
मामं को श्यौर भी सुन्दर वना दिया! परिणाम यह्‌ हुता कि 
वहां का जन-समाज एक साथ चारो ओर से ज्ञानोन्नति करने 
लगा । वहां पर प्रव्येक विषय के अन्द्र-जेसे वनस्पति-शाख्च 
अरगदतच्र, शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यापार, अ्योतिर्विया, 
भूगोल, आदि मे आश्चये-जनक उन्नति श्रौर खोज होने लगी । 
छव तो शायद ही कोई एेसा विषय रह गया हो जिस पर वहां 
के विद्धानो ने कलम न उठाई हों । 

( १) इसमे कोड सन्देह नदी कि विज्ञान ने मनुष्यो को 
तरह तरह की भोतिक सुबिधाए प्रदान कर दी है! एक समय 
वह॒ था जव रेल, तार, वेतार, युद्रण यंत्र आदि की -कल्पनाषे 
सी दैवी चमत्कार पूणे मानी जाती थी । पर आज विज्ञान की 
कृपा से मलुष्य-जाति इन सव वातो का व्यावहारिक लाभ उठा 
रही है । यह्‌ विज्ञानी कीषपाहै कि आज सरे विद्के 
मनुष्य अरेयन्त दूरी पर रहते हुए भी एक दूसरे की ओर बलात 
आकृष्ट हो रहे है । आज सात समन्दर पार वसमेवाले देशो का 
धड्के के साथ लेन देन हो रहा है । किसी प्रान्त के छोटे से कोने 
मे कोई नवीन विचार उत्पन्न होत्ता है, कोई नवीन आविष्कार 

~ दोता है कि तुरन्त सारे विश्व मे उसकी खबर पर्व जाती है । 
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विह्ञान की कृपा से शल्य विद्या ( ऽण्ण््४ ) नेमी अक- 
ह्पित उन्नति कर ली है, जिसकी वजह से मलुष्य-समाज नाना 

भ्रकार की भीषण यातना ओर असाध्य सममे जानेवले रोगों 

के पंजे से मुक्त दो गया दै । हवाई जदाज, रेडियो, टेलिम्राफ्कि 

चिनच्रकारी आदि सैको प्रकार के आवश्यक अर आश्चय्यै-जनक 

आविष्कार मी इसकी कृपासे हुए है । कहना न होगा कि इन 

सव महत पूणं आविष्कार ने मानव-जाति की उन्नति पथ के 

वहत से काटो को निमूल कर उन्दे साफ कर दिया है ! 

( २ ) विज्ञान का दूसरा महत्व पूणं परिणाम संसार मे वुद्धि- 
वादं का उदय है ! यह्‌ एक रेखा मधुर परिणाम है, जिसने 
सारी मानव-जात्ति की काया पलट करके उसमे नवीन भाणो 
की प्रतिष्ठा कर दी है । इसकी बजह से अव मनुष्य सत्य के लिए 
सत्य की खोज करना सीख गया है । उक्त बुद्धिवाद्‌ के अभाव मे 
अवतक्र सारी मलुप्य-जाति आंखो पर पटरी बाधे हुए स््ार्थी धर्म 
गुरुत, निरंछृश राजाच्मों ओर अत्याचारी समाज-सच्वालकोकी 
उंगलियो के इशारो पर नाचती हई पतन के गहरे गड्ढे के समीप 
चली जा रही थी 1 उसकी विचार-शक्ति जड़ हो गई थी, मन 
माने खेल, तमारो करनेवाले अरर सांसारिक ्राशियो की ` तरह 
राग, हेष. चयोर हषं शोक के मःमट में फंसे रहनेवाले ईशर के 
तङ ने उसक्रीं सारी जीनी-शक्ति को निमाल्य कर दिया 
था | अत्याचारं का प्रतिकार करनेवाली महत्त्वपूणं शक्ति उसके 
अन्दर सु नष्ट ही गई थीं । उसकी स्थिति च्रन्धक्रार मे ` भ॑टकते 
हए निर्वोध वच्चे की तरह हो रही थी जो भय के मारे कापा 


है चितौ दै; दाय-दाय करता है, सगर ` निरपाय है ! ` एकके' 
२४ 


कि 
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वाद्‌ एक ठोकर खाता हुमा वहं जजैर हो जाता है, मगर उसका, 
उपाय करने मे असमर्थं रहता है । विज्ञान ने वुद्धिवाद कौ किरणे 
पौला कर मनुष्य-नाति के इस ्न्धकार पूणं मागं को प्रकाशित 
कर दिया है । उसने मलुष्य जाति की इस भीषण सङ्कट से रक्ता 
कर ली है! उसने उसे बतला दिया है कि एक ही नियम इस 
अनन्त ब्रह्माण्ड मे भ्याप्न है । उसने मनुष्य-जाति को वास्तविक 
चौर सच्चे ईश्वर को अजुभव करने की शक्ति प्रदान की है । 
उसने उसके स।मने ब्रह्माण्ड की अनन्तता खोल कर रख दी है । 

, चिज्ञानने मनुष्य को उसकी असीम रशाक्ति का परिचय 
करवा दिया है । उसने सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य निकृष्ट 
अवस्था से धीरे-धीरे उन्नति करते हुए कितनी उच्छृष्ट स्थिति को 
पर्हुव गया है । निराशा-बाद के ताने-वाने विखेर कर उसने मलुष्य 
के हृदय मे आनन्दवाद्‌ की प्रतिष्ठा कर दी है 1 

( ३ ) विज्ञान का तीसरा मह्वपूणं रौरं व्प्रा्रहारिक परि- 

शाम यह है # इसने हजारो, लाखो अभागे श्चौर निस्दाय्य 
भ्राणियो के जीवन को सार्थक बना दिया है। पहले हम लोग 
अन्धे, लले, लंगडे, अपाहिज मजुष्यो को भोजन-स्तर देकर दी 
सन्तुष्ट हो जाते थे । इसके अतिरिक्त उनकी उन्नति का श्रौर 
को साधन हमारे हाथमे न था। पर च्राज वैज्ञानिक श्रावि- 
श्कसे के द्वारा हम उनको रिक्ता दे सकते है । विज्ञान का इन 
सबसे अधिक महत्वपूणे परिणास्न विन्ध-चन्धुत्र की भावना ष्टी का 

समष्टिगत प्रचार है । समाचार-पत्न, पत्न-व्यवहार, तार, , रेल, 

जाल, चादिं साधनों के द्वारा वह सारी मभ्य जाति मुँ पार 

स्परिक व्यवहार स्थापित कर इस बात को सिद्ध करना बाहवा 
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है कि संसार के सव मलुष्य भाई-भाई दै ओर यद सार संसार 
-एक वड़ा भारी छटुम्ब दै । + 

सुगन्धित पुष्प मे भी काटे होते है, शीतल अर -खुन्द्र 
चन्द्रमा मे भी कलंक होता है । विज्ञान ने जहां मनुष्य जाति के 
इतने वडे-वडे उपकार किये है वहां इसके द्वारा कई अपकार भी 
हए हैँ । उनकी भी विवेचना करना यहां परं प्राप्त हे । 

( १ ) विज्ञान का पहला ओौर भयङ्कर नैतिक दुष्परिणाम 
पजीवाद का उदय है । इसकी बजह से विज्ञान के द्वारा होने 
चले तमाम आविष्कार का लाभ पजीपतियो को मिलता है । 
क्योकि आविष्कारो मे--अथवा उनके व्यावहारिक स्प कल 
कारखानो में--पूजी की चननिवाय्यं आवश्यकता है । विना पूजी 
के यदह क्राम चल नदी सकते । पर समाज मे सभी लोगो क पास 
तो पूजी होती नदी । जहां दस पांच पूजी-पवि दोते है, वदां सौ 
दा सौ गरीव भी होते दहै । ये गरीव लोगतो पूजी लगा दही नही 
सकते, परिणाम यह होता है कि इन गरीबो की गरीबी से लाभ 
उठाकर पू-जी-पति अपनी पूजी के इन आविप्कारो पर अधिकार 
कर लेते हँ शौर गरीवों को केवल उनकी मचदूरी के पैसे देकर 
उनसे काम ले लेते है 1 अनेक गरीव दिन भर शारीरिक परिश्रमः 
करके भी जितना नहीं कमा सकते, उससे कई गुना अधिक एकः 
पु जी-पति अपनी सम्पत्ति के द्वारा आराम से मसनद्‌ के सहारे 
चंठा-वेल कमा लेता है । इस प्रकार मनुष्य के जीवन से भी अर्थं 
का महत्व अधिक वद्‌ रहा है । यह्‌ एक रेसी वात है, जिसके 
अताप से धनवात्‌ इच परिश्रम न करते हुए भी दिनि पर दिनि 
अधिक धनवान्‌ होते जाते दै ओर गरीब विन. भर शरीर तोड़ 


समाज-विक्तान २८ 


परिश्रम करके भी दिन-दिन अधिक गरीब होते जाते है । अर्थके 
इस अस्वाभाविक प्रभाव से मानव-समाज मे आधिक-पराधीनता 
दिनि पर दिन वदती ही जा रदी है, ओर मुष्य-जीवन का भूर्य 
दिन पर दिन धटता जा रहा है । पूजीपति दिन दहाडे मदूरो 
का खून चसते जा रहे हैँ । राञ्य-शाक्ति रौर समाज शक्ति भीः 
उनकी सहायता कर रही दै । मतलव यह कि सारे संसार मे इस 
पू-जीवाद्‌ के प्रभाव से वैश्य युग का प्रादुर्भावो रहा है। यह्‌ 
लक्षण मानव-समाज के लिए वहत ही भयंकर है । इस पूजीवाद्‌. 
ने त्यक्त अरर अप्रत्यक्त रूप से अनेक युद्ध ठान दिये है । अनेकः 
पिचछडे हए देशो को दासता ओर अत्याचार की भयंकर वेडियो 
से जकड़ दिया है । । 

( २ ) विज्ञान का दूसरा दुष्परिणाम अन्तरंष्रीय नीति का 
पतन है । इसने भ्रस्येक राष्ट्र की स्वाथे-लिप्सा को इतना अधिक 
शा दिया है कि बह दूसरे सव राट को हडप कर संसार मे 
अपना एकाधिपत्य करना चाहता है । गत यूरोपीय महासभा इसी 
साथ लिप्सा का विषमय-फल था । इस सखाथ-लिष्सा की वजह 
से विज्ञान के द्वारा कड एेसे भयङ्कर आर विघातकं यन्त्रो का 
आविष्कार हो गया है शओरौर हो रहा है किं अव मनुष्य का जीवन 
कीडी मकोड़ी के -जीवन के बरावर भी सुरक्षित नही रहा है 
मशीनगने, विषली गेस, डायनामाइट आदि कड एेसी भीषण 
वस्तुओ का आविष्कार हा हँ जो एक मिनिट मे हजारो मनुष्यो 
क संहार कर सकती हैँ ` उसकी वजह से कोई भी राष्ट अथवां 
कोड भी मनुष्य अपने थोडे से स्वाथं के लिए एकः णा भर र्मे 

„ हजारो 'मचुष्यो का नाश कर 'सकता है 


२८६ भौतिकू-विक्तन 


(३) कद लोगो का यह भी मत्‌ ह किं इस भौतिक ,विज्ञान 
-की उन्नति ने सुष्य-समाज मे अद्ध नासिकवाद्‌ कीं उत्पत्ति कर 
-दी है! अव मनुष्यो के हृदयो मे-पाप, पुख्य -तथा नीति ओर 
अनीति का कोई खयाल नही रह गया । पर पसे लोगो का 
यह खयाल रम-मलक है । हो, इतना श्रवश्य है कि, इस युग मे 
-सदाचार का घोरण विलक्घल बदल गया है ! अव इसकी जङ्‌ मे 
किसी कल्पित श्र रौर खर्ग-नरक का अस्तित्व नही है । फिर 
भी विज्ञान समाज-स्चना के सिद्धान्त को मानता है, मनुष्य के 
स्वास्थ्य की भ्नोर उसका पूरा पूरा ल्य है, वह सदाचार को 
मचुष्य के श्रुक्रूल बनाना चाहता है । ठेसी स्थिति मे यह कहना 
कि विज्ञान मे सदाचार को स्थान नहीं है, विलक्कुल गलत है । 

पर ये विज्ञान के खाभाविक परिणाम नही है । सानव-वुद्धि 
की अपूता रौर उसकी शुद्र खरा्थ॑परता से ये परिणाम घटित 
होते हैँ । व्यो ज्यो सानव-वुद्धि का चिकरास होता जायगा त्यों 
त्यो इसके ये दुष्परिणाम भी नष्ट होते जार्येगे । हम भरत्यत् देख 
रदे है किं इसी चिन्नान की जड़ मे से साम्यवाद्‌ के उदार सिद्धान्तो 
काभीजन्मदहो रहा है, इसी प्रकार मजदूर भी अपने महत्व को 
सममने लग गये है । मतलव य क्रि यदि इसी रकार गति विधि 
होती रही तो एक दिन अवश्य एेसा च्रायेगा जव विन्नान के ये 
दुष्परिणाम विलङ्कल निर्जीव हो जार्यँगे। 

केवल इन्दी दोषो के लिए भौतिक विजान को बुरा नही कहा 
जा सकता । इनके लिए विज्ञान को उत्तरदायी ठहराना भी बेजा 
2 1 दृध भी सोंपके पेट मे जाकर विष हो जाता है, पर इससे 
कोद दूध को दोषी नदी उदरा सकता । राग से इनिया के बडे 
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वड उपकार होते दै, पर यदि कोई मूख जान बूम कर भी 
उसमे अपना हाथ जला ले अथवा कोई दुष्ट उससे किसी गरीवं 
का मोपड़ा कक दे, तो उससे हानि भी हो सकती है । पर इस 
प्रकार की मूखेता पूणं हानियो से' दुनिया के अन्दर आग की 
महत्ता कम नही हो सकती । अतएव केवल इस लिए कि मानव- 
बुद्धि की अपूता अथवा उसकी कुटिलता के साथ' मिल जाने 
से विज्ञान के द्वारा कई हानि हो जाती है, संसार मे विज्ञानः 
की महत्ता कम नही हो सकती । 


चौथा अध्याय 


मानत-शारत 


किणे दी विद्धानो का कथन है किं मानव समाज कीं 
सर्वांगीण उन्नति मे विज्ञान सहायक हो सकता दै। 
परन्तु मानव समाज अथवा मनुष्य केबलं ये चलती फिरती 
अृखमय मत्िर्यो-ये जड़ शरीर ही नदी है। मचुष्य के 
न्द्र अथवा यो किए कि संसार मे जो चेस्यन्यमय शक्ति 
है उससे विज्ञान अभी कोसो दूर है । इतने शक्तिशाली इशिन, 
जहाज, वायुवान आदि बनाने पर भी विज्ञान अव तक घांसका 
एक तिनका तंक नही बना सकता । एक तितली के अन्दर एक 
च्यंटी के रन्द्र जो शक्ति काम करती है । उसे सममने में 
विज्ञान अव तक श्रसमथं है ! यह्‌ जानने के लिए. तितली, 
च्यटी श्र मेढक के शरीर पर  ज्योही वह्‌ शर यक्रिया करने 
जाता है उसके देखते ही देखते न जाने कां से वह चेतना शक्ति 
भाग निकलती है ओर उसके हाथो मे केवल जड़ भिद्य रह 
जोती दै । इसी प्रकार मचुष्य के अन्दर जो चैतन्य शक्ति है श्रौर 
जिसका गुलाम शरीर दै उसके व्यापारो पर भौतिक विज्ञान का 
जरा भी अधिकार नही । इन अरश्य शक्तियो के व्यापारका 
रहस्य जानने चओओौर प्रकट करने का काम तो मनोविज्ञान का है1 
मनोविज्ञान श्रथवा मानस-शाख मनः प्रवृत्तियो के विकास श्र 
गति के चचध्ययन कां शाख है \ 
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तत्त्ववेत्ता क्रो भियर लिखता है कि-मनोविज्ञान या मानपत- 
शाख का उदय होने से ण्ड बात सिद्ध होगदे कि चिन्य के प्राणी 
वर्म की मनो रचनां का शरीर-स्वनां से छढ सम्बन्धं है । श्रौर 
इस नियम के निश्चित हो जाने से समाज-शाल्ञ के कायै में एक 
भ्रकार की एकासता उत्पन्न हो गई है । सन वास्त्र मेँ शरीर से 
भिन्न है। पर उसका शरीर से दृढ़ सम्बन्ध भी है । यह्‌ वात यदि 
मालम न होती तो उस मन कीं वृत्ति की चिकित्सा करने के 
साधनो का मिलना त्यन्त दुलंभ होता । स्यो कि मूतं होने 
के कारण उसकी गति-विधि का थाह लगाना बहत कठिन ही 
जाता । इसी रकार उसकी सवलता अर निवैलता तथा तीत्रता 
ओर मन्दता का ज्ञान भी नही होने पाता । यह्‌ वात अलग है 
कि किसी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध मे इस प्रकार का एक्ाध 
साधन मिल जाता पर मानस-शाख के अभाव मे सम्पूणं मनुष्य 
जाति तथा इतर प्राणी वग के मन के सम्बन्धं मे कौनसी पद्धति 
निश्चित की जा सकती थी ? मानस-शाखे ने इन सव रुकावटो 
को दूर कर दिया है । उसके वारा प्राणि वग की मनोरचना की 
एकात्मता सिद्ध हो जाने से अव यह अनुमान क्रिया जा सकता 
है कि अगुक परिम्थिति मे अमुक कायं का अञुक - परिणाम 
होगा । इस शाखल"के दारा मचुष्य-कृति की चिकिरसा के सम्बन्ध 
मे अधिक सुलभता हो गहे है । 

इसके श्रतिरिक्त मानस-शाख के आविष्कार से करई व्याव- 
हारिक लाम भी--जो कि अत्यन्त महत्वपूरं-है-- हुए है । -उन 
पर भी एक ट्ट डाल देना उचित है । - 

( १ ) च समय के पूवे वचो की शिक्ता के, सम्बन्ध मे भ्यह्‌ 
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-माना जाता था कि यह्‌ शिष्ठा केवल निषेधात्मक संस्कारो -से 
( ८६०४९ 5४६४८505 ) ही युक्त होनी चाहिए । क्योकि वश्व 
स्वभाव से दी उच्चुह्धल श्रौर ऊधमी होते दै, उन्दे तनिक भी 
स्वतन्त्रता दे देने से उनके बिगड़ जाने का डर रक्ता है । बिना 
मारे पटे उनमे विद्या का प्रवेश नदी हो सकता । भारतवपे में 
तो कही कटी श्व भी यह कहावत प्रचलित दै “छंड़ी लागे 
छम्‌ , बिदा भवे घमूघम्‌ 1” उस समय विधया का पदृना 
वचो के लिए सबसे बडा जंजाल धच्रोर भार द्यो राथा! 
स्कूल का नाम सुनते ही करै ब्ोको तो बुखार आ जाता 
था) वे मारे जाते थे, पीटे जाते थे, सर्त से सख्त उन्हे सजा 
दी जाती थी, सगर फिर भी उनमे बिद्या का प्रवेश नही हो पाता 
था । अधिकांश च्चे इसी वजह से मूरखै.रह जाते थे । मगर 
मानस~शाख् के उद्य ने शिक्ञा के इस रात्तसी विधान को पलट 
दिया । शिन्ञा की इस दुर्दशा को देखकर करई मानस-शाखियो ने 
बालको की मनोर्वना का अध्ययन करना प्रारम्भ किया, जब ` 
उन्होने बालको की कोमल अर स्वीकारात्मक ( 7०५४१५० ) 
मनोरचना के साथ इस निष्ठुर ओर निषेधात्मक रि्ता-विधान कौ 
तुलना करि तो वे काप उठे । उन्होने तथा नौर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
िक्ञा-पद्धति के आचार्य्यो ने नवीन, कोमल श्र स्वीकारात्मक 
शिक्त पद्धति की बाल-मनोरचना के बिलङ्कल अुद्ूल योजना 
की 1 इसका मधुर परिणाम यह्‌ हुत्रा कि अव यूरोप मे बच्चे 
‡न मारे जाते है, न. पीटे जाति हँ, न उनको पाठ रटाए जाते है । 
बिलङ्कल बन्धन्‌ न होने पर भी स्कूल मे बे,वराबर जाते रहते है। 
-शरौर क्यो'न जावे ‰ रिक्ता से उनका जितना. मंनोरखन होता है 


समनजि-विक्तान ३६४ 


उतनां नके खेलकूद मे भी नही दोता। इतनादही नही उन 
स्छरूलो से निकले हुए बच्चे प्राचीन पद्धति से निकलने वाले वच्चो 
की तरह कमजोर, निमस्य ओर चेतनाशक्ति विहीन नही ' होते । 
भ्रस्युत परले सिरे के उत्साही, सखाधीन आनन्दमय भरकृति युक्त, 
बलवान्‌, ओर कटर देशभक्त रहते है'। मानसशाख के द्वारा 
घटित होने वाला जह्‌ उपकार समाज-शाख की दष्ट से अत्यन्तं 
ही महत्वपूणं है । 

(२) मानस शाख से दसरा महत्वपूखं उपकार यह हुमा 
कि इससे भिन्न भिन्न प्रकार के शाखो श्र विषयो के ताले एक- 
दम खुल गये । मानव-जाति ॐ लिए जितने भी शाखो की रचनां 
होती है उनमे जब तक मचुष्य के मानसिक जगत्‌ का अध्ययन 
ओर बिश्लेषण नही रहता तव तक वे बिल्ल पूरणं रहते है । 
उदाहरणाथं समाज शाख को ही- लीजिए । समाज शासको 
आरम्भ करते ही पहला प्रश्न यदी उपस्थित होगा करि समाज 
क्या वस्तु है, मनुष्य की कौनसी प्रदृत्ति से इसकी उत्पत्ति हद । 
उसके पञ्चात्‌ नीति को निशित करते समय भी यदि मनुष्यकी 
मनोरचना का खयाल न रक्खा जायगा तो वह्‌ नीति कभी सफल 
नही हो सकती ।' जव यह्‌ बात मालम ददो जायगी कि प्रत्येक 
मनुष्य के अन्तगंत एक प्रकार की सामाजिक प्रवृत्ति निवास 
करती है, जिसकी वजह से वह अकेला नही रह सकता, उसे 
दूसरे मनुष्यो के साथ मे रहना पड़ता है, तव समाज की उत्ति 
का रदस्य तुरन्त ही सम मे आ जाता है । इसी प्रकार जव 
उसकी नीति को निशित करते समय मचुष्य प्रकृति की व्यापक 
भडृत्तियो. कां पूं अध्ययन 'साथ मे रहेगो तमी वह नीतिं सफल 


` मानस-शाखेंः 
६। ९८ ३ । श्रमी तक की समाज-नीति, धर्भे-नोतिं ओर राज- 
नीति ने करई स्थानो पर मलुष्य की मनोरचना की चिन्ता नही 
की, ओर यही कारण है कि शान्ति रन्ता के लिए इन नीतियोका 
आविष्कार होने पर भी दुनिया अभी तक अशान्ति के कोलाहल 
से परिपणे है । मतलब यह कि मानस-शाख वह ली है जिससे 
सभी शाखो ओर सभी नीतियो के ध्येय का निश्चय हो जाता है । 
यदि यह्‌ शाख्ञ अपनी पृणौवस्था पर पर्हुच जाय तो दुनिया मे 
उठनेवाली कलहाम्नि एकदम शान्त ही जाय । 
पर खेद इतना ही है कि मानस-शाख अभो रपं है बहुत 
ही श्रपणं है। मनुष्य का सन जितना विशाल अर अनन्त है 
उसके युकाबिले मे बेचारे मानसशाख्च की स्थिति इस समय रुपये 
मे राई के बराबर मी नही है 1 आज कल यद्यपि इस शाख की 
सहायता से मनरो-व्यापारो की चिकित्सा की जाने लगी है, यद्यपि 
यह्‌ जाना जा चुका दै किं अन्तः र्ति किसे कते है, सारासार 
विचार क्या वस्तु है ¢ कपना शक्ति क्या है, तथापि अभी इस 
शाख की परहुच बहुत मयोदित है! अभी यह शाख इस बात 
को बतलाने मे असमथ है कि किंस परिस्थिति मे किंस अवसर 
पर मनुष्य का या मनुष्य-समुदाय का मन किंस दृशा मे गमन 
करेगा अथवा किंस विचार-पद्धति को उपयुक्त ओर किसको 
अतुपयुक्त मानेगा १ रौर इसी कारण इस शाख के द्वारा बिना 
अन्य शास्लो की सहायता के समाज-नीति, राजनीति, अ्मौर धर्म॑ 
के प्रमुख अज्ञो पर विशेष प्रकाश पड्ने की सम्भावना नदी 
की जा सकती । 
फिर भी. इसका अभी तक जितना स्वरूप निरिचत हुच्या है, 
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४ 


उससे मानव-समाज का ्रत्यन्त लाभ हरा है, ओर जिस-तेजी 
के साथ यह्‌ शाद प्रगति कर रहा है उससे उम्मीद होती है 
कि यह अपने अपूणे अद्धो को भी धीरे धीरे पूणं करके मानव 
जाति के उन्नति-पथ में सहायक होगा । 


पांचवां अध्याय 
धर्म शाख 


प्रभलयक घर्मशाख मे दो विमाग होते है पहला तत्व- 
छोर दूसरा पुराण । इन दोनो मे से पदले विमाग 
की गिनती विज्ञान के अज्ञ मे होती है ओर दूसरे की कान्य के 
अज्ञ से। धर्मशाख्च की उपयोगिता ओर उस के द्वारा होने बाले 
हानि-लाम का वर्णन करने के लिए इन दोनो के अलग अलग 
विबरण की आवश्यकता होती है । अत. यहां संक्तेप मे इन दोनों 
का अलग अलग विवेचन किया जाता है 1 ॥ 
तत्वज्ञान ॥ 

जो शाख सष्टि की उत्पत्ति उसके मूल तत्वे उसके आदि 
कारण का चथा आत्मा, ईश्वर श्चोर पुनर्जन्म आदि विषयो का 
तालिक विवेचन करता दै, उसे तत्वज्ञान कहते है । 

खष्टि के च्रारम्भ से श्रव तक दुनिया के भिन्न भिन्न देशों 
मे इन विषयो की मूल खोज के निमित्त बहुत उहापोह शौर 
विचार होता रा रहा है, मचुभ्य के लिए सव से अधिक विचारः 
णीय श्रौर चिन्तनीय विषय यही है कि वद्‌ स्वयं क्या वस्तु दै 
उसके आस पास रहमे वाली यह्‌ सृष्टि क्या -चीज है ¢ उसका 
अस्तित्व केवल इस जीवन के सौ वर्षोमे ही समाप्र हो -जानेैं 
वाला है या उसका आगे भी कोई अस्तित्व है १ उमके शरीर की; 
भनं की' -ओ्रौर सष्टि केश्राश्चर्यजनक विषयो की रचनां किसी 
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खास शक्तिने की है या यह अपने आप ही उत्पन्न हो गई है । 
इन बातो को जानने की ओर मयुष्य की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति 
होती है, ओर इसी प्रवृत्ति से दशेन-शाख, की उत्पत्ति होती है । 
सृष्ट के अन्तगंत पाये जाने वाले समी देन शाखो ने इस 
विषय मे मनुष्य जाति को सन्तोप प्रदान करने का प्रथत किया 
है! साख्प ने कहा करि प्रकृति श्यौर पुरुष ये दोनो ही मूल तत्र 
है । -प्रकृति पर पुरुष के संस्कार पड़ने से उसमे एक प्रकार का 
कम्पन उत्पन्न होता है, उसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है । पुरुष 
एक है श्यौर प्रकृति चौबीस भकार की है। इस प्रकार पश्चीस 
तत्वो से खष्टि की उत्यत्ति होती है । ईश्वर नामधारी कोई वस्तु 
सिद्ध नही होगी 1 पुनर्जन्म का अस्तित्व है, आत्मा श्रमर है । 
चैरोषिक दशैन कहता है कि सृष्टि के मूल तत्त परमाणु । खष्टि 
के पूयै ये अव्यवस्था मे रहते हैँ । किसी अदृष्ट कारण विरोष से 
इनमे एक प्रकार की कम्पन या गति होती है, जिससे एक परमाणु 
दूसरे परमाणु की ओर आकर्षित होता है, ये परमाणु आपस मे 
मिलने लगते है । दो परमाणु के मिलने से एक द्वयणुक श्रौर 
र तीन परमाणुञ्मो के मिलने से एक जसरेणु वनता है । इस 
प्रकार होते होते परथिवी के परमाणु प्रथ्वी रूय मे, जलके जल श्रौर 
चायुके वायु रूप मे श्रा जाते है रौर फिर इन तत्तो के भिलने से 
सष्टि-की रचना होती है । यूरोपीय साहित्य मे इस मत के पुरस्कती 
आचीन काल मे “डिमाक्रिट्स"” प्नौर आधुनिक काल मे “५ 
इष है । वेदान्त क्ता है कि भिससे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति 
मौर प्रलय होता है उसी को जह्य कहते हँ । इस ह्य के सिवाय 
दुसरी सन चीजें धरम रूप है । इसके मत से यह संसार ही-अश्न 
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मूलक है । जैन दशन की गति दूसरी दी-चोर दौड़ती है ! बह 
कहता है जो लोग सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर उसके नाश की कल्पना 
करते है बे गलत राह पर है । न तो सृष्टि की उत्पत्ति होती शौर 
न उसका नाश होता है । यह तो अनादि ओर अनन्त है । यह 
दशन दैश्वर को सृष्टि का कतां नही मानता । यह्‌ सष्टि के मूल 
तत्त्वो मं छह द्रव्यो को प्रधान मानता है! (१) जीव (२) 
पुद्गल (३) ध्म (४) अधमं (५) काल श्रौर (६) 
आकाश । यह्‌ आत्मा को अमर श्रौर पुनर्जन्म के अस्तित्न को 
सानना है । इसी प्रकार यूरोप मे भी दाशंनिको के भिन्त भिन्न 
सत है । कैरट का कथन है कि “मनुष्य इस वात के लिए विवश 
ड फ वह्‌ प्रकृति जीवच्रौर परमात्मा मे विश्वास करे । परन्तु 
ये पदाथ बुद्धि के बिषय नदी इस लिए बुद्धि के द्वारा इन्दे जानने 
की चेष्टा करना व्यथं है । स्ेन्सर भी शअज्ञेयनादीं है । उस्ना 
कथन है कि ईश्वर .श्नौर आत्मा है या नही यह्‌ बात मनुष्य क 
ज्ञान से प्रतीत हे । हक्सले नास्तिकवाद्‌ का समर्थक है इसके 
मतानुसार आत्मा, ईश्वर, पुनजेन्म वगैरह इछ भी नही है । 
भाण जगत्‌ ““कललरस'' ( प्रारोप्लोजम ) से बनता ह । यह्‌ एक 
चिपचिपा शरोर द्लिदार पदार्थ है । यह पदार्थं कातल, हषडौजन 
आक्सिजन मौर नाद्रोजन इन चार भकार के वायु के संयोग से 
चनता दै । व्यूटे रौर सर शओलिब्र लाज भी पटले शनात्मवादी 
थे पर अगे जाकर उन्होने च्ातमवाद्‌ को स्वीकार कर लिया । 
इस सारे विवेचन से पता चलता है कि हजारो वर्षों से इस 
पर लगातार छानबीन होती चली च्या रही है । पर ध्यान पूर्वक 
देखने से पता चलेगा कि इस विषय मे संसार की पिवार-पद्धवि 
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अभी वही पर दै जां पर पहले थी । शायद्‌ एक कदम भी च्रागे 
नही बदु है । इन विषयो मे से एक का भी मयुष्य-जाति "को 
भी तक सन्तोष जनक उत्तर नही मिला है । कोई छु कहता 
है कोई कद्ध । पर अपने कथन के प्रमाण मे कोई भी. प्रव्यक्त 
प्रमाण नही देता । सभी अपने आपको सच्चा ओर सर्वज्ञ बतला 
कर मयुष्य जाति को अन्धे की तरह अपने पीले पीले चले आने 
का उपदेश देते है । पर फोई भी ऽसे 'मंजिले मकसूद पर पहुचाने 
मे समथं नहीं होते । 
इस धिषय के महत्व मे तो किसी को सन्देह नही हो सकता। 
इसका ज्ञान दोना भी मरुष्य-जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक है । 
पर यह्‌ साहित्य श्रपनी पूरणौवस्था मे म चुय जाति का जितना 
उपकार कर सक्ता है, उतना ही अपनी अपूरणोवस्था मे छपकार 
भी कर सकता दहै । क्यो कि जहां केवलं कल्पना दी कल्पनां 
होती है, प्रत्यत प्रमाण कुचं भी नदी दता, वहां उस बिषय का 
भट कभी दुर नही हो सकता । इसका मतभेद बदृते वंदेते 
धीरे धीरे दलबन्वियां उन्न हो जाती है यौर ये पारयां आपस 
मे लडती रहती" है । अतएव जब तक इस विषय का कोई सन्तोष- 
जनक प्रव्यक्त प्रमाणयुक्त निणय न. हौ जाय । तब तंक पेसे 
साहित्य को ` उच श्रेणी, के विचारको ओर `वानप्रस्थो के लिए 
मयौदित रखना दी "ठीक है । इस मंमट पृं - वादविवाद्‌ भे 
साधारण जन समाज को डालना हानि करहै।! ˆ ˆ ` ` 
४ पुराण , , - 
तत्वज्ञान अथवा दशेन शाखो की विवेचंन सोली भाय रुक्त 
आर अरोचक होती है । साधारणं जन समानज की 1 सचि ,उसमेः 
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वेहतं कं जातीःदै 1 इस कमजोरी को मियने के लिषु 
प्रत्येक धर्म ॐ श्चाचायो ने ध्म शाखो के साहित्य भे पुराणे करी 
सजना की { इन युराणो के. दंस सुन्दर कथाश्च के स्प से 
तंत्वन्नान फ कठिन तततव साधारणं जन-समान क्रो ` बतजाये गृ 
है ¡ इनसे यद्ंलास होता है कि सथारणए जन्-समाज ' क "कथा 
पंद्े पटृते अनायास हीः गूढं वत्व का बोध होजाता है \ यह्‌ 
दतौली वंड़ी उत्तम ह, श्राज कलं की नवीन पद्धति ने भी इसी दौली 
को खीकारकियाहै| ` ; ` क 
प्र इने पुरार्भो की ( सभी धर्मो ॐ.) देखने से. पता.चलतःः 
है कि इनमे वास्तविक तत्त्व त्तो इतने ` गुपत-श्टो गये हैँ कि बह्व 
खोजने के पश्चात्‌ उनका पता चलता है । बाकी अधिक्रश.कथाएः 
अत्यन्तं अतिशयोक्ति श्मौरे अम्बर पृणँ होती है इन ुराणों 
मे तरह-तरह के चमत्कारं रौर श्राश्चर्य्य-नस्‌क धरना ,का 
वर्णीन करके मनुष्य-जाति-को चपने-अपने धर्म क्री श्नोर श्राकर्पित 
करने का प्रयज्न किया गया -ह ३ प्रस्येक धर्मं के पुराणो ने श्प्रनेः 
अपने धमं के माननेवालो को इतना महत्व प्रदान कियाद कि 
उसे बुद्धि स्वीकार नदी कर सकती ! साथदी दूसरे ध्म के मानने 
वाले तथा च्रपने धमं मे शक्रा करनेवाले विरोधियो को हद दर्जे 
के कष्ट पूणं नरक मिलने की कल्पना की है । इन पुराणो मेँ कई 
वाते वची एेसी है, जिनके कोई सिर पैर दी नदी । श्ररत्य्ञ रौर 
ज्ञेय वातो पर स्थान-स्थान पर भारी जोर देदेकर पुरार्णों मे 
मानव-चुद्धि को छर्ठित सा कर दिया है। ओर शुरं से इसके 
संस्कार इतने प्रवल हो जाते हैँ कि जिससे मनुष्य मे स्वतन्त्र 


विचार करने की शक्ति ही नदी रह पाती । इस केष को देखते 
२६ 
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इए यह्‌ कना कठिन है कि पुराणो से माननःन्नाति का लाभि 
अधिक हु्ाचया हानि-। ~ ˆ; ^ ग , = 
` इसका कारण यह्‌ है फि तच्तन्ञानको पदृनेवाली जनता.सो 
वहत कम होतीःहै चौर जो होतीम्दै वह ल्ल ॒विचार `का मादा. 
रखती है । पर साधारण “जनता तो पुराणों को पद्‌ कर ही अपनी 
धर्म जिज्ञासा को शान्त करने कौ- चेष्ठा करती.है । पर उनमें 
उप्रयंकत दोष होने करे कारए-उन्दे पद्‌ कर-वह हटी श्रौर दुराग्रह 
हो जाता है । अभी तके संसार मे जितना धार्मिक मतभेद हुमा 
ड; ःजितनेः धार्भिक अताचार्‌, उ्यभिचार श्रौर अत्याचार हुए है 

जितने धार्मिक रक्तपात हुए है, , उनमें से; अधिकांश के जिम्मेवरः 
ये पुराण दीहैः। , +”, ~ ; -- 

7 ~ निस्सन्देह इस तरह, के साहित्य से जन-साधारण को तत्व- 
ज्ञान समफाने मे.सुविधा तो होती है परन्तु ये, कदानियां , बतौर 
उदाहरण के, बतौर दृष्टान्तं ऊ पेश.की जाग्र ! इसके विपरीत जन 
वे १ धम कर :सवेंसवौः घनन "जाती है तव वे दानिकरर सिद्ध 
हेती है , , 


छरा अध्याय 1 ` 
काव्य 
ध ४ 
प्त्नंगे ने कहा दहै कि कल्पना जगत्‌ मे रमण करने 
वाला कवि राष्ट्रीयता का धातक होता है । उन्दने 
अपने कास्पनिक राष्ट से कवियो का बहिष्कार कर दियांथा। 
श्रसिद्ध अंमेज विद्वान मेकाले का कथन है करि ज्यो-ज्यो सभ्यता 
का विकास होतो जायगा त्यो-त्यो कवित्व शक्ति का हास होता 
जायगा । 

प्र सच बात तो यह है कि जिस,सभ्यता की नीव कवित्व 
शक्ति की कत्र पर खड़ी की जायगी. वह क्षभ्यता बहुत ही नकली, 
चहुत ही रुक श्रौर समाज के लिए बहुत.ही घातक होगी ! इसी 
प्रकार जो राज्य कवियो से विहीन होगा वह राज्य बहुत ही 

पूरं शरोर बहुत दीं कमजोर होगा. ।. '. 
इससे भी अधिक सत्य जात यह है किं लोग कवित्वं शक्ति से 
चिदु कर उसके विरोध मे चाहे जितनी ही वाते क्यो न कटे, पर 
मानत-जीवन से कवित्व-शक्ति का नाश ही हो सकता । जब तक 
श्रकृति क विशाल हरे भरे मेदानो, निमेल जल के सुन्द्र सरोवर में 
उल्ल कूद करनेवाली सदछलियो, श्रावण के मास मे समेध` आकाश 
से पड़ती हई नन्दी-नन्दी शीतलं वृदो को देखकर मनुष्य हृद्य 
उद्छलता रहेगा, जब तक नन्दे-नन्दे आअआानन्दमय खेलते हुए वशो 
को देख कर जुष्य के हृद्य मे प्रम भावनां क्रा उद्य होता रहेगा, 
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जव तक माता अर पुत्र, पति श्रौर पत्नी, भाई श्रौर भाद के वीच 
का श्चाकषेण जीवित रहेगा, जव तक भूखे, प्यासे, खले, रलैगड़े, 
अपाहिज मनुष्य कों देख कर मनुष्य के हृदय मे करुणा का 
संचार होता रहेगा तज तक कवित्व का नाश नही दौ सकता 1 
जव तक मलुष्य के हृदय मे प्रेम का निर्मल भरना वह रहा है, 
ज्वं तक उसके हृदय मे करुणा, सहानुभूति श्नौर स्नेह की माव- 
नां जीवित है तब तक उसकी कवित शक्ति भी अमर है । 
णव 15 व ण्ण. 2 दतक्चलडाा ज [ल व< हष्८- 
द1655 9 2 ०6६ 1168 तद [ऽ एन्ण य्व्व्‌ एटरणण 
शाादव्धणा ग 14605 ०16. ज = = णन 18 
नाह [655 पला पाल णण एर्नव्लं अृ्व्ली जा पक्षा 
पाला [€ त्मा € ग-65} ६० एफ बह 0 = पणडः € 


[पती 


छअथोत-कविता वास्तव मे मानव-जीवन का सूस्म विर्ले- 
षण्‌ है ! कति की महत्ता इसीमं है कि वह विचारो की सुन्दरां 
पूवक अधिक से अधिक जीवन के उपयुक्त कर दे“ ` ˆ “ˆ -कान्य 
सस्यं की प्रकट करनेनाली स्शरेष्ठ वाणी नही तो श्रौर क्या है † 
वास्तव मेँ कविता मनुष्य-हदय का स्पन्दनं है ! सीन्द्य्यं 
( फिर चदे बह बाह्य सौन्दय्यं हो चदि अन्तःसौन्दर््य » को देख 
कर मनुष्य के मे जो अभिव्यक्ति होतीदहै, जो कोमल 
भावना नौर मधुर कल्पना का उद्य हीता है वही जवं प्रकट 
होती है तव कविता कहलाती दै । 
` काल्य सौन्द्य्ये का देवता ऋरौर भक्त भी 21 अौर 'सीन्दर्यः 
' जड-चतन सभी चस्तुश्ी में व्याप्त है । अतः यह सांरा संसारं 


श्च © 3 + 


कराच्य-मय है| ` खिले हुए पुष्प, ललाते इए दरेभरे खेत 
उद्य श्चौर रस्त होते हुए सुय्यै चर चन्द्रमा, मतलव यह्‌ कि 
यह सारी सृष्टि सौन्दय्य का भर्डार दहै । ` कंतिजन ` इसकी 
अलुभूति करते ह, तन्मय हो जाते है, नाचते है, 'पागल की 
तरह वड़-बड़ानै लगते हैँ ओर यही काव्यं ह । पर इस सौन्दयं 
सेभीबदृ कर एक ' रौर सोन्दय्यै है! वह है अन्तजेगत-- 
जगत्‌ का यह बाहरी सौन्दरथं इस भीतरी सौन्दय की तुलना 
मे स्थिर, निष्मराण श्यौर अपरिवर्तनशील है । आकाश, समुद्र, 
नदी, इत्यादि का आकार लैसा पले था वैसा दीव भीदहै 
श्रौर श्रागे भी वैसा ही रहेगा ¦ इनका वणेन करना उतना कठिन 
नदी 1 पर मनुष्य के हव्यम धृणा भक्तिकारूप धारण कृर 
लेती ह, अदुकंपा से प्रेम की उत्पत्ति हो जाती दै । श्चौर प्रतिहिसा 
से कृतज्ञता का जन्म हो सकता है । इत अदुमुत्त परिवर्तन मे 
दी दादिक सौन्दय्ये की सच्ची अभिव्यक्ति होती है । केवल महा- 
कवि ही इन च्रदृश्य स्रोतो की धाराश्मो म खुद अवगाहन कर 
सकते दैः यर अपने पाठको को मी करा सकते है । 

वास्तव में देखा जाय तो यह्‌ मावातुभूति ही काव्य का भाण 
है । गार्मीकि श्चौर व्यास, होमर्‌ श्रौर वजिल,. शैक्सपियर न्नौर 
कालिदास का सदत्त्त इसी . कारण अधिकं माना जाताहैकि 
उन्होने अपने काठ्यो मे मानव-हृद्य के शन्तजेगत्‌ के कपाट 
लोल दिये हैँ । सोन्दय्य छी खोज मे उन्होने दैवी देवतार्थं को 
नदी दूदा दै 1 अव्यु म॒लुष्य-हदय मे दी ` उत्कृष्ट दैवल् के दशल 
छरा दयि दै 

जिन रामचन्द्र का चरित्र महि वास्मीकि मे श्चंकित छि 
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है उन्ही रामचन्द्र का चरित्र महातमा तुलसीदासजी ने भी अंकित 
किया है । दोनो रामचन्द्र एक ही हँ । पर वास्तव मे देखा जाय 
ताकविकी लेखनी के फेर.मे पड़ कर दोनो बिलकुल अलग- 
अलग हो गये है । वाल्मीकि के रामचन्द्र ' एक आदशौ मनुष्य है। 
वे पुत्र है, भराता है, पवि है । उन्होने मनुष्यो के सुख दु ख आशा 
अर निराशा का अनभव किया है, उन्होने जीवन मे मानवोचित 
भले भी की है 1 सीता परित्याग उन्ही भूलो मे से एक जवर्द॑स्त 
भल थी, इस भल के लिए कवि ने उन्हे फटकाराभीदहै। इन 
मुष्य रामचन्द्र के इन आर्चय्यैजनक व्यापारो को देख कर 
हम कभी विस्मय मुग्ध होकर गद्गद हो जाते है; कभी तरल 
करुण रस की धार मे बह कर ्रंखो से आंसू बहति दै, कभी 
उनकीं बृहादुरी की कहानियां सुन कर. हमारी युजाए" फडकने 
लगती है । मतलब यह कि उनका चरित्र जयुरु से अन्त तक्र हमरे 
अध्ययन का विषय रहता है, उससे हमे शि्ला मिलती है, कतव्य 
निष्ठा की भावनाए' मिलती है । यदी रामचन्द्र महात्मा तुलसी- 
दासजी के हाथ मे पड़ कर ईश्वर रूप हो जाते है। काम सव वही 
करते है--घटनाए' सव बही होती है । मगर जव यह हम सुन 
लेते है किं यह काम इईश्वरके द्वारा हो रहा है, वही हमारा हषं 
विषाद्‌ ओर आश्चय्यं नष्ट हो जाता है । क्योकि वे हमसे, 
मनुष्य जाति से, संसार से, दूर--बहूत दूर जा पड़ते है। हमे भान 
हो जाता है कि ये सब धटनाए' वास्तविक नदी है, यह सब 
दश्वर री लीला है, जो मानव-जाति को बतलाने के लिएष्टो रदी 
ह । थै ती इश्वर है इन्दे सुख, ु.ख कहां १ बस इतना भान होते 
` ही काव्य का सब सौन्दर्यं नष्ट दौ जाता है । ` 


॥ 


०९७ कार्य 


मतलवं यह्‌ कि मनु्य-जाति के लिए बही काव्य सवेशेषठ, 
स्वामाविक -श्नौर रिक्ता-प्रदं ह सकता है, जिसमे मलुष्य जीवन के 
विकसक का स्वाभाविक विवेचन हो । जिसकी गति किसी 
छरत्रिमं नेर की तरह नही प्रसयुत .पहाड़ी भरने की तरह टेदुीःमेदी 
"लेकिन खाभाविक हों 1 
यह्‌ धीतं बतलनि.की श्रावश्यकता नहीं करि समाज के पोषर 
के लि कोमल भवनाश्चो -की < कितनी अनिवाय्ये आावर्यकता 
होती है, जिस, प्रकार केवल सूय्य की धूपसे षि का पोषण 
हो सकता, उसके पोषण के लिए शीतल जल की वषा भीं 
श्ावश्यंक होती ह । उसरी भकार खमाज कौ जीवन रक्लाभी 
केवलं सुद्धि के तेजोमय प्रकाश से नदी हो सकती उसके लिए 
विश्वास की तथा दुसरी कोमल मनो-भावनाश्चो -के ` शीतल, जल 
की श्रा्तश्यकता होती है-।. युष्य-सखभाव केवल विज्ञान की सक्त 
समस्या्मो से तप्र नही हो सकता । इनसे केवल उसके ` मस्तिष्क 
की भूख दूरे हो सकती है । लेक्रिन उसके हृद्य की दप्िन्के लिषए 
काव्य की युन्द्र अर ललित धाराश्रो की श्रावश्यकता होती है 
जन तक साहित्य मे मानव-हदय को ` तप्र करनेवाले" .कान्थ- कां 
अस्तित्व नदीं रहेगा तब तक वह्‌ श्चपुण ही रहेगा ! ~ ~= "5 
` जिनै-जिन तचो से समाज का.पोषण होता है ,उन उन तत्रो 
मे प्रेम; वासस्य, व्याग, विश्वास अर निष्काम कर्म प्रधान है ।ये 
वत्त्व विज्ञान के तकं पूणे सादिस्थ में से उलपन्न नहीं हो , सकते । श्रौर 
यह्‌ सस्य है कि मस्तिष्क एवं बुद्धि की खष्टिसे इनकां विशेष महत्त 
भी नंदी" परन्तु बुद्धि ्रथवा मस्तिष्क ही तो संनुष्य का ,सर्व॑स् 
नही है । उसका स्स्व तो-हद्य है 1, जोर प्रम; वात्सल्य, त्या, 
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विश्वास, श्रद्धा श्रादि उसी की उपज है। अतः डेन सुन्दर तत्ततो का 
क्रित्ना महत्त्व है वहं ब॑तलने की श्रवश्यकता नही । इन्दी भोवो के 
चेश होकर मलंष्य मघुष्य कै लिए श्रपना सवेस्व बलिदानं करने कै 
लिए तैयार हो जाती है । इन्दी भावो के वशहोकरे एक देश-भक्त 
अपने देश के लिए, एक भक्त रपम देवता के लिए ॒हंसते-हंसते 
बलिदान हो जाता है । इन्दी भावो के वश होकर साता निखार 
भावं से लाखों कष्ट स्न करके भी अपने बच्चे का पोषण कैरती 
2 । इन्दी भवो की प्ररणा से शूलो को देखकर हमारे हेदप्र मेँ 
करुणा कां संचार हो श्चाता है, अनाथ दुःखी आर त्रस्तो की देख 
कर हमारी श्रांखो से आंसू टपक प्ते ह । सचे पूषा जायं तों 
संमीज-ए्वना की भित्ति ही इन तच्वो पर स्थित है ¡ जिस दिने 
समाज की नीवं भरे से ये तत्त निकल जावेगे उसी दिनं समानै- 
रचना पोली हौ जंगी । काव्य; मनुष्य के हृदय से उत्पन्नं होने 
घाल इन्दी भावो की र्ता-विकास करती है । वह्‌ श्रपेनी ' ललित, 
सुकोमल श्रौर मधुर श्आाषा मे जषि इनका धां-प्रवाही वसन 
करती है, तव सुममेवाले से पड़ते है । जव , वाल्मीकि फे दि 
कोव्य में चित्रिते मह्य सती सीता; मर के हीरा षित हलेन, 
दति वणित श्वप्रतिम शिं णुणवैती वीद्िसं श्नर कालिदास ॐ 
श्रभिक्ञान शाङ्कन्तले की बालो शङ्कन्तला कै धरितो छा पार दहो 
शहा हो उस समय रौन, स्वय रेता होगा ज पने आंखो ® 
श्पिु्भी की श्रौ भोवोकेषेग को रोके स्के । ० 

, ˆ केवल फमल म्िनार्चो को ही काव्ये के दवाय पोष हतां 
शो षो भते में है । मेष्य हेय मे उटनि्ोली किसी सी अविना 

जितना अविरी पुण वणम कव्यिन्की भेष मे शो सकती 


०६ खाच्य 


-उवना साधास्ण भाषा के द्वारा कभी नही हो सकता । इसो भकार 
काव्य की भाषा मनुष्य हृदय पर जितनी तेजी से प्रमा डालती 
है, उतनी साधारण भाषा कदापि नदी डाल सकती । जिन लोगों 
ने राजपूतान का इतिहास पदा है वे भली भकार जानते हैँ किं 
जिस मेवाड की वीरता की कीति श्माज दिगृदिगन्त मे फल रही 
है उसकी स्वाधीनता की रक्ता मे तथा उसके इतिहास निमा में 
चहां के चारणं का कितना हाथ था । प्रत्येक युद्ध के साथ वहां 
पर्‌ चारण लोग र्ते थे । जहां भी कहीं किसी को वे हतोत्साह 
होता हुशरा देखते कि तुरन्त भावो को उत्तेजना देनेवाली चीर-रस 
पृणं कविता के द्वारा वे उसकी वीरता को पुनर्जीवित कर देते 
थे। कहते है कि इन लोगों की कविताच्मो को सुन कायो की 
भी भुजाएं फडकने लग जाती थीं । - 
सी प्रकार समाज की सदाचार'इत्ति को भी काव्य के द्वारा 
चड़ पोषण मिलता है 1 जिस दुराचासी , को बडे-वडे उपदेशक 
छोर तत्त्रवेत्ता भी रा पर नदी ला कते चंसको कभी-कभी 
कविका एकं मिसरा दही राह परलेंश्याताहै। कदा जाता कि 
शीखामीं तुलसीदास श्रपने पृवं जीवम मे बडे विपयी थे! एक 
चार जव करि उनकी स्त्री श्रपने नहर में थी वे विषय वासना से 
भरित होकर वहां श्राये । श्र रस्सी के सहारे उसके कमरे में 
चद्‌ कर उन्होने, उसको जमाया । उनकी सी यह देख कर बडी 
डे दं । षद्‌ पढ़ी,लिखी थी ही उसने वरन्त एक दोही बला 
-कृर धंलसीदास जी को कदा-- 
जैसी नियत इराम्‌ मे, वसी रि भ शेख । 
; शला जाव अककुरठ को; रष्ट्न सेके कोय ॥ 
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कते है छि ईस दोहे को सुनते "दी तुलसीदास जी मे ` ज्ञानि 
का उद्य हो गया, चोर उन्दोने हमेशा के लिएणेसे कम्यको 
छोड दिया ।' इसी प्रकार महा-कवि विहारी जिस राजा के दैरनार 
मे रहते थे उसने एक नवीन शादी की श्रोर दिनि रात वह उसे 
रानी को लेकर रंग-महल मे पडा रहने लगा ¡ यहां तक कि उसने 
राजकाय्यं श्चौर मन्त्रियो से मिलना जुलना भीं छं ड दिया । यह्‌ 
देख कर॒ सब लोग बड़े चिन्तित हुए,' ्रौर विपत्ति से क्ुटकारो 
पाने का उपाय सोचने लगे, परं किसी के कयि ङु न हु्रा | 
एकं दिन विहारी नें"कागज के छोटे“से कड़े पर निम्नांकित दोहा 
लिख कर उसे एक दासीं के द्याया राजा के पास भेज दिया-- 

नहि पराग नदि मधुर मधु, नही विकास यहि काल । 

अली कली ही मे विभ्यो, ' अगे कोन हवाल 1 

राजा इस दोदे' को पदृते दी विचार मग्न हो गये श्रौर छ 
समय के पश्चात्‌ तुरन्त हीं महल के बाहर निक्रल, कर पृत्ेवत्‌ 
चछपना राज-काय्यं करने लगे । ~ 

इसी प्रकार अर भी. कई उदाहरण " मिल ` सकते हैः जिसमे 
कंवियो ने कह कोयर्योको वीर, कटै भले हृं 'दुराचारियो को 
सदाचारी नौर कर मंरु-भूमिं के सदश रुक्त मयुष्यो को रसिक 
बना दिये! : 6 

" वास्तव मे देखा जाय तो जीवन कां प्रवाहे ` जितना काल्यं मे 

बहता है उतेना साहित्य के किसी दृखरे अंग में प्रवाहित तदीं 
दोता। उन्तम काव्य, भानव-सुमाज के "भूषण है, सादि के दैदीप्य- 
मान्‌ रत्न हैँ । जिस दिन साहित्य से इनक्रा श्रस्तित भिट जायगा, 
उस दिन साहित्यं ओर समाज की गति डावाडीलं हो जायगी । 


७२६ काव्य 


पर जिस प्रकार उत्तम कान्य समाज के लिए भूषण दै उसी 
प्रकार अधम श्रेणी के काव्य उसके लिए महान्‌ द्षण भी है । 
जितना लाभ इन उत्तम श्रेणी के कान्यो द्वारा मिलता है, उतना ही 
नुकसान इन धम श्रेणी के कान्यो द्वारा समान का हो जाता है। 
हम ऊपर लिख आए कि कोई भी भाव जितने च्ावेश. के 
साथ कविवा की भावा मे प्रकट हो सकता ह उतना साधारणे 
भाषा केद्वारा नही हो सकता 1 यदि यह्‌ भाव उक्कृष्ट हुश्रा तो 
समाज को ऊंची राह पर ले जायगा ओर निष्ट हुतो 
उसे पनन के गड्ढे मे ठकेल देगा । कचिता तो केवल भावो का 
वाहन करने बाली शक्ति भर दै ! भावों का उत्पत्ति-स्थानतो हदय 
है । राप उसे श्च्छ भाव दीजिए वह उनको प्रकाशित करेगी, चुर 
भाव दीजिए, वह उन्हे भी प्रकाशित कर देगी । 
जिस प्रकार कविता के द्वारा हजासे दुराचारी सदाचार की 
राह पर श्रा गये हैँ उसी प्रकार हजारो सदाचारी दुराचार की 
राह पर भी प्रवृत्त हो गये है। मभ्यकाल मे हिन्दी कवियों ने इ्सी 
भकार के भावों को उत्तेजना दी थी । एेसा मालूम दता है किये 
लोग कामदेव के दूत होकर ही पृथ्वी पर उतरे थे । इनकी कविता 
को श्रु से अन्त तक श्राप देख जाइए वही नायिका भेद वही 
नख-शिख-वणेन, वदी वासनोत्तेजक भावो का प्रवाह 1 न मालम 
~ कितने दोधहार नवयुवको को इन्दोने दुराचार अर अस्वाभाविक 
छृत्यो में पतित किया दोगा । एक श्चोर जब महाराष्ट मे एकनाथ, 
नामदेव; ज्ञानदेव, आदि उच्च भक्ति का उपदेश दे रहैथे;, जव 
महाराष्ट्र मे स्वराज्य की स्थापना हो रही थी, तुकाराम पनी 
अमर वाणी से महाराष्ट मे भक्ति रस भर रहे थे, रामदास मदा- 
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राष्टर्को युणं सूत्रम बांध रहेयथे श्रौर चेतन्य वंगालमें 
व्वेतन्य पला रदे ये तव दूसरी श्रोर हिन्दी के श्रौर कनि इन 
बीभत्स रचनाम द्वारा तत्कालीन युबको को पतित कर रहे थे । 

प्रसन्नता की वात है कि हिन्दी साहित्य मे इस खमय राष्री 
यता का विकास होता जारहा दहै । पर इस समय भी कितने दही 
कवि पेसे हैँ जिन्दे सावधान दोजाने की जरूरत है । 


~“ "~~~ 


सात्वं अध्यास 


नाटक शरोर उपन्याप 


नासन श्रौर उपन्यास भी कन्यके दीश्चग है लेकिन 
मानब-सादित्य मै इनका स्थान विरोष रूप से माना 

जाता ह श्रतः इनके स्वतन्त्र विवेचन की श्रावश्यकता है । 
पहले हम इस बात को स्पष्ट कर देना श्ावस्यक सममे हैँ 
कि महा-काव्य, नाटक शरीर उपन्यास हन तीनो भे क्या मेद्‌ है । 
त्व की दृष्टि से देखा जाय तव तो इनमे कोद महत्तर श्न भेद 
नही है । क्योकि इन तीनों ही का आविभौव मयुष्य-चरित्र को 
स्पष्ट करने के लिए टी होता ह ।,पर स्वरूप की दृष्टि से इन तीनों 
मे भेद है । उसी को स्पष्ट केरले की यहां श्चावश्यकता है । इस 
विषय को स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल राय मे भली प्रकार स्पष्ट कियो है 
उन्दी के विचारो का सार हम नीचे लिखने की चेष्टा करते है | 
“महा-कान्य मेँ एक या उससे श्रधिक चरित्रं काचित्रिण 
किया जाता है 1 पर उसमे चरित्र-चित्रेणए प्रसंग-मात्र है । कवि 
केवल उस प्रसंग को लेकर उसमे शपते कवित्व की प्रतिमा 
दिखलाता हं । मदा-कान्यो मे क्वि कां प्रधान लक्षय वर्णनं 
( भरकृति वणन, धटनाश्ी का वेन्‌, मनुष्य-मरृत्तियो, का वणन ) 
ही रहता है । चरित्र-चित्रण केवल उपलक्ष्य मात्र रहति है । जैसे 
रघुवंश है । इसमे ययपि कवि ने प्रसंगवश चरितं कौ श्रवतारणा 
की हि परन्तु उनका प्रधान उदेश्य कुद ॑वरन करना । जैसे 
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ज के विलाप मे इन्दुमती की सृट्यु उपलक्स्य मत्र है । क्योज्गि 
यह विलाप जैसे श्र के सम्बन्ध मेह वैसे ्ी दूसरे किसी प्रेमी 
के सम्बन्धे दौ सकताहै। `, 

उपन्यास मे कईं चित्र लेकर एक मनोहर कानी की रचना 
करनाही प्रंथकार का सुख्य उदेश्य, होता है । उपण्न्यास का मनोहर 
होना उस कहानी की विचित्रता पर ही प्रधान रूप से निर्भर होता है। 

नाटक कान्य शरीर उपन्यास फे वीच की चीज है । उसमे 
कवित्व भी चाष्टिए नौर कहानी की मनोहरता. भी चाहिए । 
इसके सिवा. उसके छ वेधे हए नियम भीर्है । 
, सव से पले तो नाटक मे कथा माग क्रा रेक्य ( 1" ० 
मः ) चाहिए । एक, नाटृक का वणंनीय विषय एकं ही होता 
है । शेष चिषय उसी भिषय को परिस्फुट करने के लिए रक्खे जाते 
है । दूसरे, नाटक मे भव्येक घटना कौ सार्थकता चादिए । नाटक 
में एक भी दृश्य पेखा न रहना चाहिए जिसके न रहने पर भी 
नाटक का परिणाम वैसा ही दिखाया जा सकता हो । तीसरी बात 
जारक का कथा भाग धात प्रतिघात के साथ म्रसर होना 
व्वाहिएं । लाटक्‌-का मुख्य चरित्र कभी सरल रेखा मे नही जात्ता। 
उसी घटनाएं, हमेशा युद्ध के चन्द्र से होकर अगे बढती है । 
उपन्यास "अर महाकान्य सें इन बातो की खास श्रावश्यकता 
नदी रहती । 

_ -उदाहरण के तौर पर का जा सकता है कि उपन्यास की 
रोति काशे मे दौदते हए छीरे-ढोरे मेव खण्डो की सी होती 
ह । उतत स की गति एके. चयोर ही होती है लेकिन 'एक दूसरे के 
धीन ची .दोती । पर नाटक की शति एक नदी की तरह शती 


४१५ नाटक भौर उपन्यास 


है उसमे चारो श्रोर से श्रनेक नदियां श्चाकर मिलती, पर उन 
सव का शस्तिर उसी मे जाकर समा जाता दै । उसमे भिलने 
के चाद स्वतन्त्र अस्तित्र नदीं रहता । । 

वास्तव मे देखा जाय तो साहित्य मेँ नाटक का बहुत ञंचा 
स्थान है । नाटक किसी जाति के श्रान्तरिक श्रोर बाह्य जीवन 
काजीवित चित्र है। किसी भी समाज का हदय श्रौर श्चन्तरात्मा 
उसके नारको मे स्पष्ट रूप से प्रति-विभ्वित दौ जाता है। एक 
दृष्टि से देखा जाय तो सामाजिक जीवन के लिए इतिदास सेभी 
नाटक का महत्त्व श्रधिक है । इतिदास किसी भी ज्ञाति के मृतक 
चित्र को हमारे सामने उपरिथित, करता है । वह्‌ भूतकाल की कन्न 
परले जाक्रर मे ज्ञान का उपदेश करता है । वह शव-शल्य- 
परीत (ए०.१-पाण्ल)) \नााणठत्रतना ) की तरह्‌ किसी भी 
समाज के मृतक शरीर की चीरफाड करकं हमारे सम्मुख सके 
तत्त्व उपध्थित करतां है । पर इस-परीच्षण से समाज की जीवित 
च्वस्था का चोध नही हो सकता । इतिहास के दवाय श्तीत घट- 
नाश्रो का वतेमान रूप से ्रथौत्‌ सजीव ख्प से वोध ष्टोता है । 
किसी जाति कौ अन्तरात्मा को सममने,के लिए,. उसके हृदय 
मन्दिर मेँ प्रवेश करने के लिए उसका नास्य साहित्य एक करुजी 
की तरह है । जातीय-जीवन के निर्म्माण.मे नाटकों की उपयो- 
गिता करा पर-परा णंन कठिन है । 

जवसे पूते रर परिचिम के बीच मे साहित्यिक लेन-देन प्रारम्म 
इश्मा है, ततर से नाटध-साहिस्य के सम्बन्ध मे दो भिन्न-भिन्न 
विचार पद्भतियो का जन्मो गयांहै। श्नौर इल भिन्न भिन्न 
विचार पद्भतियों के अनुसार नाय्य-साित्य भी दो विभागो मे 
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विभक्त हो गया है । पहला श्रादशं कादीः ( 1421151८ ) श्रौरः 
प्रक्रतिचादौ ( २००11७४८ ) ४ ४» 
आदशवादी नाटको मेँ नायकं कौं पाप अर भर्डताकी 
एके छीर से भी रहितं श्राकाशं के समानः निर्मल ओर" विश्वास 
कै समान खच्छु चित्रित किया जाता दै । नायक धीरोदात्त ' वीरं 
ओर आदश चरित है. बह सदाचार सै कमी एकःतिले. भर मीं 
नष्टौ हस्ता. । हयौ, उसके चरित्र की ओर भी मनोहर करने कै लिए 
अन्य हीन चरित्र मात्र उसके" विरोध भे अवश्य खड़े कर दिये 
जाते ह । षर सायकं सी शुरू से लेकर श्रतं तकं निःकलङ्क एकं सौं 
प्रभामय श्रौर पविन्न रहता ह । नायिका को भी इसी तरह चित्रित 
किया जाता है । आदर्छवादी कहते है फेवल आदश को द्ी 
सामने रक्खो । 
दसरे.अछृतवादी नाटको मे यह बातं नहु होती । उनके अन्त- 
मैत मलुष्य प्रकृति का यथाथं चित्रण किया "नाता है । घटनाश्नो के 
धात प्रतिघात दिखलाये जति दै । 'श्रौ रउत्थान एवं पतनं के संजीवं 
ष्य श्रद्धित किये जाते दै । -इन नाटको के अन्दर ' निखालिस 
पुण्य या निखालिस पाप के “चित्र नदीं दिखिलाये जति पर घटे“ 
नाश्नो के घात अतिधात मे पडकर भलुष्य की पुण्य मय अकृति 
किंस प्रकार पाप के बीभ रूप में परिणते हौ जाती है -श्रौर पापं 
किस प्रकार परिवतेन के च॒क्षरमे पड़ कर पुण्यं दी जाता है 
ईइ्वादि घटनाच्मो के चिज बतलाये जाति ददै । नायक संस्चृत्त होता 
ह पर वहं अपने सद्गुणो पर पवेत की 'तरह अटलं नही रहती } 
दुर्बलतां उस पर आक्रमण कर सकती है । मतलब यह कि 
~ आादशेवादी नाटके की "मति एक वेधी हदे नहर की तरह “शती 
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है अरः प्रकृतवादी नाटको को गति पवत के वीच मे से-वदने 
वाले टेदे मेदे रने की तरह । 

भारतीय प्राचीन विचार पद्धति श्रादशैवाद्‌ के पक्त मे थी। 
प्रसिद्ध नार्याचा्यं भरत मुनि मे इसी पद्धति का अुमोदन 
किया है श्रौर उस समय के अधिकांश नाटकरायो ने इसी पद्धति 
का अनुसरण कर श्रपते नाटको की रचनो की है । वहुत से विचा- 
रवान्‌ लोग श्व भी इस पद्धति फे प्रष्ठ पोपक हैँ । इस पद्धति के 
पुरस्कर्वा्मो का कथन है क्रि नाटक एसे होना चािए जो पाप 
पथ मे भटकीं हुई मनुष्य जाति को उधर से हटा कर ्रानन्द के 
सुन्दर पथ पर श्रारूद्‌ कर दे । इन लोगो का ख्याल है कि मसुष्य 
जाति पहले ही पाप पक मे इवी हई है उसे फिर से पाफ मय 
घटनाएं दिश्वला कर श्नधिक पाप पड्म ले जाने की आवेश्य 
कता नदी । पापका सुन्दर रूप एक कण के लिए-भी वतत, 
लाना मद्य जाति के लिए अनिष्टकरहै। जवतक्र पुख्य की 
अलौकिक धटनाश्रो का प्रदशेन मचुभ्य जाति के सम्मुख नही 
किया जायगा, तव तक वह पुण्य की ओरोर भारृष्ट नही हो सकती! 
इसलिए नाटक में आदश चरित्र चित्रण की श्मावश्यकता है । 
उसका, पात्र ठेसा स्व गुण सम्पन्न होना चादिए, जिसके आद 
को भहए कर मनुष्य-जाति पुए्य पथ पर श्रग्रसर हो सके } दूसरे 
इस प्रकारे के पात्रो का अन्त कभी दुःख मय न होना चािए 1 
क्योकि ेसे सवं गुण सम्पन्न नाटक का दुःख मय श्रन्त देख कर ` 
दशेको के हृद्य पर एक भकार का बुरा ओर श्चसैतिक प्रभाव 
पड़ता है । पाप फी जय श्रौ पुर की हार के दृश्यो से लोगों के 
अधार्मिक होने की सम्भावना दहै,। , ~ 
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्रकृतवादी परिचारः पद्धति, पुरस्कत्तौ ' कते ` हैः-- “समस्त 
भ्रकृति चच्वल है इसलिए इसका नाम ज-गत्‌ है । अनित्यता के 
छाया कम्पन को टी विचित्रता कदते है । यह विचित्रता ही सुन्द- 
श्ताकाम्रा्णं है। संसार मे जितने सुन्दर पदार्थ है, उनमे मनुप्य 
हृदय दी सवसे अधिक सुन्दर है। विपमतादही इस मानवनहदय का 
सारभूत सौन्दय्यं है । मलुष्य जीवन कभी साम्य रूप से व्यतीत नही 
ता ! सुख, श्नोर दुःख के धक्के, सस्पत्ति रौर विपत्ति के सधर्ष 
तथा घटनाश्रो.के घात प्रति घातमें ही मानव-जीवन की सफ- 
लता है । जो नाटककार अपनी कृति मे मरुष्य हृदय के अन्तगैत 
निरन्तरः चलने बाल धात प्रति घातो को घटनाय के संवष्रसे 
हीने बाले परिवतैनो को तथा मबुष्य के अन्तर्जगत्‌ मे होने बाले 
श्यम॑र युद्ध को सफलता पूवक चित्रित कर सकता है वही सफल 
नास्थकार है. इसके धिपरीत जो लोगर पुण्य ओर पाप के युद्ध 
से रदित, धठेनाश्नो के घात प्रतिघात से निश्चल, श्रादशं चरित्र 
का चित्रण करते दै, बे अपने नाटक ओर अपने . नायको को 
सुन्दर र पवित्र चदि बना लें पर, सजीव नदी बना ' सकते । 
मन्दिर के अन्द्र रद्नेवालो पभरतिमाएं जिस मकार सुन्दर श्चौर 
पवित्र होने पर भी खजीव नही दौ सकती उसी, भकार ये नाटक 
भी सजीव नदी कटे जा सकते ¡ इस प्रकार के नाटको मे रहन 
वाले नायको के चरित्र देख मसुष्य समुदाय चाहे उनके भ्रति भक्ति 
के पुष्प विसर्जन कर दे पर वह अपने अन्त्जगत्‌ के साथ उन 
यानो के अन्तजगत की एकता स्थापित नही कर सकता । रेसे 
नाटको के पात्र श्रपने जीवन संम्राम मे स्वाभाविकता कै साथ 
स्वतन्त्र रूप से प्रसर नही होते प्रस्युत एक निर्जीव मशीन की 
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तरह्‌ उस नाटककार की वतलाई हुई. सडक पर चले जाते हे । 
इस प्रकार निर्जीव चरितो से जिनमे जीवन नही दै, जिनमे उत्थान 
मर पत्तन नही है, जिनमे घात शओ्मौर प्रति घात नही दै, जिनके 
त्रिवाचा अपन नाटक को सामग्री देढने के लिए विधाता ॐ मानव- 
जगत्‌ को छोड़कर आकाश खोर पाताल को दृढते रहते है उनसे 
उत्कृष्ट साहित्य की क्वा अभिवृद्धि हे सकती है हमारे जीवन 
मै,.हमारे ही आस पास डिनि रात जो छोटी छोटो घटनार्फे होती 
रहती है उन्दी मे नारक की स्वाभाविक सामभ्री छिपी हदे रहती 
दै! नो नाटककार इन्दी घटनाच्रो मे से सौन्द्य्यं का चन्वेषण 
कर चपने नाटकमे यथित करता है उसीःके नाटकों से उक्करष्ट 
सास्य की अभिवृद्धि श्नोर मानव-जाति का सा दितं सम्पन्न 
होना हे । । 
आदर्शवादी नाटककारो की दू सरी उपपत्ति चौर भी विचित्र 
दै। इन लोगो काकथनदहै कि यदि क्रिसी नाटक का नायके 
, पुख्यारमा है तो उसका अन्त मी . सुखमय, होना चाहिए । क्योकि 
से सवं गुण सम्पन्न नायक का टु ख,मय.अन्त्र देख कर दशको 
के हृद्य पर एक प्रकार का बुरा नौर नीति विरुद्ध परिणाम होता 
है ! पाप की जय श्रौर पुण्य की पराजय दिखलाने से लोमो फे 
प्धार्भिकं हाने की ` सम्भावना है । इन लोगोकी यह्‌ उपपत्ति 
बहुत ही भ्रम पूं है । दुनिया के अन्द्र प्राचीन इतिहास मे 
जितनी घटनाएं हृई' है चोर अराज भी जो घटनादं हो री है, उन 
पर से निकाले हुए अनुभव के द्वारा यह बात स्पष्ट होती है किः 
धास्मिक मनुष्य का अन्त सुख पूरं ही हो यह बात नियम शूप 
से सत्य नदी हौ सकती । व्यावहारिक जीवन में प्रायः च्म की 
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ही जय अधिक दिखलाई देती है । यदि रेलान होता तेय 
सारी सखष्टि राज श्चुद्रवा, खाय श्नौर प्रतारणा से भरी हुई दिख- 
लाई न देती । मयुष्य जीवन मे भायः देखा जाता है कि धमं को 
स्यु तक सिर सुकाए रहना पड़ता है श्नौर अधर्म श्रन्त तकसिर 
उठाए चला जाता है । पर इन दुःख पूणे घटनाच्रो को देख कर 
क्या सच्चे धार्भिक पुरुष अपने पथ से विचलित दो जाते हैँ ¶ धर्म 
तभी सच्चा धर्मं कदा जा सकता दै जब वह घुख, दुःख के भीषण 
वचक्षर मे भी अपने अस्ति की रन्ता कर सके, जो भयंकर कष्टो; 
केवीचमे भी एक प्रकारके गौरव का अवुभव करता हो। 
केवल इसी भय से नाटको के अन्तर्गत एक्‌ प्रकार के महान्‌ सत्य 
की अवदेलना करना श्रौर उसके चरित्र-चित्रण को खाभाविकता 
से दूर ले जाकर डाल देना उचित नही कहां जा सकता । नोः 
लोग किसी प्रकार के खगं लाम के लोमसे धार्मिक दोतेहैया 
्रयुपकार पाने की आशा से उपकार करते है वे यथाथ मे धार्मिक 
नही है भद्युत सार्थ ्नोर दूकानदार वनिये हैँ । फिर केवल नाटको . 
के अन्द्र ही इस प्रकार करा असखवाभाविक , चित्रण कर देनेसेः 
क्या हो, सकता 'है ? प्रतयत्त जगत्‌ मे जव लोग इन चित्रण से 
विरुद्ध घटना देखेगे तव उन पर नाटक के द्वारा किया हुश्च 
असर कहो तक ठरेगा १ सच बात तो यह है करि जो शिक्त 
सत्य को खर्डित करती है बह सत्य के साथ टकर खाकर चूणं 
हो जाती है । वास्तविक नीति शित्त तो बहदीदहै जो सत्यसे 
डरती नदी प्रघ्युत उसे गले लगाती है । 

्ादशेवादी ओर भरछृतिवादी विचारको की इन दोनो त्रिचार 
पदधत्नियो, पर ध्यान पवक विचार -करने से यह. निष्कषं निकलता 
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३ कि चरित्र चित्रण चाहे आदश रूम मे हो चदि भक्त रूप में 
प्र उसमे स्वाभाविकता का उहंवन एक रत्तो भर मी न होना 
चादिए 1 क्योकि खाभाविकता ही नाटक का भाण है । जब तक 
किसी घटना का, समाज के किंसी नियम का, व्यक्ति के किसी 
च्वरित्र का बिलङ्कल स्वाभाविक परिणाम नाटक मे नदी दिखलाया 
जायगा तव तक नाटय-साहित्य का मदान्‌ उदेप्य उसके द्वारा 
पूणं नदी दो सक्ता । शेक्सपीयर के नाटको का जो भारी महल 

आज संसार मे फौल रहा है उसका , सव से बड़ा ओर प्रधान 
कारण यदी है कि उनके नाटको मे स्वाभाविकता एक क्षण के 

लिए भी स्वलित नहीं इद है । 

लेकिन खाभाविकता क्या वस्तु है इसका नणय करना बड़ा 

ही कठिन है । एक महान्‌ पुरुष के लिए जो वातत विलङ्ल सखाभा- 
-विक रहती दै वदी निम्न श्रेणी के किसी मचुष्य के लिए विल- 
ल असवाभाविक दो जातीं है! जो वात महाराणा प्रतापके लिए 

विलज्ुल स्वाभाविक थी वही महाराणा अमरसिह के लिए विल- 

क्ल अखाभाविक सिद्ध हई 1 जिस काम को महात्मा बुद्ध ने 

बिल्ल स्वाभाविक रूप से किया था वही काम उनके शिष्यो कै 

लिए विलङ्कल अस्वाभाविक सिद्ध इव्मा । वात यह्‌ है किं प्रत्येक 
मनुष्य की मनोरचना भिन्न भिन्न प्रकार से वनी हई होती है । 

इस मनोरचना के व्यापक सिद्धान्तो को . निश्चित करना स्वयं 
-मनोविज्ञान के लिए भी असम्भव है । नास्यकार को यद्य ्स- 
म्भव सम्भव करके दिखाना पड़ता है । उसके पहले अपने पात्र 
को सनोरचना की एक एक उलन को, रत्यक्त करके सुलाना 
पड़ता है । उसके अन्द्र होने वाले अन्तर्नदर को स्पष्ट करके उस्‌ 


[॥ 
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के द्वारा होने बाले परिणामो पर बिचार करना पड़ता है । इसके 
पश्चात्‌ दी वह उसकी सवाभाविकता के विषयमे निय कर्‌ 
सकता है! , इस दृष्टि से देखा जाय तो आदर्शवादी नाटको की 
अपेता प्रकृतर्वादी नाटको का केर बहुत दी कठिनाईं पूणं है । जो 
नाटककार इस कठिन कतेत्र को सफलतापूर्वक पार करके अपने 
चरित्रो का सफलता पूरवैक चित्रण कर सकता है उसकी छृति 
नास्य साहित्य मे अमर स्थान प्राप्त कर लेती है । 
श्वर संततेप मे उपन्यासो पर भी एक नजर डाल देना उचित 
है ! साहित्य मे उपन्यास का नम्बर नाटक के नीचे है । सामा- 
जिक दृष्टि से भी उपन्यास का नम्बर नाटक केबाद्‌ ही भ्राता 
है । क्योकि नाटक के दृश्य तो रंग म॑च पर सजीव रूप से जनता 
के सन्मुख अभिनित होते है । उसमे अभिनय करने वाले पात्र 
हाव, भाव के ह्यारा नाटक मेँ वणित घटना को दूना जीवन प्रदान 
कर देते है, इससे जनता के मनोभावो पर बडा ही स्थायी परि- 
णाम होता है । पर उपन्यास के चरित्र केवल कल्पना के साम्राज्य 
मे उत्पन्न फिये जा सकते है । उनके प्रर्यत्त दशन नही हो सषकते। 
दूसरे नाटक एेसी वस्तु है जिनका लाभ शिक्षित श्नौर श्रशिकतित 
युवक च्नौर बच्चे, खी चोर पुरुष, सभी उठा सकते है । पर उप- 
न्यासो का लाभ केवल शिक्षित ओौर भिरित भी उसी श्रेणी के 
जो उसकी आत्मा को .पदचानते दो--उटा सकते है । 
फिर भी साहित्य के अन्तगेत उपन्यास एफ महत्त्वपूणं अद्ध 
है । इसमे भी स्वाभाविकता की रक्ता, मनुष्य के अन्तर युद्ध कां 
„ चरणन स्पष्ट रूप से दोना चाहिए, जो उपन्यास इन गुणो से 
, व्रिदीन होते हैँ उनका सादित्य मे कु भी महच नही रहता । ` 


पक्वां अध्याय 


समाचार पन 


म्द यन्त्र के विक्रार ओर समाचार पत्रो के ऽद्य 
- से सारे संसार के अन्द्र एक्‌ चूतन जीवन, ओर 
उत्साह का उद्य हो गया है । क्या राजनीति, क्या समाजनीति, 
क्या धर्मनीति ओर क्या अर्थं शाख सभी पर समाचार, पत्रो के 
दवारा एक नवीन प्रकाश फल गया है] इन पत्ोके हारा संसारके 
किसी कोने मे होनेवाली घटना का नित्य प्रति होने बाले नवीन 
आआविष्कारो का, उन्नत मस्तिष्को से निकाले हए नवीन विचारो 
का समाचार छुच्ध दी घण्टो मे संसारके एक छोर से दूसरे ढोर 
तक फल जाता है । वास्तव मे समाचार पत्रोके द्वारा मनुष्य 
जाति की श्रौर सास्य की एकं च्ाश्चय्यं जनकं उन्नति हुई है । 

वास्तव मे देखा जाय तो समाचार पन्न समाज की ोलिं 
है । समाज के व्यक्ति इन्दी आंखो के द्वारा च्रपते आस पासकी 
स्थिति का अवलोकन करते है) वे उन्दी मे भरकेट कयि हष 
विचारो के आधार पर अपनी बिचार-धारा को स्थिर करते है । 
उन्नत देशो मे समाचार पत्रो की राय का बड़ा वजन माना जाता 
है । इनकी प्रकट की हुई राय के आधार पर वर्यो पर कई कान्तया 
जन्म ले'लेती है, कई युद्ध॒ ठन जाते है, कई राजनैतिक शौर 
सामाजिक परिवतन हो जाते ह । यहोँ तक किं कभी कभी साम्राञ्य 
का रसन भी इनकी राय से डोवाडोलं हो जाता है! इन देशो 
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मे समाचार पत्रो की सत्ता भी बड़ी जवदैस्त मानी जाती है । एक. 
विदधान ने का था कि इण्तैरड मे लायड जार्ज के पश्चात्‌ टाइम्स 
के सम्पादक का दी दबदबा सब से ज्यादा है । 
जितना समाचार पत्रो के सम्पादको का महत्त माना जाता 
है, उतना ही जबदैस्त उन पर उत्तर दायित्व का बोफा भी रहता 
है । उनको एके एकं बात, एक एकं विचार, एक एक टिप्पणी 
चड़ विचार के साथ सब दृष्टि विन्दुत्ो को सम्मुख रख कर 
भ्रकाशित करना पड़ती है । उक्छृष्ट शरेणी के सम्पादक को प्रत्येक 
देश की राजकीय, सामाजिक, धार्मिक ओर आथिक स्थितियों 
का 'परिपूं ज्ञान रखना पड़ता दै, उन्दे मानसशाख, समाजशाल्ञ, 
इतिहास, राजनीति शाख, आदि तमाम शाखो नौर ॒विद्धानो मे 
निरेषज्ञता प्राप्त करनी पड़ती है । दुनिया के अन्तगैत होने बाली 
भ्रत्येक मक्त्वपूणं घटना रौर उससे। संसार पर पड़ने वाले प्रभाव 
पर उन्हे प्रकाश डालना पड़ता है; मतलव यह कि सम्पादक का 
अओफिस दुनिया के ज्ञान का केन्द्रस्थान रहता है । उस आफिस 
के कमरे मे वट कर उसे एक सर्वज्ञ की तरह दुनिया के भूत, 
भविष्यत्‌ नौर वर्तमान की मीमांसा करनी पड़ती है । समय के 
चष्ते हए भ्रवाह्‌ पर उसे अधिकार रखना पड़ता है ! इसके विप- 
रीत जो सम्पादक समय की धार मे बहते हए चले जाते है । जो 
किसी आन्दोलन की तत्त्ण उत्तेजना से उत्तेजित ददो जनतां को 
भङ़्कनि वाले अण्ट सरट उत्त जक लेख लिखते है; जो राजनीति 
समाजशाख च्रादि शाखो का परिपू ज्ञान हासिल क्य विना 
-- दी इन गम्भीर विषयो मे टांग चडाते है, वे समाज की बढ़ती हई 
, पर कुडाराघात करते है । उनकी द्धोरीसी गलती समाज 
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मे बडे बडे काण्ड पैदा कर सकती है । आजकल के साहित्य में 
इसीलिए सम्पादन कला एक स्वतन्त्र कला समभी जाने लगी है । 
छ्मौर उस पर स्वतन्त्र रूप से कद वदे वड़े भरन्थ भी लिखे जा 
रहे है । 

योग्य समाचार पत्रों से जितना समाज का लाभ हो सक्ता 
है उतना ही अयोग्य ओर निकृष्ट समाचार पत्रो से समाज का 
भयंकर नुकसान भी हो जाता है । इस प्रकार के गैर जिम्मेदार 
समाचार पत्र अपनी उच्छंखलता से समाज में भयंकर विष बो 
देते है । यदी समाचार पत्र अपनी तुच्छता शौर दायित्र दीनता 
कां विचार न कर बडे बडे सममदार नेसाञ्ो के प्रति विष उगला 
करते हैँ । इनकी कृपा से समाज के चन्तगैत उतपन्न होने वाली 
कई उत्कृष्ट करान्तियां नष्ट हो जातीः ्नौर.करई पचासो वपे पिछड 
जाती है । 

फिर भी यह्‌ बात स्वीकार करने मेँ किसी को श्रापत्ति नही 
दो सकती करि समाज का आराधे से अधिक जीवन समाचार पत्रो 
से रहता है । जिस समाज मे समाचार पत्रोको कमीदहैया 
उनका अभाव है उस जाति मे कोई नवीन विचार कोई नवीन 
कान्ति जन्म नही ले सकती, यदि लेती भी है तो बराबर प्रचार 
न होने की वजह से वह्‌ श्रसमय मे ही नष्ट हो जाती है। जवतक 
साहित्य मेँ समाचार प्रो का अस्तित्व न था तव तक प्रचार ऊे , 
दूसरे दृसरे बहुत से साधन उपयोग मे लाये जाते थे, पर उनमे को$ 
मी साधन इतना महत्व पूणं श्नौर व्यापक न था । समाचार पत्रो 


ने समाज की इस आवश्यकता को महलपूणं ठङ्ग से पूरणं 
क्रियादै। 


टः खस 


स्वाधीनता 


जो समाज रचना व्यक्ति स्वाधीनता से सुरफाती दो, ङम्ह- 
लाती दो, चष्ट होती हो, तो समम लो कि बह समाज-रचना अपूण 
दै । समाज-र्वना का मुख्य उदेश्य ही व्यक्ति-खातल्न्य है । जो 
समाज रचना अपने नियमो की रक्ता करते हुए व्यक्ति-खान्त्य को 
जितना दी अधिक स्थान देती है वह उतनी ही अधिक सफल 
कही जाती है । संस्कार गत गुलाम भावनाश्रो की समष्टि के 
कारण माज की समाज-र्वना व्यक्ति पर बन्धन डालने हीमे 
शायद्‌ चपनी सफलता मानती हो पर ज्यो-ज्यो इसका स्वरूप 
विकसित होता जायगा त्यो-त्यो यह व्यक्ति-स्वाघीनता के अधिका- 
धिक समीप पहुचेगी ।” 


---प्रन्थकार 


पिला अध्याय 


स्वाधीनता 


माज-स्वना, राज्य, ध्म, साहित्य, आदि जिन जिक 
वातो का वितरेचन पहले हो चुका है उन सब बातो 
के मूल तत्त्व पर जव हम विचार करते दै, तव हमे माद्म होता 
कि यह दतना बड़ा भयोजनः, इतना विराट्‌ परिश्रम मलुष्य केवल 
एक ही वस्तु को प्राप्त करने के लिए करता है श्रौर चह वस्तु युखहै ॥ 
सुख की परिभापा भिन्न भिन्न लोगोने भिन्न भिन्न प्रकारसेकी 
है पर उन सब का सार भूत परिणाम यही है कि अपने आचार, 
उयवहार मे तथा भ्रिय वस्तुद्यो की प्राप्ति मे पूरौ स्वाधीनता रहने 
से उप्तके अन्दर उदास की जो अलुक्रूल भावनार्दै उठा करती है, 
वदी सुख का युख्य लक्तण है । इसके विपरीत इन बातो में किसी 
भ्रकार की पराधीनता होने से उसके हदय मे जो प्रतिकूल भाव 
नार उठा करती हैँ वदी, दुःख का मूल लक्तणए है । 
सच तो यह है कि मनुण्य-प्रकृति किसी प्रकार के वन्धनको 
विलङ्कल पसन्द नही करती । मनुष्य के लिए सब से बड़ा सौभाग्यः 
रौर सबसे वड़ा सुख यदी है कि वह्‌ जीवन मे अधिक स्वाधी- 
नता का उपयोग करे । वह जानता है कि जहो खाधीनता है, वही 
खख है ओर जद बन्धन, पराधीनता तथा गुलामी दहै, बीं दुःख 
है । इसीलिए वह अपने जीवन मे अ्रधिक्र से श्रधिक स्वाधीनता, 
भाप्त करने क चेष्टा करता है । नौर जव इस जीवन के-इस्‌ संसार. 
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के लौकिक सुखो से,उसकी 'ठति नदीं होती; जब' सुख के साधनो 
के साथ साथ उसकी ्ाकांक्ताणे भी वदती जाती है, जब संसार 
के सभी यख उसे बन्धन-हूय मालूम शने लगते है, तव बह 
श्ननन्त सुख अर अनन्त स्वाधीनता पूणं एक अप्रसयत्त जगत्‌ 
की कस्पनां करता है । दुनिया के धमे-शाख् मचुष्य की इसी 
कस्पना को ““मोत्त या-‹ मुक्तिः" कषटते है । इससे सिद्ध होता है 
कि मनुष्य के इस विराट्‌ ्रायोजन नौर इस विराट्‌ परिश्रम का 
प्रधान ध्येय “खाधीनता" है । | 

समाज-र्चना भी इसी ध्येव को प्राप्न करने का साधन है । 
जव मनुष्य ने देखा कि शरकेला रहकर वह इस ध्येय कोः प्राप्त 
करने मे समथं नही हो सकता, वलवान्‌ का फन्दा हमेशा उस 
की खाधीनता के पैरो मे वेडी डालने को तेयार रहता है, ‡ तब 
उसने दुसरे मवुष्यो के साथ मिल कर सामूहिक रूप से रहना 
श्मारम्भ किया, जिससे बह इस भय से वचकर अपनी स्वाधीनता 
की र्ता कर सकफे । इसके पश्चात्‌ जच केवल इस साधन से भीं 
उसकी अभिष्ट सिद्धि न हो सकी, नौर मनुष्य की "स्वाथे भ्वृत्ति 
इसमे अधिकाधिक बाधक होने लगी, तब इस स्वार्थ-अवरृत्ति पर 
शासन करने के लिए उसने राञ्य, धमं प्रादि च्रौर भी श्नेक 
साधनो को उन्न किया । 

, पर कैसा श्माश्चय्य है । ज्यो ज्या ये नवीन साधन उत्पन्न 
होते गये त्यो त्यो मनुल्य के पैरो मे श्रधिकाधिक्त गुलामी की 
जीर पड़ने लगी । जिस मजं कों भिटाने के लिए ये सव साधन 
बनाए गए, उसको मिटाने के बदले ईंन सबने एक एक नया मजं 
श्मौर पैदा कर दिया । समाज-र्चना के गभ मै से सामाजिक 


३- स्वाधीनतां 


गुलामी, धमे के गरम मे से धार्मिक गुलामी श्र राज्य-सत्ता के 
शर्म मे से राजनैतिक गुलामी का आनिमाव हो गया । चोर इनं 
भिन्न भिन्न प्रकार की गुललामियो ने मिलकर मदुष्य के मन को 
नितान्त हतोत्साह कायर रौर निर्जीव कर दिथा । 

यह्‌ भयंकर श्य केवल एक ही जवदैस्त भूल का परिणाम 
है । वह्‌ भूल है साधन को उदेश्य सममः कर एकान्त रूप से 
उसी की उपासना करना ! समाज, राज्य श्रौर धर्मं ये साधन 
मात्र है 1 इनकी उत्पत्ति का अन्तिम ध्येय पूणं स्वाधीनता है । 
इस वात को भूल कर मलुध्य ने इन्दी को मूल उदेश्य सममः 
लिया । इस सिद्धान्त की जगह किं समाज, राज्य ओर धमं 
मनुष्य के लिए है यह्‌ सिद्धान्त खीछत कर लिया गया कि मु- 
ष्य ही समाज राज्य श्नौर धम के लिए दै । वड़े यदे त्रज्ञानियो 
ने इस भयपूं सिद्धान्त का समर्थन किया । इस" भयङ्कर मूल का 
परिणाम यह हुष्मा कि मदुष्य के खतन्तर अम्तित्व का, उसके 
खतन्त्र मनोविकारो का नाश दो गया । समाज उसे छरपना पुजा 
सममने लगा, राञ्य उसे पना श्नुचर समने लगा श्र धमे 
उसे श्रपना केटी समभने लगा । इस प्रकार चारो ओर से उसके 
स्वच्छन्द मन पर नाना प्रकार की जंजीर कस दी गई । उसको 
सिर उठाने के लिए भी जगह न री । वह्‌ एक मशीन की तरह 
हो गया । समाज राज्य श्नौर धमं के आतङ्क से उसकी श्रात्मा 
भीतर ही भीतर सुलस कर यृतक्बत्‌ दो गर । जिन साधनो को 
उसने अपनी श्राजादी के लिए उसन्न क्रियाथा वेदी उसकी 
गुलामी के मूल कारण वन चैडे । 

संसार का इतिहास मुष्य-नाति की गुलामी का इविदास दै। 
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उसका एकर एक पृष्ठ उन काली घटनाच्ो से रंगा हुआ है जिनमे 
धर्मं के नाम पर, समाज के नाम पर, राजा के नाम पर मनुष्य 
जाति को भीपण य॑न्त्रणाएं दीं गई" है, जिनमे दर के पवित्र 
नाम की आड्‌ मे उन पर अमायुषिक अत्याचार किये गये है 
। जिनमे सदाचार की दुदाई देकर उनका खून वाया गया है 
जिनसे शान्ति रक्ता का नाम ले लेकर,उनके स्वाभाविक धि- 
कारो का वलिदान किया गया है । 
इन भीषण गलामियो के शिकंजे मे मयुष्य-जाति इतनी मज- 
चूती से फंस गई कि कद शताब्दियो तक बह आजादी की सांस 
तक नले सकी। राज्य, धं या समाज की इन अनिष्टकारी 
सन्ताश्रो खे दु.खित होकर यदि मनुष्य के स्वाभाविक अधिकाय 
के पत्त मेँ कोद कभी चावाज उठाता था तो वहु तुरत दबोच 
दियां जाता था। सैकडो प्रतिभाशाली महा पुरुष इस वेदी पर 
कत्ल कर दिये गये, सेकड़ो भीषण य॑त्रणाञ्रो के द्वारा सता 
गये, मगर फिर भी इस गुलामी की श्यांच कम न हुदै । इसके 
अत्याचार वदते ही गये । यां तक कि कदी कदी तो यह क्रिया 
श्मपनी सीमा पर जा पर्हुची । 
क्रिया का अन्त दी प्रति क्ियाकाप्रारम्भदै, इसक्रियाके 
अन्तिम सीमा पर प्हुचते ही इसके विरोध में अति-क्रियाका 
म्रारम्भ ह्या । टपटाती हई मुष्य-जाति मे से कं प्रबल मष 
पुरुषो ने पूरी शक्ति लगा कर सिर उठाया 1 एक बार दबोचे गये 
दूसरी वार उठाया, एक मार दिया गया दूखरा तत्काल पैदा हुखा। 
ख भकार धीरे धीरे यह मति-करिया वी । सवसे पहले यूरोप मे 
वलं पकड़ा ! वहां के वन्वज्ञानियो ने देखा कि समाज, राञ्य्‌, ओर 
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धर्म के असीम बन्धनम, इनकी श्रनियंच्रित सत्ता दी इस गुलामो 
का परधन कारण है । यदी व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व को जड़ 
मूल से हडप गई है । यही मलु्य-जाति के राप्ते मे सबसे वदी 
दीनाल है । श्रत. इनकी सत्ता को त्यन्त परिमित कर देना 
मानव-खाधीनता के लिए परम श्रावश्यक दै । कद कान्तिकारियो 
ने तो उत्तेजित होकर यहां तक कदं दिया किं मसुप्य-जाति के हित 
के लिए नका समूल नष्ट हो जाना दी आवश्यक है । 

„ ईस प्रकार की प्रतिक्रियात्मक भावना्मो के उत्पन्न होते ही 
वहां पर धर्म, राज्य शओ्मौर समाज की नियंत्रित सत्ताञ्मो पर 
भ्रचल धात होने लगे । इन सव सत्ताद्मो की शक्तियां धीरे धीरे 
त्यन्त मर्यादित कर दी गई । इन वातो के साथ हयी साथ वहां 
पर स्वाधीनता पर शाखीय दृष्टि से विचार होना भारम्भ हुघा । 
जिसके परिणाम स्वरूपं दां स्वाधीनता के सम्बन्ध में कई प्रकार 
की भिन्न भिन्न विचार पद्धतियां द्रष्टिगोचर होने लगी! इन सव 
भावनाच्मो का श्रलग अलग विवेचन करने से म्रन्थ का विस्तारः 
वहत बद्‌ जाने का-उर है । अतः इन सवके श्माधार पर हम 
अपने ठज् से इस वात प्र ज्वार करना चाहते है फि व्यक्ति केः 
उपर किस सीमा तक समाज, राज्य श्रथवा धर्मं के बन्धन रहना 
चादिए ओओर किस सीमा तक चह बिलङ्कल स्वाधीन है । 


दूसरा अध्याय 


व्यक्तिगत स्वाधीनता 


सुमन व्यक्तियो का समुदाय है । (समाजः शब्द्‌ अनेक 
व्यक्तियो की केन्द्रीभूत शक्तिके भाव को प्रकट 
करता है । समाज के सदस्य-उसमे रहने वाले व्यक्ति--एक 
दूसरे की स्वार्थ प्रटृत्ति से अपनी ्पनी रक्ता करने के निमित्त 
अपनी अपनी शक्ति के इ अश को एक स्थान प॑र केन्द्रीभूत 
कैर देते है । यदी शक्ति सत्ता कहलाती है । यष्ट सत्ता ्रपने 
सदस्यो की रक्ता के निमित्त स्वयमेव या अथवा खव लोगो की ' 
सम्मति से कुछ नियमो की रचना करती है 1 इन नियमो का सब 
च्यक्तियो कों स्वाभाविक रूप से पालन करना पड़ता है । ये नियम 
जव तकं अपनी सीमो के चन्द्र रहते है तेव तेक व्यक्ति सामा- 
जिक दृष्टि से स्वाधीन सममा जाता है ओर जव ये अपनी सीमा 
से परे'हो जाते है, जव व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकारो पर भी 
ये क्रमण करने लग जाति हैँ तब इनका स्वरूप वड़ा ही भयङ्कर 
दो जाता है । इन्ही उच्छुंखल नियमो की जड़ मे से सामाजिक 
गुलामी का जन्म होता है । 
अव हमे देखना यह है करि इन विषयो की सीमा कहां जाकर 
समाप्त होती है १ समाज का व्यक्ति पर किस हद तकं अधिकार 
दै १ तथा सामाजिक जीवन के सिवाय व्यक्ति के व्यक्तिगत्न जीवन 
। का भी स्वतन्ध्र अस्तित्व है या नही ! 


२५ य्यक्तिगत्त स्वाधीनता 


जव से मनुष्य ने खमाज के चन्दर रहना प्रारम्भ किया है 
तय से उसके जीबन कै साधारण तया दी विभाग हो गये हैँ । 
समाज वलवानों से उसकरी स्का करता दै, उसके जीवन के मागे 
मे आने बाली वाधा को दूर करता है । समाज के इस उपकार 
के वदले वह रपे जीवन का छदं भाग--शक्ति सम्पत्ति प्रर 
यरिश्म--समाज फो श्चर्षण करता है । श्रौर शेप भाग पर उस- 
का निज का श्रधिकार रहता है । जीवन के जिस विभागको वद्‌ 
समाज के अर्पण कर देता है वद्‌ उसका सामाजिक जीवन कट- 
लाता है श्रौर जिन्त विभागका स्वर्थं उसी के साय सम्बन्धहै 
वह्‌ उसका व्यक्तिगत जीवन कदलाता ह 1, भि) 

व्यक्ति के जीवन का जो दिस्सा समाज से सम्बन्ध रहता 
डै उस पद्‌ पर समाज का यिक्रार रहता है । जिस हद्‌ तक 
मनुष्य का समाज से सम्बवदहै उसे चादिए कि वद्‌ समाज के 
चनाए इए नियमो की मयादा के बाहर इश्व भर की कदम न 
खे 1 वह्‌ अपनी प्रवृत्तियों से समाज के दूसरे सदस्यो को विल- 
छुल तकलीफ न परहुचवे । जो वाते न्याय के तत्त से, तकंशाख 
की पद्धति से श्चथवा विद्रनो के वहूमत से प्रत्येक ्रादमी का 
सल या ्टक मान ली ग है उन्मेंवे किसी प्रकारका विध्न 
डालें । दूसरे इम प्रकार की व्येवस्वा में जो परिश्रम या खच हो, 
उसका उचित हिम्मा प्रसन्नता के साथ बह समाज को भेट करे । 
समाज की व्यवस्था को सुरक्तित रखने क लिए इन दोनो वातों 
के पालन की श्रावश्यक्तादहै। जो व्यक्ति बलके याधनके 
गवं से इन वाताँ के पालन मे गलती करे, जो दूसरे के वाजिव 
अधिकारो पर वेजा टङ्क से च्रक्रमण॒ करे, जो समाज की 
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उ्यवस्था मे अपने हिम्ते का परिश्रम व द्रव्य अपण न करे 
समाज को अधिकार है किरेसे लोगो को वह वल-पूरवैक इन 
वातो का पालन करने के लिए बाध्य करे ¡ इस प्रकार के वलं 
भ्रयोग से व्यक्ति विशेष की चाहे कितनी ही हानि स्यो नदो, 
उसका दोष समाज के मत्ये नदी मदा जा सक्ता । 

पर किसी मयुष्य के द्वारा किसी मयुष्य को वास्तव मे हानि 
प्हुच रही है या नही, इस बात का निर्णय कैसे हो १ कर वार तो 
ेसा होता है कि मनुष्य न्याय से, छल से, विश्वासधात से दूसरों 
के उचित अधिकारो को हड़प जाने कीं चेष्टा करता है । वह अपने 
अनुचित स्तर्थं की पूति कं लिए दखरो को वेजा हानि प्हुचातः 
ह । रेसे मनुष्य को उसके अनुचित वतव के लिए सजा देना 
राञ्य श्रथवा समाज के लिए ्रावश्यक होता है 1 पर कई बार 
देसा भी होता है कि किसी उचित ओमौर न्याय सङ्गत सतलव की 
सिद्धि के लिए काम करते समय भी दूसरो को हानि पर्ुंचने 
की नोत श्रा जाती है । इस प्रकार का हित-विरोध प्रायः समाज 
की व्यवस्था ठीक न होने से दोता दहै! पर छु हित-विरोध पसे 
भी होते है जो की उन्नत अवस्था मे भी रहते दै । जैसे व्यापा- 
रिक प्रतिस्पर्धा, विद्यार्थियो की परोक्ता क सम्बन्ध मे पारस्परिक 
भ्रतिस्पधो, इत्यादि कड वाते ठेसी होती है जिसमे एक व्यक्ति के 
अधिक परिश्रम करने से कम परिश्रम करनेवाले दूसरे व्यक्ति को 
स्वाभाविक रूप से हानि परहुचाती है ! पर यदि इस हानि का 
खयाल करके राञ्य अथवा समाज इस भकार की प्रतिरपधौ पर 
प्रतिबन्ध डाल दे तो सामाजिक व्यापार नीति का, परिभम करने 
के उत्साह का जीवन ही नष्ट हो जाय | 
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मतलब यह कि जो मुष्य सदिच्छा से केवल पनी तरकीं 
के लिए परिश्रम करता है उसके उस परिश्रम से यदि खाभाविक 
तथा दसरो को हानि भी पर्हुचातीं है तो एेसी हानि से वचने के 
लिए उस च्रादमी को उन्नति से रोकने का समाज को अधिकार 
नही रहता । पर जो मचुष्य. किसी प्रकार की छचेष्टा से, छल से, 
कपट से, विश्वास-घात से या वलक्कार से समाज के दूसरे व्य- 
क्तियो के श्रथ्वा राज्य के प्रति किसी रकार की छचे्टा करता है 
हानि पहुचाने की चेष्टा करता है तो उसको रोकने के लिए उसका 
अतिवन्ध करने का समाज को पूणं अधिकार है । 

यह्‌ समाज के अधिकारो की सीमा है। इसके वाहर जिन 
कामो का समाज से इदं भी सम्बन्ध नही रहता, जिनका सम्बंध 
केवल करनेवाले व्यक्ति ही से रहता है ! जिनसे होनेवाले दानि 
लाभ का सम्बन्ध भी केवल उसी से रहता है उनके अन्दर दस्तं- 
दाजी करने का समाज को कोद अधिकार नदी है । उदाहरणार्थ, 
किसी मनुष्य को अपने परम्परागत चले श्रानेवाले धमं॑पर 
विश्वास नदी है, बह किसी दूसरे ही धमं पर विश्वास करता 
है, थवा उसके स्वतन्त्र सिद्धान्त किसी भी ध्म सेनदी 
मिलते दहै, तो फेसी स्थितिमे उस व्यक्ति के स प्रकार के 
विश्वासा मे हस्त्तेप करने का समाज को कोर प्रधिकार नही 
क्योकि इसका सस्बन्ध उसके व्यक्तिगत जीवन से है। इसी 
भकार समाज की परम्परा से चली आई हृदे कोर सीढ़ी किसी 
मलुप्य का पसन्द्‌ नही है, श्रौर अपने जीवन मे वह उसका 
संसग नीं होने देना चाहता तो एेमा करने कामी उसे पूणं 
अधिकार है । इसके लिए समाज को उस व्यक्ति के प्रति उख 
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नियम काः पालन कराने के लिए वलात्कार करना विलक्ुल 
अन्यायनपूरे है । 

; अभी तक दुनिया के वड वड़े विद्धान्‌ भी इस भरमजाल में 
पडे हए हैँ करि मनुष्य के धरू व्यवहारो पर उसके निजी आच- 
रणो पर भी खमाज का अधिकारहै। बे इस बात को निश्चित 
करर वैठ गये है कि व्यक्ति समाज का ही अद्ध है उसका जीवन 
ही समाज के लिए दै। इस सिद्धान्त की फोक मेवे इस वात 
का विकल भल गये हैँ कि व्यक्तिकेषहित केलिए ही समाज 
का असित है ! व्यक्ति के खख के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई 
है । समाज की उपयोगिता व्यक्तिके लिए है पर व्यक्ति की उप- 
योगिता केवल समाज ही के लिए नदी दै, सामाजिक जीवन के 
अतिरिक्त उसके जीवन के ओर भी कईं महान्‌ उदेश्य है 1 पेते 
लागों को इस वात का वड़ा भारी सन्देह रहता है करि यदि 
मनुष्य के घरू जीवन पर खमाज की सत्ता न होगी तो सव 
मनुष्य शवेच्छाचारी हो जागे । उनके दुर्गुण भड़क उठेगे । इख 
वात की व्यवस्था के लिए वे मनुष्य के व्यक्तिगत, धार्मिक ओर 
सैद्धान्तिक जीत्रन को मी समाज की सत्ता के न्द्र ले ठेना 
न्वाहत है । 8 
"पर णेखा कर्ने मे एक्र बहुत वड़ी भूल हो जाती है 1 सामा- 
जिक जीवन के लिए तो समाज की स्थिति चनौर बहुमत का सुकाव 
देख कर फिर. भी व्यापक नियम निशित किये जा सकते है । 
पर व्यक्तिगत जीब्रन क लिए व्यापक नियमो का वनना एक प्रकार 
से.असाध्य है 1 क्योकि भ्रत्येक ज्यक्ति के मनोविकार अलग-अलग 

हते है. । पक्रं व्यक्ति.के लिए जो नियम मृत कां कामदे 
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सकता है बही सरे के लिए विपरूप हो सकता है । जव सामा- 
जिक जीवन के लिए वनांए हुए नियम भी देश चर काल के 

बन्धनो से भुक्त नही होते, वे भी एक देशसे दृसरे देशमेंया 
एक काल से दूसरे काल मे जाकर निकम्मे हो जाति है, तव 
भिन्न-भिन्न मनोविकारो को रखनेवाले व्यक्तियो के लिए वनाए हए 
इस प्रकार े नियम कदां तक सफल हो सकते है १ दूसरी बात 
यह है किं जो लोग इन नियमो के विधाता होते है, वे प्रायः यां 
तो उश्च वर्णीय है, या अधिकारी षते है, या कुलीन होते है या 
धनाढ'थ होते है । इन लोगो के द्वारा वनाए हए नियमो मे इन 
लोगो ॐ मनोविकारो का प्रतिविम्य तथा इनके व्यक्तित्व का 
रहना अवश्यम्भावी है ! इन लोगो का यह दृढ़ विश्वास रहता 
किम लोग जो §चछ करते हैँ उसी के अनुसार चल कर मनुष्य 
उन्नति कर सकता दै । इतमे से कोई भी उग्रविति शायद्‌ इस वात 
को स्वीकार नदी करता कि मनुध्य का जान पूणे है, उसमे भूल 
हो जाने की सम्भावना है । वे लोग॒ अपने मनोविकारो को ही 
न्याय की तराजू सममे दै । श्रौर पने बनाए हए नियमो को 
तकं-शाख के प्रमाणो से भी ्रधिकर बलवान्‌ श्र विश्वसनीय 
मानते हे । पर जव समय श्नौर परिस्थिति बदल जाती है तब इन 
नियमो को कमजोरी आइने की तरद्‌ स्पष्ट दिखलाई देती है । 
सच वात तो यह्‌ है फि इन नियमो की जड मे कभी तो भले रे 
का विचार, कभी पूवं प्रह श्चौर मिथ्या-धमं, कभी मत्सर श्रौर 
शरोर मूढा घमरड श्मौर कभी दूसरो के प्रति तिरस्कार गरभित 
रती दै । पर इनकी जड़ मे सव से सवल कारण स्वां होता 
है । इन नियमो की योजना में एेसे लोग समाज-दित की अपेता 
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पते निजी हितो का अधिक खयाल रखते है । इस बात का 
भरमाण ह्ंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नदी । दुनिया 
के इतिहास मे पुरुषो मौर स्त्रियो के अधिकारो का निणेय इस 
नियम का एक उवलन्त उदाहरण है । संसार के प्रायः प्रस्येक देश 
मे शारीरिक बल की अधिकता के कारण समाज.नीति का विधान 
पुरुषो के हाथ मे रहा है । सभी जगह स्त्रियो का व्यक्तिगत च्रस्ति- 
त्व पुरुषो के दाथ मे रहा है । एसी स्थिति मे जब स्त्री के व्यक्ति- 
गत श्राचैरण के सम्बन्ध मे उनके द्वारा बनाए हुए नियमो का 
हम अवलोकन करते है तो हमें माद्धम होता है कि अपने सखाथो 
छी रक्ता के लिए पुरुष समाज ने स्त्री के व्यक्तिगत अस्तित्र पर 
जितना चरधिक से अधिक अन्याय हो सकता था उससे भी.कही 
अधिक किया हे । उसके स्वलन्त्र-जीवन कों वे जितरना.च्मधिक^से 
धिक दबोच सकते थे वहां तक दबोचा है उन्होने उनको 
निमौल्य करके छोड़ा है । क्या कोद कह सकता है कि उनके इनं 
विधानो मे समाज स्वना का खयाल रक्खा गया है १ क्या कोई 
कह सकता है किं ये विधान न्याय, धमं या मुष्यत्व को सन्मुख 
रख कर बनाए गये है १ सिवाय इसके किं स्त्री-जाति अनन्त- 
काल तकं पुरुष जाति की गुलाम बनी रहे इस विधान का दूखरा 
उदेश्य श्रौर क्या हो सकता है । अर दसरा उदाहरण लीजिए 
भारतवषं मे पूर्वं काल मे समाज-नीति के विधानो को बनाने के 
अधिकार बाह्यणो ञे हाथमे थे । इनकी बनाई हु स्छतियां 
शायद स्ैज्ञ-परणीत भन्थो की कोटि मे रक्खी जाती है । इनके 
विधाता शायद निष्पक्तता श्रौर निःस्वार्थं के अवतार सममे जाते 
थे । मलुष्य के दैनिक जीवन की छ्ंजी उन्ही के हाथो मेथी) 


४४१ व्यक्तिगत स्वाधीनता 


उनकी बनाई हृद स्परतियो मे जव हम “शुद्र की स्थिति को 
देखते हैः तो हप आश्चयं होता है । इतना व्यवहार तथा अन्याय 
तो शायद्‌ पश्ुश्मो के प्रति भीन क्रिया जाता दीगाः। पढना; 
लिखना, तपस्या व्याग, सव उनके लिए बन्द्‌ । उनको शाख विद्या 
सीखने की सनाई ! बेद मन्त्र तो वे सुनी सकते है १ अति श्रो 
कै लिए तो वेखमय शहरमे शाना भी बन्द्‌ ! यहांतक कि 
सयुष्य य उनसे द्र जाय तो उसे उसका प्रायश्चित्त करना पड़ । 
उनका क्न्य केवल यही था कि उच्च वणो की वे गुलामी करे 
सो भी दूर से उनकी जठन खवे च्नौर चरपनी जरासी गलती पर 
उनकी गालियां ओर जते खवि । यही हालत एक जमानेमे यूरोप में 
गुलामो की थी । यह अन्याय किस धमे को कलंकित न करेगा १ 
यह्‌ किंस सत्ये श्नोर अहिसा धमे विधान है ! गूढ आध्यात्मिक 
तत्त्वो का आविष्कार करनेवाले कठोर तपस्याएं करनेवाले जायो 
ने ेसी अन्यायपूे स्मृतियो की रचना कर श्नौर उनका नीचा 
सिर करके गुलामो की तरद पालन करके अपनी बिद्या बुद्धि ओर 
आ्याध्यास्मिकता को भी कलंकितं ओर, निन्दित किया है । देसे 
नियमो श्र स्मृतियो के वनाने बाले यदि वे जीवित होते सो देखते 
कि उनके इन अन्याय पूणं विधानो से समाज की किती हानि 
हृदे है ? इतका विप-मय परिणाम यह होता है कि सानव-समाज 
हजासं लोगो की ज्ञान-शक्तिके लाभ से वंचित रहता है । एकएक 
व्यक्ति के च्॑तगत अनन्त ज्ञान-शक्ति भरी हुई रहती है! यदि उसको 
विकास के अलुकरूल परिस्थिति भिलती जाय तो उससे मनुष्य- 
जाति कै ज्ञान-भर्डार मे वेहद्‌ उन्नति हो सक्रती है ! मतुष्य की 
इच्छाशक्ति पर बन्धन डाल देने से, उसके ज्ञान फे मामको 
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सासाजिकता के नाम्‌ पर अवरुद्ध कर देने से मानव-समाज लाखो 
लोगो की विकसित ,ज्ञान-शक्िति से वंचित रहता है । स््री-समाज की 
अमूल्य सेवाओ ओर हीन जातियो की विकसित शक्तियो से तो 
अभी हमारा समाज विलङ्कल वंचित ही रहा है । यह ठीक हैकि 
न्यवित स्वातन्त्र्य रहमे पर भी इनमे से सभी लोग विलत्तण 
प्रतिक्ञा नदी बतला सकते । हजारो मे से एकाध ही एेसा जब. 
दस्त प्रतिभाशाली निकलता है । फिर भी रेसे दो चार व्यक्तियोकी 
जबरदस्त प्रतिभा से भिलतेवाला लाभ दी क्या कम है ¢ एक-एक ` 
मवुष्य अपनी विलक्तणएता से संसार का काया-पलट कर देते है । 
कौन कह सकता है कि इन दलित जातियो मे कोई बुद्ध, कोई 
दसा, कोई गांधी उत्पन्न नहीं हो सकता । महापुरुषो को इत्यन्न 
करने का ठेका क्या इन उच्च कटी जानेवाली जात्ियोनेदी 
लेरक्खादै१ 
८,१ ) जब तक किसी समाज मे व्यक्ति खातन्त्य रहता है 
तब तक उसमे जीवनी-शक्ति का प्रवाह भी षरावर जारी रहता है| 
भ्त्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत-खोधीनता होने से बह अपनी समम 
के अनुप्तार समय समय पर परिस्थिति के अनुसार श्चपने ज्यवः 
हार मे परिवर्तन करता रहता है। पर व्यक्ति स्वातंज्य के नाश 
होते ही ,यह कार्यं बन्द्‌ हो जाता है, ज्ञान का मागे रुक जाता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि जो नियम प्रचलित होते है उनमे 
समयानुसार परिवतंन करने की योग्यता मनुष्य मे नदी रहती + 
धीरे धीरे ये नियम बिल्ल प्राणदीन होकर पत्थरसे हो.जाते है । 
इन्दी परथर के नियमो की जड मे से ष्टि की उत्पत्ति होती दै । 
ध्रीरे ध्रीरे इन रूदियो का शासन बद्ता जावा है । इसके परिणाम्‌ 
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स्वरूप समाज मे समष्टिगत अप्रमाणिकता फल जाती है । प्रत्येक 
बात मे मनुष्य दूसरे का ्रजुकरण करने लगता है । जिसके धर 
मे एक पैसा भी -न दोगा, बह मुष्य भी सामाजिक इलत की 
रक्ता क लिए दस रुपये का कोट अवश्य पहनेगा । अपनी गरीची 
के कारण बह पांच रुपये मे शआमानन्द के साथ अपनी लङ्की का 
विवाह नदी कर सकंता । उसमें उसे हजार रुपये खच करना हीं 
यड़गे, चाहे फिर वह उसके लिए चोरी करे, वेदैमानी करे, चाहे 
कञजैदार हो जाय । या पूरी तरह वरवाद दो जाय । इस तरह से 
व्यक्तिका तो सर्वैख नाश होदहीजातादहै, वहतो दरद्रका 
भिखारी हो द्री जाता है । पर इसके साथ समाज पर भी उसका 
वडा अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है । 

मिल का कथन है करि “रूदि कीं भ्रनलता दी मनुष्य-जाति 
की उन्नत्ति मे सवसे श्रधिक वाधक है । मनुष्य-जाति के इतिहास 
मे उत्कषे-परेम श्रौर रूढि का विरोध ही सवसे अधिक ध्यान मे 
रखने योग्य वात है । सच पृष्धिए तो दुनिया के आधे से अधिक 
हिस्से का कोई इतिहास दी नदी है। क्योकि वहां एक तजी 
राज्य है । दुनिया के पूर्वी हिस्से मे विशेष कर भारतवर्ष मे यहीं 
दशा है । वहां हर वात मे लोगो को रूढिं की शरण जाना पड़ता 
है । रूदि दी ईको है । रूढि ही उनका इन्साफ श्नौर सल भी 
है । इसका जो छ परिणाम हृश्रा वह हमारी खो क सामने 
है! एक समय वह्‌ था जब वहो के लोगो ने अपनी प्रतिमा के 
बल पर सभ्यता मं कमाल कर वतलाया था ! इसका खास कारण 
यह था किं ` उस्र समय वहां पर ज्यक्ति-सखातनत्य का वोल वाला 
भा ।“ उस्र खमय लोगो के व्यक्तिगत अधिकारो पर किसी प्रकार 
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का प्रतिबन्ध न था । उस चाक रोर कणाद के समान नास्तिक 
तत्वज्ञान भी खाधीनता के साथ अपने विचारो का प्रचार कर 
सकते थे । लोग इनकी भी भ्रतिष्ठा करते थे । इन्दे भी “मुनि के 
पविन्न लाम से सम्बोधित करते थे । उस स्मय वहा शक्ति च्रौर 
अतिभा की पूजा होती थी 1 पर श्रव क्या हालत है † अव उन्दी 
छ्रुञ्ा पश्चिम निवासियो की गुलामी कर रहे है । इसका खास 
कारण यही है फि यहां के समाज ने लोगो की व्यक्तिगत सवाधी- 
नता पर प्रतिबन्ध डाल दिया } यहां का मुष्य धर मे ओर बाहर 
सव जगह रूढि का गुलाम बना दिया गया । इस रूढि के प्रताप 
से वहां के धं नौर आचार की आत्मा नष्ट हो गईं ओर समाज 
मे जडता का सच्वार हो गया 1" त 
` (२) ग्यक्ति-स्वातन्त्य कँ कईं विरोधो कहते है" कि मनुष्य 
क्रे मनोविकारो पर स्वयं उसका अधिकार होते से उनके उच्छ 
खल हो जाने का डर रहता है । ये मनोविकार समय.समय पर 
मटुष्य को बड़ा धोखा देते है । इनकी वजह से केवल व्यक्ति ही 
करी हानि नदी होती, प्रस्युत समाज का भी एक गहरा अनिष्ट 
होता है। इख प्रकार के लोग मनोाविकारो का सूर्म अध्ययन 
करने मे बड़ी गलती करते है । वे शायद्‌ नही जानते कि मनोवि- 
कार शक्ति का दी एक दूसरा नाम है । जब मयुष्य मे शक्ति.का 
विकास होने लगता है तभी उसके मनोविक्रार भी प्रवल होने 
लगते है । यह सत्य है कि जो वासनां बहुत प्रबल हो जाती है 
उनसे अनिष्ट होने का डर जरूर रहता दै । - किन्तु यह्‌ डर तभी 
रहता है अब एक तरह की 'वासनाएं भरल हो जायं, पर उनके 
साथ दूसरी जिन वासनाश्चो को ` भ्वल होना चाषिएट वे कमजोर 
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पड़ ज्ये 1 कामनाच्रो के प्रवल हो जाने से मनुष्य दुराचार नहीं 
करते । पर अन्तःकरण के कमजोर दो जाने से दी वे इसमे भर्त्त 
होते है । भवल वासनाञओओ मे ओौर नि्वल अन्तःकरण मे कोड 
सम्बन्ध नही है ! सच वात ती यहं है किं जो सलुष्य वद्वा रहता 
है, गति करता रहता है उसके निगडने का धोखा नदी रहता } 
बह तो भटहर की तरह शगार से नीति मे श्रौर नीति से वैराग्य 
मे सवाभाकि रूपं से चला जाता है ।, बिगढडने का धोखा उन्ही 
लोगो का रहता है जो निर्बलता श्रौर कामनाञ्मो की कमजोरी से 
एक जगह रुक जाते हैँ । भ्रवल मनोविकारो बाला मचुव्य जिस 
भकार बुरे काम मे कमालियत दिखला सकता है । उसी प्रकार 
अच्छे कामो मे भी वह्‌ अपनी विलक्तेण प्रतिभा दिखला सकता 
दै। जो अग्नि पने करर रूपमे संसार को जलाकर भस्म कर 
सकती है बही अपने सदुपयोग करने पर संसार का पालन भीः 
करती है । जिस अरहर शक्ति, जान ओर समम के कारण आदमी 
के मनोविकार प्रवल ह्यो जाते हँ उसीसे सद्वणो को भराप्ठ करनेकीः 
आत्म-संयम करने की मवल इच्छा भी उत्पन्न होती है! अभी 
तक संसार मे जितने भी महा पुरुष पैदा हए है वे सव भ्वल 
सनोविकारो से युक्त थे ! वे जिस तरफ को मुक्त गये उधर ही 
उन्दने कमाल करे बतलाया । यदि वे विलास की तरफ मुकर 
तो उधर हो कमाल दिखलां करके दिखा दिया-“शंगार-शतकः 

के समान म्रन्थ निम्मौण कर दिया । नीति की तरफ मुके सो उधर 
भी आरश्चय्यजनक्. काम किया । वैराग्य मे सके तो उधर भ श्रयते 
नराम्य को पराकाष्ठा दिखला दी । मतलब यह्‌ कि जिस मदुष्य 
को वासना, जिनती ही अधिकं भ्रवल होगी उसकी शक्तियां मी, 
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"उतनी ही वदी हई होगी । सम्भव है दूषित वायु-मणडल की वजह 
से उसकी शक्तियां बुरे माग पर लग जायं पर यह्‌ निशित है कि 
यदि उसकी शकरितयां अच्छे मागं पर सुक जायं तो बह उस 
आलसी श्र जड़ मनुष्य की चपेक्ञा जो एक सदाचारी परन्तु 
निर्जीव दीवाल की तरह समाजमे पड़ा हुच्रा है, कर रुना अधिक 
काम कर गुजरेगा । क्योकि उसके पास मनुष्य की कवची सामग्री 
"अधिक है । इसी तत्व को लक्ष्य मे रख कर एक दाशंनिक ने 
कहा था कि “नै एक ठेसी निर्जीव पतिव्रता की ' पेत्ता जिसमे 
जीवनीशवि्ति बिलकुल नही है एक जीवनी शक्ति युक्त दुराचा- 
रिणी वैश्या को अच्छी सममता ह, ये शब्द्‌ सुनने.मे चाहे कणै- 
कटु हो पर है विलङ्खल संत्य । 

इन्दी मनोविकेारो को स्वाधीनतापूर्वक उन्तेजन देने से संसार 
में वीर ओर मनस्वी पुरुषों की उत्पत्ति होतो है ¡ रतः जो लोग 
यह्‌ कते है कि मनोवेग च्यौर वासनाश्रो को नहीं बढ़ने देना 
-चादहिए वे मानो संसार मे उच्छृष्ट स्वभाव क्रे महापुरुषों की 
अवश्यकता का विरोध करते है । ' 

( ३ ) व्यक्ति स्वातन्त्य के विरोध,मे एफ यह भी दृलील 
दी जाती है कि व्यक्ति समाज दीका अङ्ग टै। उसके हानि 
लाभ का जिम्मदार भी समाज दहै! ठेसी स्थिति मे यदि कों 
मनुष्य अज्ञान या दुराचार के वश होकर चवते ही पैरो पर 
छररहाड़ी मार ले यद्यपि उसके इस कार्य से दूसरो की कोई हानि 
नही रदी है- तो च्या उसको एेसे कामो से रोकने का ,समाज 
को अधिकार नही है १ दूसरे "क्या कोई ' कह सक्ता है कि 
त्यक्त के किसी श्राचरण का समाज पर बिलङ्कल ही -प्रभाव न 
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पडेगा ? समाज के अन्दर रहनेवाले सदस्यो की कडियाँ परस्पर 
इतनी भली हई रहती है कि वार से श्नलग श्रलग रिखलाई 
देने पर भौ वे पक दूसरे फे साय च्रभिन्नतया वैधी है ह । जिस 
भ्रकार एक छोटा खा कङ्कर सारे समुद्र मे लदर उत्पन्न कर ठेता दै 
उसी भ्रकार रवयेक मत्ताय का छोटे से दोरा कायं भी सारे समाज 
मे एक लहर पैदा कर ठेता है । समाज के अन्दर एक भी व्यक्ति 
फेस नही, जे! दृससे से विलङ़ल जुदा हौ । उदाहरणार्थं यदि 
फो शपते कु-ज्यवहारो से प्रपने शरीर श्मधवा मन को सुक्रसान 
पर्वा ले तो उसके इस युक्रसान से क्या उन लोगो की दानिन 
होगी जे उसके शरीर, मन श्रथवा सम्पति से किसी न किसी 
अकार का लाम उटारहैहै? च्नौर क्या उस शानि से समाजके 
एक हिस्से मे गड़वड्‌ नही मच जायगी ? इसलिए क्या एसी 
वातो पर भी जा सदियों के श्रघुभव से व्यक्ति श्रौर समाजके 
लिए भग्कर सावित कचे चुरी दै, जैसे जृश्रा, शराव, व्यभिचार 
इत्यादि, समाज की श्रोर से प्रतिधन्ध लगाना श्रलुचित है ? जिन 
वातो के फेर मेँ पड़ कर मानव समाज ने प्राचीन काल म गहरी 
शानि उठा है, जिनके कारण जातियो श्रौर राज्य नष्ट हौ गये, 
क्या उन पर प्रतिबन्ध लगाना बुरा है ? 

समे कोई सन्देद्‌ नी फिं कई वाते गेसी होती है लिनका 
भत्यत्त सम्बन्ध तो व्परचितिही से रहता है, मगर उसका प्रभाव 
उसके फुटम्बियो श्रौर समाज पर भी किसीन किसी ंशमे 
पठता है । ये वाते इतनी प्रत्यत 'होती हैँ कि जिन्हे सव लोग 
जानते हे । इस प्रकार की वातो का अ्न्तर्माव पूरं रूप से 
न्यक्तिगत वातो कँ अरन्तगैत नही हो सकता। क्योकि इनसे दुसरे 
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लोगो की हानि लाभः का भी ` सम्बन्ध रहता है । उदाहरणार्थ 
एक मनुष शराब खोरी मे पैसे उड़ा देने के कारण अपना कजं 
नही चुदा सकता, तथा पते आराधितो की रिक्ता श्चौर भाजनं 
की ,व्यवस्था नदी कर सकता । एेखी स्थिति मे उसकी नि्भत्सना 
करना अथवा किसी न किसी रूप मे उसे दण्ड देना समाज के 
लिए आवश्यक प्रतीत होता है । पर यह स्मरण रखनां चाहिए 
कि य्ह दण्ड, उसे उसकी शराबखोरी या घुरी आ्रादत के लिए 
नही दिया जायगा प्रत्युत इसलिए दिया जायगा कि वह्‌ अपना 
रुपया ज्यादा आवश्यक कामो मे, महाजन का कजं चुकाने मे, 
या कुटुम्ब का पालन करने मे लगाने के बजाय अनावश्यक या 
आवश्यक कामो मे खच करता है । यदि ˆ बह. अपना रुपया इन 
बुरे कार्य्यो मे न लगा कर किसी अच्छी सस्थाश्रोको दे देता या, 
अर.कोई अच्छे काम मे भी खच कर देता, तो भी उसी दण्ड 
का पात्र होता । पात्र को दान देनेवाली तथा अपनी हैसियत न 
होने पर भी धिवाह शादी तथा भृष्यु प्रसंगो पर अधिक खच 
करतालि लोग भी इसी प्रकार दर्ड के पात्र हैँ । , 

लेन कई बाते ेसी होती है जिनसे न तो कोई सार्वजनिक 
कर्तव्य बिगडता है ओर न काम करनेवाल ,को छोड कर अन्य 
किसी की प्रतयत्त हानि होती है। इस प्रकारके कामो से भी 
यदि अप्रव्यत्त रूप से समाज की कोई दानि होती हो तो समाज 
का कतेव्य है कि वह्‌ दूसरे उपायो के द्वारा उसे रोकने का प्रयत 
करे । इसके लिए उसके पास श्रर भी कद अच्छे अच्छे साधन 
रहते है जैसे शिक्ञा, उपदेश, साहित्य वगेरह । मचुष्य तो जब. से 
यैवा होवा दै तब से समाज ही के अन्द्र रहता है । समाज 
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चाहे तो उसे प्रारम्भ ही से आदश ॐ सुन्दर संवे मे गल सकता 
है । इन सव साधनो का उपयोग करने पर भी यदि किसीकी 
सखाधीनता से उसकी कोई छोटी-वडी हानि दो तो व्यक्ति सखाधी- 
नता से भिलनेवाले सैकडो लाखो के मुकाबिले मे उस हानिको 
उसे सहषै स्वीकार करना चादिए । पर यहां स्मरण रहे कि 
समाज कोई पथक वस्तु नही है । सामाजिक हानि के मानी है । 
काम करनेवाले कै अतिरिक्त जो व्यक्तियां समाज मे हँ उन सबके 
या उनमेसे किसी एक दो यां अनेक व्यक्तियो की प्रगति मे रुका- 
वट हो या प्रत्यक्त कष्ट हो! समाज ॐ संचालको को व्यक्ति ओर 
समाज के दहिताहित का इस तरह ख्याल करफे निर्णय करना 
चादिए । यदि हम इस तरह बिचार करने लगते है तो सिवाय 
मरी हृद सुद्ियो के पालन से छुद्री देने के, समाज व्यक्तियो के 
लिए स्वच्छन्दं सुविधा कर ही नही सकता । पर यह भीकम 
नही है । 

तत्त्ववेत्ता मिल का कथन यह बिल्कुल सत्य है कि - “जिस 
युग मे व्यक्ति स्वातंज्य का रत्र जितना ही धिक विस्टृत रहा दै 
सभ्यता ओर जीवन की दृष्टिसे वह युग उतनादही श्रागे 
रहा है 1" | 
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तीसरा अध्याय , 


विचार-स्वार्पीनता 


ज्‌ ि सटु्टं मिल ने एक स्थान पर लिखा है कि-किसी 

भी व्यक्ति करे विचार सातक्त्यर को, दबाने काया 

उन विचारो के लिए उसे तग करने का अधिकार किसी भी गवनं- 
मेण्ट या समाज को नही है । मेरी समम मे किसी को दमन करने 
करा उसे सताने की शक्ति या सत्ता का अस्तित्व ही चलुचित है । 
गवर्नमेणट को इस प्रकार की सत्ताको काम मे लाने काको 
अधिकार-नदी है । फिर चाहे वह गवनैमेरुट किित्तनी ही, अच्छी 
थावुरी क्योनष्टो। प्रजा के विचार के विरु इस, प्रकार की 
शक्ति काम म लाना जितना बुस है उतना ही, वर्कि उससे. भी 
न्यादां चुरा प्रजाकी तरफसे या प्रजा के विचार के अनुसार 
उसे काम मे लाना भी है। कस्पना कीजिए कि एक मनुष्य को 
छोड़ कर दुनिया भर के मनुष्यों के विचार एक तरह के है । 
खीर अकेले एक मनुष्य के विचार एक तरद के है । अर अकेले 
एक मयुष्य के विचार दूसरी तरह के । यह भी कस्पना कर 
लीजिए कि उस अकेले आदमी का सामथ्यं बहुत बढा चढ़ा है 
तो भी दुनिया भर के ्रादमियो का मुह्‌ चन्द्‌ कर देना उसके 
उसके लिए जैसे न्याय संगत न होगा वैसे ही उस अकेले श्रादमी 
का संह बन्द करना भी दुनिया भर के मनुष्यो के लिए न्याय 
संगत न होगा । विचार पर क्रिसी एक मनुष्य का इजारा नही । 


(12 विचार-स्वधीचता 


वह ठेली बस्तु नदीं जिससे किसी के व्यक्तिगत स्वाथु दी, -की 
सिद्धि ह्यो । या उक्षके नष्ट हो-जाने स किसी एक ही व्यक्ति 
की -हानि हो 1 नर्ही,-विचार एक-रेसी वहुमूल्य वस्तु है करि उसका 
भ्रतिचन्ध करना, मनुष्य जाति तक्र उसके पहुचे क्र माग चन्द्‌ 
करना मार्नो-मनुष्य-जातति का सर्वस उट लेना है । किसी को 
अपने विचार प्रकट न करने देने से जो हानि होने की सम्भाव्तं 
है धद वहते भरी है । इस हानि से केवर्ल वतमान पदी क्रो हीं 
हानि नहीं परहुंचती प्रस्युत होनेवाली संतति को भी दानि .परहैचने 
काडर स्दता है । ~ 
+; आजकल यह विचार वड़ा प्रबल हो.रहादहै किजो विचार 
खमाज के लिए श्रनिष्टकर है, जिससे समाज की शक्ति मे वाधा 
पड़ने का उर है, जो"्सा्चाजिक जीवन में तहलका मचा देनेवाला 
है, -जो-ृसस्य है, उसके प्र्नार पर राव्य श्रौर समाज की शरोर 
सेः कानूल के द्यारा नियंत्रण, करना अत्यन्त आवश्यकहै। - 
इस प्रकार का निरय करते समय निणौयक लोग एकर 
चहव शी भयंकर भूल "करते ह ! जो -संसार की -ज्ञानोन्नतिमे 
चहुत भासी वित्र करती है-1 इस प्रकारका नि्णैच्‌ करते समय 
चे अपने, जपको-इतना विद्वान खसमालेते- है , कि-हम से कभी 
कोड भूल ही नदी दो सकती ! वे इसः प्रकार -क > फसला -देते 
समय अपने को सारी दुनिया का प्रतिनिधि समम लेते है-। इस 
चात को वे विलक्कुल-भूल जाते हैँ किं जगत्‌ मे -उनके जान से 
श्मामे वडा हु्ा-मी कोड्‌ जान है, उनकी सममन्ते भी. अधिक 
सत्य कोड खरी समसः दै । सैद्धान्तिक रूप से भत्येक मनुष्य 
छपने-आपको- कभी पूणं नही. सम मृताः 1 चहु जानता है. -कि युर 
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से भलं हो सक्ती है । पर व्यवहार मे अपने विचारो का उपयोग 
करते समय वह्‌ इस बात को जरा भी नही ` सोचता कि सम्भवं 
है जो बात मै. नतला रा हँ वही रागे जाकर भ्रान्ति पूणं हर 
जाव नौर जिस बात को रोकने के लिए हम कानून बना रदे है 
वही, बात आगे जाकर मयुभ्य जाति के लिए हित कर सिद्ध 
हो जाय । 
इस भ्रकरार "के" रतिबन्ध से एक अत्यन्त महत्वपूणे हानि यहं 
होती, है कि इससे सत्य का जराधर प्रकाश नदीं होने पाता । वहं 
दबोच दिया जाता है ¦ सत्य एक पेसी व्स्तुहै, जो विरोधसे 
दबता नही, भर्युत अधिकाधिक प्रकाशित होता है । जो सिद्धान्त 
बिरोध से डरता है, जो सिद्धान्त समालोचना से नष्ट हो जाता 
है, वह सिद्धान्त सत्य का नही कहा जा सकता । सत्य का सिद्धांत 
वही है जो लाखो विरोधो के बीचमेसे श्रश्चुष्ण भाव से लौट 
आता है । थदि मनुष्य को कोई सिद्धान्त सत्य मादम होता 
तो उसक्रा कतव्य है कि वह्‌ उस सिद्धान्त कों खुले श्रास रख 
कर सारी दुनिया को उसका खशर्डन करने के लिए चुनौती दे दे।. 
जो सिद्धान्त दुनिया के बिरोध के भीतर से जिन्दा चला श्राया. 
वह जितना मत्व -पूणै होगा, उसके च्रागे उस सिद्धान्त का महत्त्व 
ङ्च भी न रहेगा जो श्रपने विरोध'से डराता है । 
कानून के दारा मचुष्यो की जान पर इस प्रकार तालेलगा 
देना. सचमुच बहुत अनिष्ट कर है । मानव-वुद्धि श्रमी तक इतनी 
श्रपूरणं है कि वह कभी यह दावा ही नही कर।सकती कि मुक से 
कभी कोड मूल नही हो सकती । मनुष्य के ज्ञान. का कतत बहुतः 
परिमित है । संसार के जितने दिस्से से उसका काम पडता है 
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चरी उस्तका संसार दै । जो श्रादमी जिस देश शरीर जिस काल 
मं.रहता है उसी को-दुनिया सममता दै । इसके सिवाय दूसरे 
काल शरीर दुसरे देश को बद्‌ पने ज्ञान की सीमा के भीतर 
नीं समता । वदां के श्रादमियो की राय उसकी राय से विल 
कुल विपरीत दै यह वात समालम, जाने पर भी उसका विश्वाक्ष 
ऋअपनी राय पर से नही हटता । उसके मन मे यह वात नही आती 
कि किसी एक देश-किंसी एक काल कै मत पर विश्वास करना 
सिषं इत्तिफाक की बात है--सिफे एक श्राकस्मिक धटना है । 
ह दस वात का विचार सदौ करता कि जिस परिस्थिति के फेर 
मेः पड कर चह भारतनं मे आा्यण हा है सी परिस्थिति से 
चह चीन में बौद्ध या इट्गलेर्ड मे ईसाई होता । वह कभी इस 
विचारको मनर्मे स्थान नदी देता। इस प्रकार की भूल जिस प्रकार 
एक व्यक्ति से दोती है उसी प्रकार एक पुश्त की पुश्तसे भी दहो 
सकती है । इततिदास भें इस वात के चहुत से प्रमाण भिल खकते 
है । यह चात तो बहुत साधारण है कि एक पुश्त को जो नियमं 
वहत उपयोगी श्यौर निभौन्त मालम हृए दै वे ही श्रागे जाकर 
दखरी पुश्व के काल मेँ बहुत अनर्थकारी श्रौर घातक सिद्ध 
इए हे । 

खी स्थिति मेँ जव हम यह देखते है कि वड़े से बडे आआद्‌- 
मियोंकेमतभीजो किसी समय मे निन्रौन्त माने जतिथे 
श्रागे जाकर परिवर्तित हो गये है--श्रपने श्रापके मत को निभा" 
मान कर उसके खरडन करनेवाले के भह पर कानून से ताला 
देना समाज का कितना भारी लुकसान कर जेना है । कई लोग 
किसी व्यक्ति के मत पर इस वात की शड्‌ मे प्रतिबन्ध लगननि 
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की चेष्टा करते है कि-बहु मत उक्षकी “रंय को श्रसंव्य' श्रौं 
घातके'सममते है. पर वे यहं नही" जानते ` कि" जिस भकार रकं 
न्थक्ति कोई भूल करः सकता है उसीभकार'वहत 'से वक्ति 
का समुदाय (भी कर सकती है ॥ इस भ्रकीरं के उदाहरणं इतिहासं 
मे स्थनि स्थान पर भरं पड़'है [ जिस समयः “मैलिलिश्चो? नै ये 
म्रतिधारदिते किया था कि सूय नही प्रथ्वी घमती है, उस समय, सारे 
अन संञदार्यः ने उसे पागल करार दिया थां। ^न्यूटन'” नेपृथ्वी 
को आकषणशक्ति.का आविष्कार करिया था उस समय" भीं 
सरा जन-ससदायं उसके भी विरोध मे था, मगर ` आज-क्या 
दालत है आज संसार^उस “नैलिलिन्नो” ओर “न्यूटन 'की 
भरत्निष्ठा करता ,है । उनके सिद्धान्तो को सत्य ओौर निश्रौत्त समः 
मतां 'है ।, ओर ऽन बिरोधियो के समुदाय को चज्ञानी अत्याचारी 
कहता है ।, ‹. ` * 

मिल का ' कथन है कि “आजकल लोगोकों विश्वास तो 
किसी बात पर नदी होता पर अविश्वास जाहिर करते मे .उन्दे 
नंड़ा^भय लगता है । इस समय कोड, विश्वास, पूर्वक यह्‌ नहीं 
कर्हः सकता कि हमारा मत बिलङ्कल .. सच्चा है-- जो राय हमारी 
है उसमे शङ्का करने को जरा भी जगह नही है । परन्तु लोग यद 
खमते है क्रि यदि. टमारे मत निश्चित न होगे, यदि हस विरोष 
विशेष बातो पर ददन रहेगे तो मारा काम ही न चज्ञेगा; 
संसार मे रहना भी हमारे लिए कठिन हो जायगा । बे-लोग, यद 
नही कते कि -असुक राय या च्रमुक सम्मति निर्दोष है इसलिए 
उसे प्रण करना चाहिए ।भ्सयुच मे यह कहते है कि अमुक बात 
' से. समाज. का. म्यत त्वाभ हो रहा.है अतः उसके सम्बंध -मे त्क 
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नित्य करते चैठना व्यर्थ! जिन वातो का कर्तव्य से घना 
सम्बन्ध है उनके सच दने मे पूरा पूरानिश्चय न भीदोतों 
भी वष्टुमत के छ्माधार्‌ पर उनको जारी रखना शरोर. उनके श्नु- 
सार काम करना गवनमेरट का कर्तव्य है ! यद तक फि यदि 
कोई निचारशील पुरुष पेसी बातो के विरोध मे कभी इद्धं क 
देता है तो लोग उसकी भलमनसादत मे भी सन्देह करने लग 
जति हे । 

पेम लोग कदत है फि फिसी विषय के वादविवाद्‌ को इस 
लिष्ट नदरी रोका जाता फि वह्‌ घ्रेय या भूर दै । वह्‌ तो चिपय 
कौ उपयोगिता तथा श्नुपयोगिता पर अवलम्वित रदता दै । 
"अर्थान्‌ इस वात का विचार नदीं किया जाता फि बह विपय 
सत्य ट या श्रसल्य । विचार फेवल इस घात फा फिया जाता 
कि वद्‌ उपयोगी है या नदीं । उससे कुष्ठ काम निकलता है या 
नदी ¶ यदि उससे कुदं काम निकलने की सम्भावना दै तो उसके 
विरोध में विचार प्रकट करने की यां वाद-चिवाद्‌ केने की 
छावश्यकता नीं समी जाती । पर इस प्रकार की दलील देने 
वाले भी उसी गदर भूल मे पड जाते हैः जिसमें विचार-सखातंज्य, 
क दूसरे विरोधी पठते ष । स्योकि किसी विपय को उपयोगी या 
निरुपयोगी सममना भी तो सिफं राय की वात टै! जिस घात 
को एक च्मादमी उपगरोगी सममते हँ उसे सम्भव दै दुसरे लोग 
उपयोगी न समर्भेः। पेसी स्थिति मे उसकी उपयोगिता सानित 
करने केलिए भीतो चिचार करने की आवश्यकता है । जो वातं 
चिना च्रिचारे केवल क था बहुत लोगो की सर्जी के च्रनुसार, 
सत्य मान ली जायगी, जिस वातत मे बवियोधियों को मोलमे का. 
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सौका न 'दिया जायगा वहं बात निर्दोष, सत्य श्रथवा ,उपयोगी 
निधौरित रूप से केसे कही जा सकती है ! 

कई लोगो का यह मत है किं निरुपयोगी ` वातों को 
अजादी दे देने से समाज मे अव्यवस्था फैल जाती है अतः ेसी 
चातो की विवेचना पर बन्धन दोना आवश्यक है । पर सच यह 
डैकिजो वात भिन्न भिन्न प्रकार की विवेवनाच्मो के द्वारा मृ, 
श्रसत्य श्रौर हानिकर सावित हो जाती है उससे लोग जितना 
रते हैँ उतना उन बातो से नदीं डरे जो केवल कल्पना के 
आघार पर निना विवेचना के हानिकारक ठहरा दी गद दहो। 
मसलन जो मनुष्य जह्यचय्यै के गुणो को श्रौर व्यभिचार की 
चुरादयो को नाना प्रकार के तको रौर विवेचनाच्रो के दारा भली 
भकार समक गया है चह व्यभिचार से स्वाभावतः जितना दूर 
रहेगा उतना वह व्यक्ति नही रह सकता जो बिना तकं-विवेचना 
के उस बात को “वावा वाक्यं प्रमाणं मानता श्रा रहाहै। 
कोई बात खाली उपदेशो से तव तक नही रुक सकती जव तक 
पूणं विचार श्रौर विवेचना के साथ उसको प्रतिपादित न कर 
दिया जाय । ध । 

ˆ इस विवेचना सै माद्धूम होता है कि समाज के खास्थ्य के 
लिए व्यक्ति-स्वाधीनता अर विचारः-स्वाधीनता की कितनी बडी 
आवश्यकता है । इन सखराधीनताश्नो पर अनुचित हस्तक्तेप करते 
रहने के कारण अभी तक समाज जैसी वचाहिए वसी उञ्ति के 
पथ पर नही चा सका । इन स्वाधीनताश्रो मे आनेवाली बाधाश्ो 
ने अव तक मुष्य जाति को बहुत रोक रक्ला है । कई लोग यष्ट 

सममे है कि .इन बात्रो मे पूणं स्वाधीनता होने से, मनुष्य की 
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स्वाभाविक उच्छंखलता पर बहुत घुरी श्रसर डालेगी । भिससे 
समाज नष्ट चष्ट हो जायगां । इस विचार को पोषण करनेवाले 
निया मे आज भी कई विचारक मिलते दै । बे व्यक्तिगत खा- 
धीनता की ्मावश्यकता तो अलुभव करते हैँ पर मन्‌ ही मन में 
इनके द्वारा ्ोनेवाले श्रनिष्टो की कल्पना कर इन वातो को यंहं 
पर लाति हृए भी कोंपतेहै। वे बडे डर डर कर खाधीनता 
सम्बन्धी छोटे छोटे अधिकारों का प्रतिपादन करते है । पर एेसे 
लोग बहुत गलती पर है । जो समाज वास्तव मे व्यक्तिगत खा- 
थीनता चौर षिचार-खाधीनतां का विरोध हो, जिसे इनकी खधीन 
चायु से पने युरफाने ओर नष्ट-ष्ट होने का डर है उसकी 
रचना दी अपणं है । उच्छृष्ट समाज-स्वना वदी है जो व्यक्तिगत 
स्वाधीनता से नष्ट भरष्ट नही होती भ्युत उससे फलती फूलती है । 
जो समाज-रचना च्नपने संगठन की रक्ता करते हुए व्यक्ति को 
जितनी अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करती है, बह सफलता के उतनी 
ही समीप जाती है । हम श्यं जानते है, सम्टिगत ज्ञान की 
छवस्था में अवश्य एेसी स्वाधीनता से कई प्रकार के अनिष्ट 
उत्पन्न ह्यो जाते है जो समाज-नीति के लिए भ्यंकर सावित होते 
है । पर इसका वास्तविकं इलाज यही है कि मनुष्य अपनी 
स्वाधीनता का सदुपयोग कर सके । इसके विपरोत जो लोग 
ज्ञान का नाश करने के वजाय इन अनिष्टो से बचने के लिए 
मानव-खाधीनता के पैरो मे वेडियो' डालते वे मानों वि की प्रगति 
केमागेमे काटे बिचठते ह । बे इस घात को नही जानते फि 
अनिष्ट अज्ञान से दोते है खाधीनता से नही । म फिर से दुहरा 
कर इस वात को कहते ह कि पारम्परिकं संसार गत गुलाम की 
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भावनाच्मो के कारण चाहे आज की समाज-स्वना त्यक्त पर 
वन्ध डालने मे शायद्‌ अपनी सफलता समती हो पर -ञ्यो ज्यो 
इसका स्वरूप विकसित होता जायगा त्यो स्यो यह व्यक्ति-खातंज्य 
के समीप पर्वती जायगी । 


चोथा अध्याय 
धार्मिक-स्वाधीनता 


: रव टम ऽस ` खाधीनतां पर थोड़ांसा विवेचन करना 
चाहते है जिसके अभावं ने अव तक दुनिया में 
वड वदे" अनर्थके है, खून की नदियां बाई दै, इुनिया"की 
छाती पर अलत्यार्चार का ताण्डव नृत्य करवाया है, मचुष्य को 
पिशाच धनाकर उसके दारा नाना. प्रकार कै नारकीय-काणड कर- 
वे है, पविता की च्राङ्‌मे मलुष्य-जाति कौ यंत्रणा्नो की 
चक्री मे पीसा है । इसका बहुत ऊच विवेचन उदादरणो के साथ 
पहले हो चुका है । वार वार उनका विवेचन होने से पुनरुक्ति- 
दोष नाने की सम्भावना है फिर मी प्रसङ्गवशात्‌ इसका थोड़ा 
बहुत उदे कर देना श्चावश्यक है । 
जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को यह अधिकार खाभाविक रूपः 
से प्राप्त है कि बह इच्छौलुसार भोजन करे, पानी पिये, वख पहने, 
व्यापार करे उसी! प्रकार यह्‌ अधिकार भी उसे खाभाविक रूपसे 
है कि बह अपने शचछीतुरूप धर्मं पालन करे, जैसे सके विश्वास 
हो, जो वात उसके तकं मे जच गई हो, उसी के अनुसार बह 
व्यवहार करे, उसी का प्रचार करे । इस प्रकार के स्वाभाविकं 
अधिकार मे बाधा देने का किसी को कोई अधिकार नदी है! 
कड लोग सत्य प्रचार के बहाने कते है फि “ हमारा मज- 
हव सशव है, उसके तत्त्व बहुत सच्चे है, बे सवक के दवारा कदे 
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इण है, उनके प्रचार से मलुष्य समाज का इस लोक श्रौर पर- 
लोक दोनो में कल्याण शोगा । इसी लिए हम इनका प्रचार 
करते र | 
इस अकार कटने वाले मानो इस कथन क द्वारा यह्‌ सिद्ध 
करना चाहते है, कि हमारे विश्वास ही दुनिया मे सनसे श्रधिक 
सत्य है श्रौर सब लोगो के विन्धास मे है । इसी भकार जब 
दूसरे मजहव चाले भी यदी बात क तो ये उससे लड्‌ पड़ते 
है ।- जव वादालुबाद्‌ मे इनका निपटारा नही होता सब ये शारी- 
रिके बल के वारा आपस मे अपनी बातें दूसरो को मानते के 
लिए मजूर करते हँ । जो मनुष्य इनके मजदब के खिलाफःङछ 
जवान उठाता है उसका ये मूलोच्ेद्‌ ही कर डालते है - 
बुद्धि का यह्‌ कैसा दिवाला है । उसका यदह कितना डा 
अभिमान है । इस श्रभिमान की मोक मे वह इतना मतवाला-दो 
ज्ञाता है किं दूसरे लोगो को बोलने का अवसर ही नही देता । 
मनुष्य के इसी विवेक से वे भ्रसज्ग उपस्थित होते हैँ जिनमे एक 
पुश्त के.आदमी -ेसी पेसी भयङ्कर गलतियां करते हैँ -जिनक्रा 
खयाल करके अगली पुश्तवालो क रगटे खड टौ जाते हैँ । बड़े बडे 
महापुरुषो के उदार मतो को ये ते जड से उखाड़ कर फेक देती 
है, यही वे प्रसङ्ग है जिनके द्वारा मयुष्यत्र ी हत्या होती ष 
सदाचार का गला घोट दिया जाता है,' न्याय का कचृमर कर 
दिया जाता है । इस बात को याद्‌ करके भी अपार दुःख होता 
है किरेसे ही भसद्धो के फेर में पड़ कर बड़े अड़े सद्युरुषो का- 
बडे बडे 'महात्माश्मो तक को मार डाला गया है-1 - पर, हो यह 
~ जरूर छ सन्तोष की वात है कि फिरभी उनके मतोंका 
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कुद रंश अनब तक बाकी है । जो लोग एेसे मतो का प्रतिवाद 
करते है--मानो उनकी दिद्धगी करने ही के लिए वे अब तक 
विद्यमान दहै । . । ' । 
हास्मा सुकरात का जीवन इस बात का भ्रत्यत्त उदाहरण 
है । श्राज इस महात्मा का यश सारे संसार मे फैला ह्या है 1 
पर उस समय के समाज का धार्मिक विश्वास सुकरा के विचारो 
से भिन्न प्रकारका था । उस समय का कानून भी समाजदही के 
पक्तमेथा। जो लोग सुकरात से रौर उसके समय से अच्छी 
तरह परिचित थे उन्दोने स्पष्ट लिखा है कि सुकरात के वराबर 
नीतिमान्‌ श्रीर सदाचारी पुरुष उस समय दूसरा कोई नही था 1 
यही प्रसिद्ध तत्ववेत्ता पुटो का गुरु था । इस महान्‌ तत्त्वज्ञानी 
सदाचारी ्नौर नीतिमान्‌ महात्मा पर उस समय समाज ने दुरा 
चार श्रौर नास्तिकता का इलजाम लगाया था। उसकी नास्तिकता, 
यद्री थी कि सारा देश जिन देवताओ्मो को पूज्य सममता थां उन. 
"पर उसका विश्वास न था । उसका दुराचार यदह था कि उसने 
अपने सिद्धान्त रौर उपदेशो से' लड़को के खयालात बिगाड़ दिये 
थे । वस, केवल इन्दी अपराधो पर उस समय मैजिटरेट ने उसे 
एक साधारण मनुष्य की तरह मार डालने का हृक्म दिया था । 
हसी प्रकार जिस महात्मा की उपासना अज सारा ईसाई 
जगत्‌ कर रहा है, उस मसीह ईैसां का वध भी बडी बेदजती के- 
साथ क्रिया गयाथा क्योकि उस समयके लोगोने उन्देभी 
धस्म॑-दरेषी सममा था । . 
पैगम्बर साहब को राज करोड मुखलमान भक्ति की निगाह्‌ 
खे देखते है, उनको इ्वाद्त करते दै । पर पैगम्बर यदि उस समयं 
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मक्षा से भाग कर मदीने.दी आते" तो उनकी क्या दशु होती 
इसकी कर्पना भी नही की -जा सकती,। उनको भी श्रू छरू मे 
वहां के निवासियो ने नास्तिक सममा था ] ४ 
, यही हालत मन्सूर नौर शक्स तवरेज की, भी इदै। हिन्दु 
का धार्मिक इतिहास इस प्रकार की हत्या पूणं घटनाच्मो से कलं- 
कित नदी हुच्या है । पर फिर भी धमं मन्थो मे असदिष्णुता तो 
अवश्य ही थी । -घ्रौर इसके कारण भिन्न भिन्न मत.वादियो ने 
खक दूसरे पर अन्याय च्र्याचार कयि है । +, 

श्मौर एक माके की घटना का वणेन करना हम यहां आव- 
श्यक सममते है । यह उदाहरण वड़ा ही महत्वपूर्णं है भ 

प्राचीस सेम मे माकख श्रारेलियस ` नामक एक वड़ा प्रतापी 
व्ादशाह रहता था ! यह्‌ वडा न्यायी प्रजा पालक चोर संयमीथा 
यूरोप के जितने देश उस समय सभ्यता को पहुचे थे, उन सबका 
एक छत्र, राजा होकृर भी आमरण उसने करत्यन्त शुद्ध श्रौर 
निर्दोष न्याय किया । प्रजा से वह्‌ वहुत प्यार करता था ।, -्रपने 
घरन्थो मे उसने नीतिमत्ता ओर सद्राच्ार पर॒ बहत ही अधिक 
जोर दिया है । क्रादस्ट के उपदेशो मे रौर उसके-उपदेशो मे कोई 
भी ताविक.भेद नदीं है । राज तक जितने भी ईसाई बादशाह 
हए है उन सवक्री ्यपेत्ता यह वादशाह्‌ अधिक ईसाई (धार्मिक) 
क्रहलने के योग्य था । पर ब्रह दसा न था । वस केवल इसी 
वादरी अन्तर के कारण इस मद्या धामिक बादशाह ने इसाश्यो क 
साथ द्रोह किया । न्दे वेहह्‌ सताया । यदि कोई यह कहे किं 
"किसी देष भाव से प्रेरित होकर, - उसने यह काम क्रिया तो सच- 
मुच एेसा कहने वाले उसके 'रति बड़ा, मन्याय करगे । -उसका 
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उदेश्य चड़ा सान्‌ था । उसका विचार था कि मेरे रहते मनुष्य 
समाज की शान्तिम किसी भकार जा -विध्नन पडे! उसकी 
एकता न ट्ट, इसी कारण बह आचीनता करा पक्तपाती था 1 ईसाई 
धर्म नया था, पुराने रीति रिवा्जो के बिरोध म वह खड़ा हुमा 
था! श्रतएव उसकी बुद्धि में यह्‌ जंच गया करि इस धमे से 
मयुष्य समाज छिन्न भिन्न हो जायगा । वह यह्‌ नदीं जानता धा 
कि नवीनवा पाप नदीं है, परिवतंन सवंनाश नदी है! वह नही 
जानता था क्रि पुराने रीति रिवाजो के नष्ट होने पर उनके स्थान 
पर नवीन रीत्ति रिवाजो कौ पुनः प्रतिष्टा दो सक्ती है! इसी 
गलत फदमी मे, इसी विच्धास मेँ पड़ कर उसने ईसाई धर्म के 
उच्छद्‌ करते ही में कल्याण सममा । इतना न्यायी संयमी आअमौर 
बुद्धिमान होने पर भी उसके राज्य मेँ ईसादयों पर वेहद्‌ ऋत्या- 
चार इए । र 
^ प्राजकल के धमौभिसानी लोग इस्त प्रकार के अत्याचार 
करनेव्रालों को यालियां देते हँ । सुकरात को दी हुई श्रन्याय-पूरस 
सजा को सुन कर वे कान बन्द कर लेते द, ईसा के निर्देयतो पूर्ण 
वध का स्मरण कर वे त्रादिमाप्‌ कर उठते है । मार्कस आरो- 
लिंचस क अत्याचारं की कहानी पदृते-पदृते उनके रेगटें खड़े . 
हो जाते दै । जुदम्मद्‌ पैगम्बर पर क्रिय गये अत्याचार चनौर 
हसन-हुसेन की करुणाजनक स्यु का चत्तान्त सुन कर वे असू 
वदान लगते हैँ 1 पर वास्तव म देखा जाय तो जिन लोगों ते रेसे- 
ेसे-दुष्कम क्रिये वे व्यक्तिगत रूप से दुर्जन या दुराचारी न ये । 
वर्कि सायारण प्रेणी के मलुप्यो से वे किसी कद्र अच्छे हीये । 
सम,-नीति- र खदेशाभिमान भी उनमें (बहुत काफी थं । प्रर 
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उनुमे तनिक दोष था. अपने सिद्धान्तो पर उन्दे इतना अन्ध 
किधास था कि वरे उसका तनिक भी विरोध नही सह्‌ सकते थे । 
इस भ्रकार के दुनिया मे जितने भी पाप, हत्या ओर्‌ रक्त- 
पात के बीभत्स काण्ड हए है,.वे किस्नी व्यक्ति विरोष की क्रूरता 
या दुष्टतां के परिणाम नही है प्रस्युत एक भर्यकर सिद्धान्त के 
परिणाम हैँ । इसके दोषी उस समय के व्यक्ति नही है प्रव्युत 
वही सिद्धान्त है, जो उस समय भी प्रचलित था श्रर आज भी 
है । कैसा आआश्चय्यं है, बही लोग जो इन अत्याचाये की कहानी 
सुन कर तौवा पुकार उठते है, स्वयं ही इस अत्याचारी सिद्धान्त 
के फेर मे पड़ जाते है । इमाम हुखैन की निरद॑यता पूणे हत्या पर 
आठ-चअाठ आंसू बहानेवाले मुसलमानो ने अपने से दूसरे धमं 
का-पालन करनेवालो पर क्या उससे भी भयंकर अत्याचार नही 
कयि है? क्या एक हाथ मे कुरान श्रौर दूसरे हाथ मे तलवार 
पकड़ कर उन्होने सव्ज धरती पर खून की लाल नदियों नही 
बहार है १ ईसा के पथ पर आकाश अर पाताल का ङलाबा 
भिला, देनवाले इसाईैयो ने क्या स्वतन्त्र विचार का च्ाश्रय 
हण करनेवाले लोगो पर पाशविक अत्याचार नही. किये दै ? 
सच वात तो यहं है कि धार्मिक स्वार्थं भी मनुष्य को अन्धानना 
देता है--उसके विवेक पर परदा डाल देता है । इसके वशं होकर 
मनुष्य बही काम करने को तैयार हो जाता है जिसको करनेवाले 
दूसरे मनुष्य को वह्‌ महापापी भोर अधम सममता दै । 
, जिस सिद्धान्त की वजह से भृतकाल मे उपयुक्त घटनाएं घरितं 
हई", वदी सिद्धान्त श्आाज भी समाज मे नाना प्रकर की भीषण- 
ताश्नो का कारण बना हुश्रा है। विज्ञान के ्राव्िष्कासे की.सदायतां 
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से विन्ध के सव मनुष्य अव परस्पर मे मिलने को उत्सुक षो रहे 
है, मगर यही सिद्धान्त उनको मिलने से रोक रहा है, उनके मञु- 
यत्र मे..अन्तर डाल रहा है, .उनके वीच मे भेद भाव की दीवार 
खड़ी कर शय 1 दसी शुद्र सिद्धान्त के वश दोकर हिन्दू ओर 
मुसलमान मनुष्यत्व के. मदान्‌ सिद्धान्त - को भूल कर च्रापस भें 
कुत्तो की तरह लड़ रर है ओर हिन्दु , बौद्ध, जेन, तथा युसल- 
मान श्पने को जुदा-जुदा समम रहे हैँ । सव अपने श्रापको पचित्र 
छ्मौर शेष सव को अपनित्र सममते है । यदी सिद्धान्त मयुष्य 
जाति को मचुष्यत्व से पाशवास्था मे डाल रहा है । 

वह्‌ सिद्धान्त दै “निबद्ध शे अन्ध श्रद्धाकी धारमे वहते हष, 
शरांस मू"द कर अणनी बातरटते जाना नौर दूसरे का बिरोध करना ।” 
वह सत्य को नही विरोधियो कों खोजता किरता है । वास्तव मेँ 
देखा जाय तो समस्त धर्मों के मूलभूत सिद्धान्त मनुष्यत्व के 
पोषकं है आर वे भायः सभी धर्मों मे ` समान रूप से पाये जाते 
है । उने विषय मे कोद मतभेद्‌ नी । मतभेद केवल ऊपरी, 
दयोटी-छोटी अर तफसील की वातो मे दोता है, जिनमे तकल 
को जरा भी स्थान नही रहता । केवल देश, काल नौर पात्र का 
ख्याल कर धमं पालन की सुविधा का स्याल करिया जाता है । 
पर मनुष्य जाति की कैसी द्यनीय स्थिति है ! वीजो को छोड़ 
कर चिलको के लिए न्तो की भांति लड्ना, शायद्‌ इसी जाति 
के भाग्यमे वदा है । 

मो मूख मय्य । तू सूच लङ ले ्रापसमे कट मर पर यदि 
लद्ते-लड्ते तेरा जोश ठर्डा हा, कदी तेरे दिमाग मे बुद्धि की 
किरणो ऋ प्रवेश हो सका तो तु देखेगा कि सदिष्युता--अदिसा 

2० 


समाज-विक्ञान ८६६ 


-ही धम प्रापि का राजमा्ं है । जव तक तू शान्ति-पूर्ैक अपने 
-धसं त्त्व दूसरे को न समावेगा । अथवा प्रतिपक्ती की बाति न 
खनेगा तव तक तू द्ध पड द्यी वना रहेगा ओर -अपनी पाश- 
विकता से भक्तो की नही पने ही जैते मखे, बुद्धिदीन, श्मौर 
ईश्वर द्वेषी पदयुश्रो की संल्या-मात्न वदवेगा । 


पाचवां अध्याय 
श्राथिक-स्वाधनिता 


विश्न का उदय होने क पहले समाने धार्मिक शरोर 
सामाजिक गुलामी का प्रचारच्डे जोरोसे हों 
रहा था। विज्ञान के भ्रचार ने ज्ञान श्रर वास्तविकता का प्रत्यत्त 
दशन करवा कर इन गुलामिर्या को बहुत हदं तक दूर कर दिया 
दै । ययपि संसार म इनका श्चस्ित्व अव भी विद्यमान है श्चौर 
करोड मनुष्य भौ इनके फेरे ष्ड़ेहए दै, फिर भी भत्येक 
विचारान ईस वात को भली भकार समम सकता है कि अव 
इनके पत्तन का समय है, मनुष्य जाति शच इनकी श्रसलियत कौ 
समम गई है । पर विज्ञान कै उद्य से संसार मे एक ननीनं 
सलामी का प्रदुभौव श्चा है । इन सव गुलाभियों का स्थान श्रव 
अथक गुलामी ने महण कर लिया है । 
विन्नान का ससे वड़ा र मयङ्कर दुष्परिणाम जो विचारवार्नो 
के मस्तिष्क मे शूल की तरह खटक रदा है वह्‌ है संसार मे श्राथिक 
पराधीनता का प्रादुभोव । कई लोगों का यह्‌ कयन है- श्रौर हम 
भी इससे सहमत हँ कि यद विज्ञान की वास्तविकता का परिणाम 
नही है, वल्कि विज्ञान की कृपा से संसार मे जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
इई दै उसका परिणाम है । ज्यो-ज्ो यह प्रति क्रिया शान्त होती 
जायगी त्यो त्यों वह श्राधिक पराधीनता की समस्या भी हल 
दोती जायगी} विनान का अन्तिम शौर सच्चा परिणाम वैषम्यवाद्‌ 
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नही म्र्युते साम्यवाद्‌ है । छद भी हो, फिर भी इसमे सन्देह 
नही कि इस समय जगत्‌ मे अथं का प्रन सवसे अधिक महव 
पृण हो रहा है इस समय मनुष्य का धर्म, क्म, विश्वास सव 
अथं की श्रोर सुका हुश्रा है । उसका उपास्य देवता ही अथं हों 
रहा है । जो लोग धमं के अन्द्र बडी बड़ी डीगे हाकते है, जो 
समाज मे बड़े बडे पचो के स्थान पर बैठते है, जो मजहब बाद 
की छोरी छोटी शौर. कपोल कर्पित बातो फे लिए मूख की 
तरह जान रवान करने को वैथ्याररहेः जातेहैः बेदी श्रपने 
र अपने बाल बन्वों की पेट पूजा के लिए दस दस रुपये -की 
नोकरी प्राप्त करमे के लिए साहब बहादुर के वंगलों पर जतियोँ 
चटकाति फिरते है । इस च्राथिक शुलामी ने दुनियानमे रोटी के 
प्रश्न को बहुत विकट कर दिया है । श्रव तकृ संसार पर ब्राह्मणो 
श्रौर क्रियो का साम्राज्य हो रहा था । प्रन तक मनुष्य जाति 
ने इन्दी दोनो श्रेणियो के अत्याचार सहन क्ये थे । पर अव 
उस पर बनियो का साम्राज्य; प्रारम्भ हृश्या है । अव उसे बनिया- 
शाही कण अत्याचार सहन करना पड़ रहा है । यह्‌ बनियाशादी 
संसार केलिए बड़ा भारी शाप है| 

(१) श्राधथिक पराधीनता से समाज मे सब से बड़ा अनिष्ट 
जो घटित होता है वह यह कि समाज के अन्द्र अथे का 
अभाव चौर प्रभाव समष्टिगत हो जाते है । जिस प्रकार अथं का 
भाव समाज के लिए हानि कर होता है उसी प्रकार बल्कि 
उससे भी अधिक उसका प्रभाव भी उसके लिए हानिकारक होता 
है । अथे के अभाव श्रौर प्रभाव दोनो दी से समाज का सदाचार 
गिर जाता है । चअरभाव-सम्पन्न व्यक्ति अर्थं की प्राप्ति केलिए 
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नाना प्रकार कै दुराचार ओर छलघिदर मे भ्रवादित हो जति दै । 
थना भावं क कारण सैकड़ों खियाँ वेश्यावृत्ति को प्रहण कर लेती 
३, सैकड़ो सनुष्य सटा, जु, चोरी रादि भरष्ट व्यवसायो मे 
महा पाप का अनुभव करते हुए भी सम्मिलित दो जाते हः 
चीसियो तच््वज्ञानी अपने ऊटुम्ब का भरण पोपण न॒ कर सकने 
की वजह से पने सिद्धान्तो के विरुद्ध काम करने को तैयार हो 
जाति है । इधर र्थं के प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति चरथं के पदं 
मे आकर नाना प्रकार के सदाचार विरुद्ध कामो मे भ्रचृत्त.हो 
जाति दै । नाच, रज्ञ, खेल, तमारो, बलात्कार श्रादि भयङ्कर से 
भयङ्कर पाप करने पर ये लोग उतारू दो जाते हैः । इनका विरोध 
करनेवाला भी समाज मे कोई नदी रदता । अच्छे अच्छ शिक्षित 
श्नौर विद्धान्‌ मयुष्य भी नाना प्रकार की चापटूसियो के दवाय 
इनके सन को बहलाते रहते है । वे इनके भयंकर पापकाभी 
विरोध नही करते । इसके विपरीत उनके जीवन चरित्र छपा 
छपा कर.समाचार पत्रो मे उनकी प्रशंसा करफे ये लोग उनको 
चछर भी उत्तेजित करते रहते है । अथ का यह्‌ भयंकर प्रभाव 
समाज की मनोदृत्तियो मे भी भरविष्ट हो जाताहै। पेसेयुगमे 
रिक्ता, परिभम, तत्वज्ञान, धमं रादि सभी वातो सेश्थं का 
महत्व अधिक सममा जाता दै । अर्थ-विहीन सदाचारी रौर 
ज्ञानी की अपेक्ता छथ सम्पन्न व्यभिचारी रौर मूं की महत्ता 
समाज.मे अभिक हो जाती है । एक दिनि अर्थं सम्पन्न व्यक्ति एक 

र्थं विहीन तलज्ञानी से क्‌ रहा था कि भै तुम्हारे समान दरिद्र 
तलज्ञानी की अपेत्ता अथं सम्पन्न गौहरजान का (एक वैश्या) लालों 
दज बद्‌ कर समता हू । ये सब र्थ के प्रभाव के लक है । 
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(२) अथं के अनुचित प्रभाव से दूसरा अनिष्ट यह. होता, 
है कि न्याय अर कानून अर्थं के दाथ में विक जाते है! चदा- 
लत पोलिस, दीवानी, फोजदारी आदि जो संस्था समाज कीं 
शान्ति रक्ता श्र निष्पक्त न्थाय के लिए बनाई जाती ई सव अर्थं 
के अधीनो जाती है । इस युग मे इनके फेसले न्याय के पत्त 
मे नही होते प्रत्युत श्र्थं के पक्त मे होते है । जिन लोगो के पास 
वकील करने को द्रव्य नही है, चअओफिसरो की मुदरी ग्म करने को 
चैसा नही है, बे लोग चाहे कितने दी न्याय के पक्लमेक्योनदहो 
पर शायद्‌ कोटं की सीदियां चद्ना मी उनके लिए कण्नि हो 
जायगा । इसके विपरीत चर्थ-सम्पन्न व्यक्ति, व्यभिचार, बला- 
त्कार ओर यहाँ" तक कि हत्या करके भी द्रव्य के जोर से सम्मानः 
के साथ युक्त हो जाते है । मतलब यह्‌ कि इस युग मे व्यभिचार 
करना पाप नही समस्ता जाता, अत्याचार करना पाप नही सममा 
जाता, प्रद्युत गरीब दोना-निधन होना ही सवसे बड़ा पापसममा 
जाता है । इस युग के सदाचार की परिभाषा है-- श्रीमान्‌ होना 
ओर दुराचार की परिभाषा है गरीब होना । 

(३) आधिक पराधीनता का तीसरा विषमय परिणाम 
यह्‌ होता है कि समाज मे अर्थं के अनुसार दो वर्गं हो जाते है । 
एक अथं सम्पन्न पूंजीपति व॑ ओर दूसरा अर्थविदीन मजदूर 
वग । इन दोनो वर्गो के स्वार्थो मे बड़ा जबरदस्त विरोध उतपन्न हो 
जाता है । अथे सम्पन्न पूंजीपति पने अर्थ के प्रभाव के, नीचे 
अथं विहीन मजदूर वरग को कुचल देना चाहता है--पीस देना 
चाहता है । बह मनुष्य के शारीरिक, श्रौर बौद्धिक परिश्रम पर 
अथं की छचषाधितत सन्ता कायम करना चाहता है । वह चाहतः 
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है कि दिनभर परिश्रम करके भीये लोगदरिद्र वने रहेतो 
च्मच्छा । इधर मदूर वग दिन भर सिर तोड़ कर परिश्रम करके 
भी शाम को भर पेट भोजन नदी पाता 1 शपते खी मौर वध्वो के 
शरीर पर फटे हए चियडे देखता है, रहने के लिए वायु विहीन 
शरोर श्रन्धकरार सय मकान पाता है श्रौर इसके विपरीत श्मपने 
सामने ही दिन रात गदी, तकियो पर लेटने बाले मनुष्यो कों 
आनन्द के गुले उड़ता इरा देखता है । यह्‌ सव देख कर 
वह अपने भाग्य पर निराशा के अंसु बहाता है । धीरे धीरे यो 
व्यो उसका श्रलुभव बदृता.दै त्यो यो उसकी निराशा विद्रोह मे 
परिणत होती है । बह सममे लगता है फि ये पूजीपति इस 
निर्जात श्र्थं की बदौलत हम सजीव भारियो पर श्त्याचार करते 
है । इस प्रकार अन्तम जाकर समाज में इन दोनो के स्वाथोँ को 
टकर होने लगती है । ्ाज कल मजदूरो रौर पूभीपतिरयों की 
यह टकर पराकाष्ठा पर परैव गई है । खास कर यूरोप मे तो इसं 
टकर ने एक प्रकार का तहलका मचा दिया है । यह्‌ सव श्रं के 
श्रलुचितत प्रभाव का ही परिणाम है ; 

( ४ ) श्रारथिक पराधीनता का चौथा. नाशकारी परिणामं 
समाज मे समष्िगत नोकरी की बृद्धि है । कोलेज श्नौर सरलो से 
वदी बडी महत्वाकांता लेकर निकलने बाले युवक समान्‌ में चाकर 
अथं के अभाव से बडे दुःखी होते है। वेनतो कोर श्चाविष्कार 
कर सकते हैन स्वतन्त्र व्यवसाय ही करने भ समर्थं हो सकते 
है । इधर छम्ब फे लोग पहले ही से उनके ह की चोर ताकते 
रहते है । जिसके फल स्वरूप उन्हे शीघ्र ही किसी नौकरीमें 
दाय उलना पड़ता । इस प्रकार लासो नवयुवक अपनी बड़ी बड़ी 


समाज-वित्तान ४७२ 


मदत्वाकांक्ताश्नों पर पानी फेर कर गुलामी के प्रमर शिकंजे में 
कस जाते है । 

इस श्राथिक गुलामी के मूल कारणों पर जव हम विचार 
करते है तो हमे इसमे निम्नलिखित वाते प्रधानतया दृष्टिगोचर 
दोती है । 

(१) आावश्यकताश्रो की अत्यन्त बृद्धि--यह श्रार्यिक शुलामी 
का सवसे प्रधान कारण है । भौतिक विन्नान के नये नये आवि 
श्कारो ने मनुष्य की आ्ावश्यकताश्रो को घटने सें वहुत सहायता 
दी है 1 इससे हमारा यह मतलव नदी टै फ विज्ञान के द्वार 
होने वाले ये ्ाविष्कार बुरे है, या इनकी आवश्यकता नदी है । 
इम तो मनुष्य-जाति की प्रगति के लिए इनकी श्यत्यन्त श्ावश्य- 
कता सममे है । हमारा कहने का मतलव यह है कि मनुष्य 
अपनी आवश्यकता को चाहे जितना चढ़ावे परं बह उन श्राव 
श्यकताश्रो का गुलाम न दो । वह्‌ एेसी स्थिति उदपन्न न करल 
जिससे उनके लिए उसे दुःखी होने का अवसर मावे । आजकल 
तो यह हाल है कि लोग अज्ञान के बशवतीं होकर पनी श्नीव- 
श्यकताश्मो के बन्धन मे बुरी तरह से फंस गये है 1 वे श्नपनी 
श्यावश्यकताश्मो को तो वद़ाते जा रहै है मौर शआ्रार्थिक स्थितिकी 
र ध्यान ही नदीं देते ।' फलतः विज्ञान के ये आविष्कार जों 
मनुष्य जाति के सुख के-लिए ओविष्छरत हुए थे, उसके दुःख के 
कारण चन रहे हैँ । आवश्यकताश्रो की इस वेहद्‌ बुद्धि ने मयुध्य 
को ्राथिक गुलामी के पंजे मे फसा रक्वा है । 

: (२) रीतति-रिवाजो चौर ध्म के नाम पर अर्थका अनु 
चित दुरुपयोग यह अधिक शुलामी का दूसरा भूल-कारण है ! 
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समाज का किंतना धन सामाजिक रीति-रिवाजों अर धमं के 
नास पर बरवाद हो जाता है इसका शायद कोड अन्दाज भी 
नही कर सकता । इस वात को अधिक स्पष्ट करमे ॐ लिए भारत 
वषे का इष्टान्त बहुत उपयुक्त दोगा । साधारणतया भारतेवषै 
चहुत गरीब देश है । करोडो मनुष्यो को इस देश में बरावर खाने 
को भी नही मिलता है । फिर भी यहो चिवाह-शादी, क्रियाकमे, 
लक्ता, यात्रा, रहण, कुम्भ आदि के अवसरो पर अथं काजो 
महायज्ञ होता है उसको देख कर आश्चयं होता है । गरीव मनुष्य 
को भी--जिसे समय पर खाने को भी नदी मिलता, जो पदले ही 
कजं के बोकं से लदा हुमा है, विवाह ऋौर युक्ते ॐ अवसरं परं 
सामाजिक रीति रिाजो के अुखार खचं करला ही पडता है \ 
"वाद बह अर भी कजं क बो से क्यो न लद्‌ जाय, चाहे उस 
केलिएजेलदहीमें्योन सड्ना पड़े, श्रथवा चा फिर वह्‌ 
उसके लिए आल--हत्याही क्यो न कर ले! हमने हिसाब तो 
नही लगाया, मगर फिर भी अनुमान से कह सकते है कि इन 
चातो मे देश का अरवो रुपरया.भरति वषै स्वाहा होता होगा । छोटे 
से छोटे ग्रामो से लेकर वंदे सै बड़े शहरो मे मिला कर लाखो 
निवाद शादीं श्नौर युक्ते होते दै । कम से कम दौ सौ : रुपये श्नौर 
अधिक से अधिक लाखो रुपयो' तक एक एक रस्म मे, खयै हो 
जाते है । लोगे खच करते समय कर डालते है श्नौर बाद्‌.सेजीवन 
भर के लिए आधिक गुलामी के पंजे मे पड़ जाते है । यह्‌ तो 
सामाजिक रीति-रिवाजो की बात हु । अव धार्मिक रोति िाजो 
की ओर देखिए । साल भर मे एक दो ग्रहण हो ही जाया करते 
है । इन अवसरो पर समी भधान वर्थ स्थानो भे सूय्यैया चंद्र की 
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रक्ताकरे के लिए लाखो आदमी एकत्रित होते है, इन श्रवसो पर 
यदि भ्रति मयुप्य दौ रूपया भी खर्च का श्रौसत लगाया जाय तो 
लाखो ही नदी वक्कि करोडो पर संल्या जा पर्हुचती है 1 इसके 
अतिरिक्त सनातन धर्मियो का कुम्भ शे मेलो पर, जेनियो का 
तीर्थ स्थानो के मेत्नो पर, मुसलमाभो का उनके मेलों पर, वलम 
सम्प्रदायो का उनके उत्सवो पर कितना खचं होता दोगा, इसका , 
शायद्‌ अभी तक किसी ने श्चलुमान भी न लगाया होगा । मन्दिसि 
का बनना उनकी प्रतिष्ठा होना चादिं वाते इनसे बिलङ्कल अलग 
ही है। इस प्रकार दरिद्र समाज का अरो रुपया इन अन्य 

धार्मिक कामो मे खच हो जाता है 1 इनकी वजह से शिक्त 
प्रचार, स्वास्थ्य संरक्तण, आदि उपयोगी कामञ्योकेत्यो पड़े 

रहते है । श्रौर समाज भयङ्कर रूम से आधिक गुलामी का 
शिकार हो जाता है । 

( ३ ) समष्टिगत तामस की वृद्धि-मजदहव के दारा उसन्न 
किये हए निराशावाद से, तथा सामाजिक ओर धार्मिक रीति 
रिवाजो # बेहद खच को देख कर+-च्ौर उस खच के भुकाबिले 
मँ अपनी क्षुद्र आमदनी से त्रस्त होकर मचुष्य श्चस्यन्त निराश 
आलसी अौर तभोगुणी दो जाते हैँ । व्यापार मे तथा नौकरीमें 
उनका चित्त नही लगता । एेसे मघुष्य या तो नशा करके मतवाले 
रहने लग जाते है, या घर की पुजी वेच-वेच कर काम चलति है 
अथवा अन्त मे वेदैमानी, चोरी इत्यादि दुष्कर्मो मे फेस जाते 
है । भारतवर्षं मे हजारो च्रादमी अकर्मण्य अवस्था मे अपन 
जीवन बिता रहे है । यह्‌ कारण भी च्राथिक गुलामी की जंजीर 
का मजवूत करने मे वड़ा सहायक होता है । 
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इस प्रकार श्रौर भी कई एसे कारण बतलाए जाते है जो 
समाज मे श्मथिक गुलामी को समष्टिगत करते है । आर्थिक 
स्वाधीनता की र्ता के लिए इन सव कारणो को रोक देना त्यत 
छ वश्यक दै । यदि मनुष्य पनी आवश्यकताच्मो पर संयम 
करके उतसाह के साथ अपने कार्व-चेत्र मेँ जुट जाय ओर यदि 
समाज, ध्म श्रौर सामाजिक रीति रिवाजो के नाम पर दोनेवाले 
परिमित द्रव्य को विरेप कानून अना कर नष्ट होने से बचाले 
इसके अतिरिक्त पंजी ओर मजदूरी के हको का न्याय ` पूणं 
निणेय समाज अथवा राज्य के हारा दौ जाय तो समाजे 
श्राधिक खाधीनता समष्टिगत हो सकती है । 


खढा अध्याय । 


राजनेपिक-स्वाधीनता 


समन की जीवन रक्ता के लिए राजनैतिक स्वाधीनता 
की अत्यन्त च्ावश्यकता है । जिस समाज मेँ राज- 
नैतिक-स्वाधीनता का अस्तित्व नदी है, उसमे व्यक्ति खाधीनता, 
विचार-स्वाधीनता आदि किसी भी प्रकार की स्वाधीनता की 
कर्पना नही हो सकती । क्योकि राजनैतिक--स्वाधीनता बिहीन 
समाज मे राज्य पक्त श्मौर प्रजा पक्त के बीच हित-विरोध का दोना 
स्वाभाविक है । देसी रिथिति मे राज्य-पत्त अपनी सत्ता के वल से 
भ्रजा पत्त को कुचल देने का प्रयत्न करता है । उसके सभी प्रयत्नो 
का अन्तिम लक्ष्य यही रहता है कि प्रजा पत्त का कोई भी व्यक्ति 
उसके चिरोध मे सिर न उखा सके । इसके लिए वह स्वाभाविक 
शि्ता-का श्रौर उत्ते हुए स्वाधीन विचारो को नष्ट करने का 
भ्रयत्न करता रहता है । 
राजनैतिक स्वाधीनता के बिना जनता का मानसिक ओर 
सैतिक विकास होना भी असम्भव है । क्योकि एसे समाज मे 
जनता हमेशा राज्य के भय से अभिभूत रहती है । वह॒ समती 
है किं हमारा थोडा सा विकास भी हमारे लिए कष्टका कारण 
हो जायगा । इसलिए बह अपने विचारो को ओर अपने विकास 
दबाए रखती है । उसफे सब व्यक्ति एक निर्जीव मशीन की तरह 
हो जाते है । इस प्रकार ॐ समाज मे जनता अपनी व्यापारिक 


७७७ राजनेतिक-स्वाधीनता 


उन्नति भी नहीं कर सकती । क्योकि व्यापार कां सारो कुजी राज्य 
छपने हाथ मे रखता है । मतलब यह कि राजनंतिक स्वाधीनता के 
विना समाज किसी भी प्रकार अपनी उन्नति नही कर सकता । 

इतने विवेचन से यह बात सिद्ध हो चुकी कि बिना राज- 
सैतिक स्वाधीनता के समाज की गति-विधि सखाभाविकनहीदहो 
सकती 1 समाज की जीवन रक्ता के लिए राजनैतिक स्वधीनताका 
होना अत्यन्त आवश्यक दै । पर इसके साथ ही हम यह बतला 
देना श्यावश्यक सममे है कि राजनैतिक स्वाधीनता की नीव कद 
दूसरे सामाजिक तत्लो पर ्रवलम्वित रहती है ! जब तक इन 
तत््लो मे किसी प्रकार की विकृति नही दोती तव तक राजनैतिक 
पराधीनता नष्ट नदी हो सकती । इन तवो मे विकृति उत्पन्न होने 
ही से राजनेतिक पराधीनता उन्न होती है अर जब तक उन 
तत्न मे पुनः घुधार नही कर लिया जाता तब तक्त राजनैतिक 
स्वाधीनता का पुन. उद्य दोना असम्भव है ! जो लोग इन मूल 

त्वो मे सुधार किये बिना ही राजनेतिक स्वाधीनता को प्राप 
करना चाहते हैँ बे मानो जड़ को कायम रख कर बृक्त को नष्ट 
करना चाहते है । एेसे लोगो के भरयल्से छलं समय के लिए चाहे 
स्वाधीनता की मल र दिखलाई देने लगे, पर कुदं समय के पञ्चात्‌ 
वहां फिर वही गुलामी का ताण्डव दत्य प्रारम्भ हो जाता है । 

राजनतिक गुलामी के मूल कारणों मे समाज-नीति ओर 
धमेनीति की भष्टता तथा संगठन का अमाव ये वाते प्रधान है 
इनका धिस्टेत विवेचन हम इस पुस्तक कै दूसरे भाग मे करेगे । 

॥ पूवोद्ध समाप्त ॥ 





उत्तरां 
फहूक्ाः खर्ट 


समशगत-असंगठटन 


पहला अध्याय 


( £ ) जाति-एरति 

शस भय क प्रथम भागने समाज-रवना का विवेचन 
करते हृए इम वणोश्रम थम की दत्ता का विवेचन 
करं श्राये ह । हम लिख श्राव है क्रि यदि निद्धौरिव सिद्धान्त के 
अनुमा ही यह्‌ पद्धति व्यवहार मे लाई जाव तो अव इख संव॑व 
मं जितनी भी भ्रणलियां श्चाविष्टत हई ह उन सव से बद प्रे 
सिद्ध दो सकती है । यदि गुण कमे के श्रनुसार समाज के चार 
बिभाग कर दिये जांय ओर उन चासो मे समष्टिगव सूय से सन्य 
तच्च का मरधान्य रक्खा जाव तों इस व्यवस्था से समाज-रचनां 
के सम्बन्ध छी एक वहत घड़ी करठिनाई हल दो सकती है । 

लेचिन इसके साय हयी हम यह्‌ भी कहना चादते है कि जिस 
प्रकार श्रपने म्रद्त रूप मे यह्‌ व्यवस्था समाज-रचना सम्बन्यी 
करई कठिनाइयों को-कद रोर्गो को दर कर देती है, उसी भ्रकरार 
्रयने विश्घत्त खूप मे यह समाज में कदं नवीन रोगां को उत्पन्न 
भी कर देती है । यह्‌ पद्धति उस पोरके समानरै जो श्पने 
ञद्ध रूप में मलु्य कौ भीषण से भीपण वौमारिर्या को दूर करके 
-उसे स्वत्य श्रो चंगा कर देतादहै मगर यदि उसमे जयाभी 
अञयुदधि र जाय सो चह मनुष्य शरीर मे ्रीरभी घुरी वरद से 
ट निकलता है । जां शुध रूप मे इस पद्धति के हासा शान्ति- 
मय व्यवस्या श्र साम्य ततत्र की उत्पचि शोती है वदां अयुद्ध 
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रूप मे इसरा व्यवहार होने से जाति-पांति श्रौर श्रत के 
समान महा रोग समाज के शरीर मे से फूट निकलते है । 
अन हम एक दो उदाहर्णो के द्वारा अपने इस कथन को 
सभ्रमाण सिद्ध करने की चेष्टा करेगे । यहं हम पहले हीं बतला 
चुके हैँ किं सैद्धान्तिक रूप मे इस नतीजे पर चाहे जितने देश 
मे पहुचे दो । मगर इसका साज्ञोपाङ्ग व्याव्रहारिक उपयोग तो 
केवल भारतीय समाज ने ही च्रपने जीवन मे पूर रूप से क्रिया 
है । जव तक यह्‌ व्यवस्था यहां पर शुद्ध रूप मे प्रचलित रही, 
रथात्‌ जव तक गुण श्रौर कम के च्लुसार यदा के सामाजिक 
चां का चुनाव होता रहा, तव तक यहां का समाज, समाज- 
स्वना की दृष्टि से संसार के लिए चादशे रहा 1 पर-अगे जाकर 
जनता के प्रमाद सेयाश्मौर किसी कारण से इस पद्धति मे 
विकृति का कीड़ा, घुसा श्यौर चुनाव करी पद्धति ने गुण तथा कर्म 
का चाक्रय छोड़ कर जन्म का श्रय रहण किया । अयत्‌ 
चारो व्ण का वुनाव वंश परम्परा की पद्धति से होने लगा । 
इस पद्धति के श्नुसार प्रव्येक मनुष्य पर उसके जन्म के शनुसार 
चरणं की चिरस्थायी छाप लंग गई । श्र की सन्ताने हमेशा के 
लिए शद्रत्व मे रह गहै । कठिन तपस्या करके भी उपयुक्त तीन 
वर्णो मे रानां उनके लिए कठिन हौ गया । इधर ब्राह्मणो की 
सन्ताने हमेशा के लिए बाकायद्‌ा नाक्यण करार दी गई" । इसका 
विषमय परिणाम यह्‌ ह्या किं उच वशं के प्रत्येक मनुभ्य को 
श्मपने जन्म ओौर कुल का अभिमान हो गया । वह सखाभाविक 
कूप से अपने नीचेवाले वगं के रति घृणा ओर अत्याचार करने 
लगा । ब्राह्मण सृममुने लगे कि हमारा जन्म दी तीनो तरणो पर. 


1 द जासि-्पाति 


शासन करने श्नौर उनकी सेवा हण करने' के -लिए हश दैः 
इधर शूद्र विचारे समने लगे कि परमात्मा ने हमे अत्याचार 
सहन करने ही के लिए भेजो है । दमाय कामदही सेनाक्ररना 
प्नौर जरम सहन करना है । इस भीषण परिणाम से भारत के 
सामाजिक इतिहास मे कितनी च्रत्याचार पूरण, भीष श्रौर दुःखान्त 
चटनाएं घटी है उनका स्मरण करने से भी कलेजा कांप उठताहै । 

केवल यदीं तक होकर समाप्ति नदी हृद । वात श्रर भी 
गे वदी 1 अव इत उच्च वर्णो मे भी अलग-अलग जातियां 
उत्पन्न होने लगीं । किसी ने समाज मे कोई मदत्व-पूणं काम 
करे दिखला दिथा, किसी ने किसी मह्व-पूखं शास्र या स्मृति 
करी रचना कर दी, वस उसी के नाम से एक स्वतंत्र जाति चलं 
निकली । उसे वंशज श्चपने पूजो के गौर से फूल कर दृसयों 
की श्रोर धृणा पूणे दृष्टि से देखने लगे । इस प्रकार प्रत्येक वणे 
मे सैकड़ों श्रौर सेकडो से सदसो जातियां षट निकाली । ये 
जातियां परस्पर एक दूसरे से घृणा करने लेगी, इन्दोने छ्रापस में 
रोटी-वेटी का व्यवहार वन्द्‌ कर दिया 1 

सका मीषग्ए परिणाम राज हमारी शंसं के सम्मुख हे 1 
इस समय भारतीय समाज श्ररारह हजार जात्तियो मे विभक्त हो 
रहा है । इन जातियो मे कोड संगठन नही है, कोद सहयोग नही 
है । को पचि विसा है, कोर दस विस्वा है, कोई बीस बिखा 
हे । उसके चौके मे यह्‌ चला जाता दै तो उसका चौका भरष्ट हो 
जातादै। एक की बेटी को दूसरा ग्रहण कर लेता है तो उसकी 
जाति चली जाती है 1 मतलव यह्‌ क्रि सटुष्य प्य कै साथभी 
जिवनी धृणा नदी करता उतनी ये जातिया .श्मापस मे एक दूसरे 
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कैः साथ करवी है 4 देसी -स्थिति मे समाज-के-र॑द्र संगृखनकैसेः 
हो सकता है।- ˆ - ह ५ 
-यह-सव वाते गुण ओर योग्यता की प्रतिष्ठा ˆ नष्ट होने से 
समाज मे उतपन्न होती है । आन्न भारतवषे मे सामाजिक-दष्टिः 
से गुण श्रौर योग्यता की कोई कद्र नही है । -परोग्यता की दृष्टि 
से मजिश्रेट के आसन पर वैठां हुआ, शुण की दृष्टि ˆ से प्रम 
विद्धान्‌ ओर , स्वास्थ्य की रष्टि, से बिलङ्कुल. खच्छं रहनेवाला 
मनुष्य भी यदि जन्मकीदृष्टिसेशृद्रहै तो समाज मे शायव्‌ 
उसके हाथ का क्रुश्मा. इश्ा पानी पीने के लिए भी कोह तेयारन 
होगा । इधर-योग्यता को दृष्टि सेˆ निरक्षर भटाचाय्यं खास्थ्य 
की दृष्टि से महा गन्दा रहमेवाला, तंथा- सदाचार की दृष्टि से 
महा व्यभिचारी ओ्मौर-नशेवाज मचुष्यं भी यदि जन्मत. बाह्मण 
होगा तो लोग उसक्रीः पूजा करेगे, उसको भोजन कराने मे महान्‌ 
पुण्य सममेगि न्नर उसके हाथ का पानी पीने मे तो शायद्‌करिसी 
कीभीबाधा,नहोगी। ` , प 
वणाश्रम धमं की विकृति का यह्‌ पहिला दुष्परिणाम है । 
इससे समाज की एकता नष्ट होकर वह्‌ हजारो जात्तियो मे बिखर 
जाता है, “रौर , पारस्परिक सहयोग होनेवाले जितने लाभ है उनसे 
हाथ धो चतां है । म 
, मतलब यह्‌ कि जाति-जात्ि की प्रथा समाज के लिएएक 
एक भयंकर वस्तु है । जो समाज जितनी ही अधिक जातियो मे 
वंठा इमा रहता है, उसका संगठन करना उतना ही कठिन होता 
है । रेसे समाज बहुत -शीघ्र पतन की राह पर लग जाते है श्रौर 
भगीरथ भ्रयत्नो से ही फिर संभलते है । 


(,२ > "दुक्त 

विकृत बणौश्रम फद्धति की जड. मेःसे इत्यन्न दोनेबोलः यहं 
दसरा मयंकर परिणाम है । यह भी इस पदति को जन्म के 
सिद्धान्त पर कायम कर देने की बजह से उतपन्न होता क्ै1 वैसे 
तो उच्च कोटि के वणं शद्रमात्र के ही प्रति धृणा के भाव. रखनं 
लगते हँ । पर उनमे से भी जो शुद्र नीचे दज के काम करनेवाले 
होते है, उन प्रति तो इन लोगों की धृणा के भाव बहुत ही 
अधिक वद्‌ जाते है । उनफ हाथ का जल पीना तो दूरं रदा, उन्दे 
दना, उनकी परयो का पडना भह देखना भी ये लोग पाप 
-सममने लगते है । इसका कारण यदौ किये लोग उनकी एेसी 
सेवाएं करते हैँ जो उनकी ( उच्च वर्णो की) चिमे बहुत ही 
ृणास्पद है । जैसे मज्ञा उठाना, सतक पट्ु्ो का चमड़ा उपयोग 
मे लेकर उन लोगो के जता बनाना, इत्यादि । * . १ 

इसी प्रकार की विचार पद्धति के फल सखरूप भारतवषं मे 
इन गरीबो के प्रति भयंकर से भयंकर अत्याचार. हुए है च्नौर 
छव भी हो रदे है । यहो के उच्च वर्णय "लोग -इत्को पञ्चं्ो से 
-मी अधम सममते त्रा, रहै । है। मैला खनेवाले- इत्ते ओर 
विदधियो को तो यदो के उन्न वर्णी कहलाने वाले लोग. मेम के 
साथ, पालते है, उनको खिलाते है† उनकी छुखाष्ृत ही नते, 
उनको .नाना, भकार की शिक्त "देते है, मगर ` इन्सान के, वदे उनके 
-लिए णा कें पात्र है, इनका सुख "देखने से उनकी .गति चली जात्री 
दै । भूल से थदि उनको द्र लिया तोःउसके लिए उन्हे प्रायश्चित करना 
पदता है । पहले के जमाने मे यदि को चरद्ृत किसी उच वरणीय सरस्य 
क्तं नजरद्चा. जाय ,तो {इसकी पू रौ मस्ती चरा, जात्तीपथी इधर 
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ता उश्च वर्णीय मनुष्य को उसके लिए भायश्चित करना, उधर वेतो से 
उसकी पूजा की जाती थी, मारते मारते जव तक वह बेहोश न 
हे जाता तब तक उसका पीदा न हाडा जाता था इसी प्रकार 
यदि कोई अदत श्रयते कल्याण की इच्छा से कु ॒पद्ता यो 
तपस्या करता तो उसका भी कलयाण न था । महात्मा शूद्रक को 
केवल तपस्या करने के श्पराध ही मे परम न्यायी श्रौर मदा 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र ने भ्राणदर्ड की सजा दी धी । यदि कभी 
भल से कोई वेदमंत्र किसी श्र के कानो मे पड़ जातां तौ उसके 
लिए उसङे कानो मे खीले तक दुकवा दिये जाते थे । 
इम श्त्याचारो की जड़ पर विचार करते करते हमारे मनः 
मे सहज ही यद प्रभ उठता है कि क्या नीच कर्म करे हीकी 
वजह से लोग इनसे इतनी धृणा करते थे ‰ नदी वह कथन केवल 
बहाना मात्र है । वैदो श्रौर दादयो को मी कद बार इस प्रकार 
करे काम करना पडते हँ, यदि यदी तत्तत प्रधान होता तो उस 
समय इन लोगो के प्रति भी इसी भ्रकार की भावना पाई जाना 
साभाविक' था । मगर हम देखते है कि चैयो के भ्रति उस समय 
भी बहुत सम्मान के भाव अशित किये जाते थे। इसके शअति- 
रिक्त इनसे भी धृणित काम करने वाले कुत्ते ओर विधी के समान 
पञ्ु भी इतने धृरणा के पाज नही सममते जाते थे ! बात श्रसल 
मे चह दहै किं उश्च वरे के लोगों की प्रवल खार्थं बुद्धिने भी 
शेते भयंकर अत्याचार करने के लिए उन्हे मजव्र किया । केवल 
इसी देश मे नही दुनिया के प्रायः सभी सभ्य श्रौर असभ्य 
देशो मे इस प्रकार की घृणित गुलामी की भआवनाश्रो का 
पाया जाता है । याँ के च्चाचार्यो कौ तरह यूनान, के 
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प्रसिद्ध श्राचाय्यं शरिष्टोटल ने भी शस पद्धति का समथेन किया 
करिया है ¡ इससे सिद्ध होता है कि एर तो उश्च वणे के लोगो की 
स्वार्थ बुद्धि ने श्रौर दुसरे दुनिया के सम सामयिक प्रभाव ने 
स स्थिति को उत्पन्न किया । उच्च वणं के लोर्गोने देखा कि 
यदि हम इन लोगो के भ्रति जरा भी उदारता दिखलार्एगे, यदि 
हम उन्दे थोड़ी सी भी शित्ता देगे रौर यदिये किसी भी अंश) 
मे पने अधिकारों को सममने लग जार्येगे तो हमारे स्वायं मे 
वडी भारी बाधा पड़ेगी । फिर हमे सुप्त मे हजारो ओर लाखों 
क्री संख्या मे गुलाम नही मिलेगे । इसलिए उन्दोने नाना प्रकार 
के चिधानो के द्वारा उन्हे इस बात को समाने का भरसक 
रयन किया करि “तुम मक्ष पापी हो, पञ्ुश्मो से भी तुम अधम 
हयो, पूर्वं जन्म मे तुमने भीषण से भीषण पाप कयि, बे पाप 
केवल हमारी सेवा कणे ही से दूर हो सकते है, ईर वुम्दारा 
सुख नदी देखना चाहता, शाख तुम्हारे स्पशं से गन्दे दो जाते है 
मोक्त तुम्हारे लिए श्रभ्राप्य है, इत्यादि । श्र भी बेचारे इन लोगो 
पर विग्धास करके श्रपने श्रापको महान्‌ पापी समम्‌ कर उनकी 
सेवा करने लगे । इतने पर भी यदि कोई शद्र॒ किसी खाभाविक 
बुद्धि से पररि होकर छुं सिर उता तो वह शक्ति के वल से 
दबोच द्विया जाता था | 
मतलब यह्‌ किं श्रपने सूमथों की र्ता के लिए मनुष्य-जाति 
का एक बहुत वड़ा भाग समाज से जुदा कर दिया गया । फल 
यह्‌ श्चा कि जाति प्रथा की बृद्धि, छुशा्ूत की प्रथा तथा श्रौर 
भी कद. सामाजिक कारणों ने समाज मे गुलामी का तेत्र तैयार 
कर दिया । जव तक देश की सत्ता इन उश्च कुलीन लोगों कै दाथ 
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रदी तव तक तो उनकी वनाईै, हुई ्यवम्धा. "चलतो रदी, मगर 
ञ्यो ही, देश पर ञुसलमान जात्ति का अक्रिमण हुश्चा रौर उनका 
साम्राज्य यहां पर स्थापित हुता त्यो टी इस व्यवस्था मेँ खलवली 
सची । युक्नलमानो के सामाजिक विचार उस समय के " हिन्दु 
की चअपेत्ता कचं अधिक उदार थे दूसरे उन्े अपनी जन-संख्या 
भी षदाना थी । यहां आते ही उन्न मनुष्य समाज के इस 
बहुत वड़े भाग को पाशव श्रवस्था में जीवन व्यतीत करते हए 
देखा । य्ह देखते टी तुरन्त उन्दोनि इनको इसलाम का सन्देश 
देकर श्रपते मे मिलाना प्रारम्भ कर दिया 1 हिन्दू इन घटनाश्नो 
को हाथ पर हाथ धरे देखते रदे । क्योकि उनकी स्वार्थुद्धि अव 
सामाजिके रूढि का रूप धारण कर चुकी थी । उनकी जीवनी 
शक्ति व्‌ जड़ हो चुकी थी । समय के श्नुसार न्या विधान 
वनाने कौ योग्यता अब इनमे न रदी थी परिणाम यद हुश्रा कि 
उनके देखते-देखते हजारो अटत इसलाम की शरण मे चले गये 
ओर उन पर शासन करने लगे । कल तक्‌ उनकी दष्टिमेजो 
अष्त था; गुलाम था, वदी, आज इसलाम की शरण मे जाकर 
उनका मालिक हो गया । इष प्रकार देखते-देखते इस देश में 
स॒सलमानो की संख्या हजारो से लाखो ;ओौर लाखो,से करेडो 
तके जा पर्ची । इन लोगो ने मी मुसलमान टकर अधने , पर 
किय हुए चव्याचारो का सखव जोरो से वदला लिया 1 , ` 

आज भी .भारतवपे मे.खसलमानो चौर रसादयो मर घुस 
जानेनाले अदत को छोड़ कर साडे चं. करोड अहत अपने असली 
स्वरूप मे ओर वि्यमात है 1 चे लो दिन्डु्यो-के छत्रो परं पारी 
नदीं भर सकते उयकरे मन्दसे मे"दशीर नदी कर स्ते, कदीःकही 
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तो इतकी पराई; का-पड्‌' जाना भीहिन्दभो केलिए भायशिचत 
का कारण दो जाता हैः 1 मगर यह छेाह्त तभी तक रती दै 
[जव तक वे दिन्दू समाज कौ. शरण मे रहते है; यदि वेष 
'समाज से रिश्ता तोड़ कर विधर्म हो जाय, गो भक्तकं हो जाय 
तो फिर हिन्दू समाज के उनके स्पशं करने मे, उनका आद्र 
करते मे किसी बात का परहेज नही रहता । ध 
इस प्रकार जिस समाज में वाईस करो मेँ सात करोड 
सटुष्य छुधया्ूत के नाम पर श्रलग कर दिये गये हो रौर शेष 
पन्द्रह करोड़ अठारह हजार जातियो मे विभक्त हो रहे हो उस 
समाज मे संगठन श्रौर राष्रीयता की कर्पना कैसै हो सकती दै { 
, मतलब यह्‌ है करि जाति पाति घौर द्ुभाद्त यद्‌ दोनो 
समाज रूपी शरीर के भयङ्कर रोग है । जिस प्रकारे क्षय रोग 
मचुष्य शरीर को क्रमशः क्षीण करता हुच्रा चन्त मे म्य के 
मुख मे ठकेल देता है उसी -प्रकार ये दोनो बीमारियां भी समाज 
को कमश. रीण करती हृ पतन की परम सीमा पर पर्चा देती. 
है । जो समाज धीरे धीरे अविकाधिक जातिथो मे निभक्तं हो 
रदा हो, जिसं समाज मे छुरत फे प्रश्न, काः महत्व दिनो दिनि 
बिद्‌ रदा हो जिस समाज कै{लोग धन, .कुल या' सत्ता के मद भें 
मदोन्मत्त, दो दूसरे मनुष्यो से धृणा करते हो, उन पर श्त्याचार 
करते हो, निरिचतःसममः लीजिए कि वह्‌ समाज महा भयङ्कर“ 
य रोग के पंजेमे फंस चुका है । ॥; ५ 
" इच मयद्कुर रोगो को दूर करने के लिए भिन्न.भिन्नःविकितपक 
भिल भिन्न अपधिों का प्रयोग करते है । "परे हमारे ` ख्याल से 
डन भीन रोगो की एक ही द्वा प्रधानं है 1 '"्टकं ही ; वाक्य मे 
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यदि हम उसका विवेचन करना चाहे तो इस प्रकार कर सकते ह~ 
“सहन्ता, लीनता, श्र प्रतिष्ठा का आश्रय जन्म से हटाकर गुण 
क्षौर कमं पर स्थापित करना 1 किसी भी .मयुष्य की जाति या 
वणं का निश्चय उसके जन्म से विलङ्कल न किया जाय । उनकी 
शित्ता, दीक्ता, हे जामे के पश्चात्‌ यौवन के मारम्भ मे उनकी 
योग्यता अर उनकी भनोवृत्तियो को देखक्रर उनो जाति या 
उनके वणं का निश्विय क्रिया चाथ । यह्‌ बात-~यह चिकित्सा- 
नवीन नदी है, भारतवषै मे सैद्धान्तिक रूप मे इसका आविष्कार 
हए बहुत समय गुजर चुका, मगर इसका व्यावहारिक पयोग 
शायद इस देश मे बहुत कम हुश्ा रौर इसी वजह से ्राज यषा 
स प्रश्न ने इतना महत्व पूणे श्रौर भयङ्कर रूप धारण 
कर रक्खा है । 
कई लोग कहते है कि “इस पद्धति का व्रणेन करना बडा 
श्रासान है मगर इसका व्यावहारिक उपयोग करना कठिन ही 
नही प्रत्युत असम्भव है । देश मे हजासें बच्चे प्रति दिन उत्पन्न 
होते द । उनका नित्य प्रति अलग श्यलग वर्णो मे चुनाव करना 
कैसे सम्भव हो सकता है । दूसरे मान ,लीजिषए कि यदि पिता 
बाह्मण वग का ह्या श्रोर उस पुत्र के गुण चौर कम शुद्र की 
तरह्‌ हुए अर वह्‌ शूद्र बणे मे चुन दिया गया तो फिर उनका 
पिता ओर पुत्र का रिश्ता कैसे रह सकता है । वे लोग फिर साथ 
कैसे रह सकते हे" । | 
. प्ली दलील के उत्तर मँ दम कह सकते है कि एक एक 
प्रान्त मे जन संख्याके मानसेएक षकृ दो दो विधालय रेते 
लोल दिये जांय जिनमे उचित श्रौर वास्तविक शिक्त की प्रणै 
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व्यवस्था हो, तथा जिनमे सभी अध्यापक मानस शास्र के जानः 
कार हो श्रौर एकं प्रधानाध्यापक एसा दो जो मानस शाख समाज 
शाख, ज्यातिष शाख श्रौर सामुद्रिक का प्रकारुड परिडित दो ] 
शेसे विद्यालयो मे समाज का प्रत्येक वश्चा सात बरस का दोतेही 
रिक्ता भहण करने के लिए अनिवाय्य स्प से ञज दिया जाय 1 
ये सव विदार्था इन वियालयो मे बीस वपं की शयु तक रक्खे 
जाय ! पधान श्रव्यापक इनमे से प्रत्येक की मनोचृत्ति पर सुक्ष्म 
निगाह रक्खे । रौर जव वे विद्यालय से बाहर निकालने लगे तन 
वेः जिस वणे के उपयुक्त हो उस वणं का प्रमाण प्र उन्हे 
दिया जाय । . । 
इस कार्यं से एक साथ दही दो लाभ सम्पन्न हो सक्ते है । 
एक तो प्रत्येक वियार्थ के शिक्षित दो जाने से उसे काम करने 
को विशाल कारय क्तत्र मिलेगा, उसकी मनोृत्तियो को फलने ओौर 
फूलने के लिए पयोप्र त्र मिलेगा रौर दूसरे ममाज रचना की 
चणै-चुनाव सम्बन्धी कठिनाई बहुत श्रासानी से दूर हो जायगी ¶ 
दूसरी दलील तो रौर भी अधिक लचर है । ब्राह्मण पिता का 
एत्र यदि गुण रौर कमे से श्रहृश्रा तो उससे च्मौर पुत्र के 
सम्बन्ध मे वाधा पड़ सकती है । यह वाधा तो तभी प्रडती है 
जव ब्राह्मणो के मनमे शूद्रो के प्रति घृणा के भाव रहते या 
उनम छ्राद्रत का रिवाज रहता है । इस स्थिति में घृणा, अन्या- 
चार शरोर क्ुच्मूत के भाव का तो श्रस्तित्व ही नही रदैगा । 
क्योकिं इन भावो क्रा श्स्तित्व तो तब रहता है, जव कुल श्रौर 
बणे का श्नभिमान हो । पर इस न्यवस्थामें कुल श्रौर वर्ण का 
अभिमान कैसे रह सकता है १,परत्येक मनुष्य इसमे यदी सममता 
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र्देगा कि ध्मा मै यदि नोद्यण-कुल काःश्वभिमानं करके-दृसरे 
के.परति पूणा के भाव-रक्खुरा रौर स्ल यदि मेरी संतति दी इ 
शुं से सम्पन्न हदे या मै ही श्चपत गुण श्रौर कमं से पतित हो 
गयां तो {मुके भी दूसरे लोग इसी भाव से देखने. लगेगे । इसी 
भकारः के बिचार समाज मे समष्टिगत रहेगे । श्र इन विचारो 
के कारणः कोद भी मयुष्य अपनी ।जाति शौर छल का मूढा 
छममिमान न सकेगा श्रौर न दृसरे बणे वालो को वह नीची दृष्टि 
से देखने का प्रयत्न करेगा । एेसी स्थिति मे यदि ब्राह्मण पिता का 
श्र पुत्र हृखा, था क्षत्रिय पुत्र का वैश्य पिता हुच्मा तो इस › वणे 
विभेद की वजह से उनके पारस्परिक प्रेम मे कोड भी, अन्तर नही 
आ सक्ता । जिस प्रकार आज एक किमान का पुत्रसेना मे 
भरती होकर अथवा एक ब्राह्यए पिता का पुत्र दूकान लगाकर 
भी परस्पर मे आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकते है, उसी 
प्रकार भिन्न भिन्न काय्ये क्तेत्रो मे काम करते हए भी इस व्यवस्था 
मे छटम्ब केःलोग आनन्द के साथ सम्मिलित रह सकेमे ।. बर्कि 
ऋआज.तो यदि बाह्यण पिता का पुत्र शूद्र उत्ति करने पर कमर 
कसता है तो उसके पिता को उसके उस कर्म से दुख मौर "धृणा 
आ होती है;मगर उसे स्थिति मे यह वात सीन रहेगी1 - 

"` इसं प्रकार इस एक ही श्रौषयि से सैकडो ेगर नष्ट हो सकते 
दै, इस^एक ही तीर से सैकड़ो निशाने 'विध' सकते -है । जाति 
पाति का मश्न भी इससे दल हो सकताहै, ˆ छ्ु्ा्ल `का प्रश्न 
इसे मिट सकरा है; शुद्धो ॐ अरति" वैपैम्य की ,भावनां “ इससे 
न्ट हो सकती-है प्नौर संगठन का -सुन्दर, रूप मी इससे दष्ट 
गोचर दो सकता है | 


द्रा अध्याय 


घार्पकःमतभेद 


जि स श्रकार भिन्न-भिन्तन जातियो से समाज कई भागों 
मे विभक्त हो जाता है । बिखर जाता है। उसी 
प्रकार -भिन्न-मिन्न धार्मिक विश्वासो की वजह से भी मटुष्य- 
समाज कई भागो मे वट जाता है 1 वर्कि यो कहना चाहिए कि 
वहत सी जातियां तो इम धार्मिक मतभेद की वजह से ही उत्पन्न 
ह्ये जाती है। सामाजिक जातियो से समाज ऊ संगठन का जितना 
लुकसान नही होता उससे अधिक-बहूत अधिक-जुकसान इन 
धार्मिक जातियो की चजह से होता है ! 

इस समय भारवे भे ब्राह्मण, कत्रियः वैश्य, शुद्र, खंडेल- 
वाल, ओरोसवाल, माहेश्वरी, अग्रवाल, इत्यादि सामाजिक जातियां 
तो हही, पर इनके साथ, ही ये ज्ञातियां भी सनातन धर्मी, जैनी, 
्राय्ये-समाजी, रामसनेही, वहभपंथी, रामाञुजपंथी आदि भिन्न- 
भिन्न प्रकरार के धार्मिक सम्प्रदायो मे फसी हुदै है 1 समाज के 
लोगो मे जितना रागद्वेष इन सामाजिक जातियो की बजह से नहीं 
होता उससे अधिक इन धार्मिक मत-मेदो की वजह से होता 
रहता है । इन धामिक मतभेदो की वजह से इनमे नित्य भरति 
सुकदमे वाजी होती रहती है, जिसमे करोडो रुपयो का नाश हो 
जाता है । इससे भी जव इनका जी नही भरतां तव परस्पर 
गालियो की बोधार श्रौर सिर एुटौबल होती है । यह्‌ बात नहीं 
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कि इनमे से एक-एक ध्रमबाले तो श्रापस मे संगठन के साथ 
रहते दो, श्न एक-एक ध्मवालो मे भी फिर ॒सैकडें फिरके बेटे 
इए रहते है रौर वे भी आपस मे लडते हैँ । एेसी भीषण स्थिति 
मे किभी प्रकार के सगठन की कल्पना कैसे हो सकती है ? 

यदि यह राग, देष, यह्‌ लडाई फाड़ा किसी तत्त पर होता 
हो, यदि बुद्धि का अरश्रियलेकर-सिद्धांत का च्माश्रय लेकर येलोग 
-परस्पर मे लते हो तब तो कगडा मिट भी सकता है, श्चौर संग- 
गठ मे भी कोई बाधा नही पड सकती । मगर यदह ,धा्भिक मत- 
भेद से शुरू से अन्त तक ॒हठवाद की जड पर, जिहालतः की 
नीव पर ठहरा हुश्मा रहता है इससे इक्का न्त कभी नही होः 
सकता । 

उदाहरणाथं हिंदू ओर मुसलमानो के प्रश्न को हीः लीजिए, 
इनका पारस्परिक मत-मेद' सैकडो बरसो से चला अ रदाहैः। 
सामाजिक दृष्टि से तथा धार्मिक दृष्टि से हिन्दू लोग प्रारम्भदही 
से भुसलमानों के प्रति घृणा करते श्रा रहे है । वे इनका दुध्रा 
ह्या पानी नही पीते, यहां तक्र कि यदि. कोई मुसलमान फं 
प्र बैठा हा दो तो उस फर से भी उनका पानी पवित्र हो 
जाता है । हिन्दुत्यों से जब इस धृणा का कारण पूषा जाता है 
तो वे कहते है फिये लोम मांस खाते हँ तथा'ये लोग बडे श्रप- 
चित्र रहते है इसलिए हम इनका छु जल नही पीते, इसके 
वाद्‌ जव इनसे यह पा जाय कि मांस तो बहुतसेदिन्दू मी खाते 
ह छौर अपवित्र मी कई हिन्दू रहते है, युसलमान लोग॒ शराब 
नही पीते, मगर हिन्दू तो शराब भी पीते है फिर उनके हाथ का 
'जल क्यो पिया जात्ता है ‰ इसके जवाब मे वे फिर. करते है कि. 


६५ धासिक-मतमेद्‌ 


दूसरा मांस खाने मेँ हरकत नदी मगर ये क्लोग गौ सांस खाते हँ 
इसलिए वड़े पवित्र हे । फिर यदि इनसे पदधा जाय कि कृत्ते 
श्नौर चिल्ली भी गौमांस खाते है, उनके फशैपर श्रा जने सेतो 
आपका जल च्पनित्र नहीं होता । तब अन्त मे ये लोग लडने- 
मगडने लगते है, मतलव यह्‌ कि इन लोगो की इस भावना मे 
कोई तकं का ्राधार नदीं रहता । फिर यह्‌ भी नदी कियेलोग 
पूरणं रूप से उनसे घणा दी करते हो, उनकी नोकरी कर लेंगे 
उनकी गुलामी कर लगे, यदि मोका श्राया तो किसी युसलसान 
वैश्या के साथ व्यभिचार भी कर लगे, उसके लव से लव.भी 
मिला लेगे, मगर उनका छुश्ना हुश्ा जल नही पियेगे । इसं मूखैता 
पूं व्यवहार से उनका हित तो ङु भी नदी हु्ा उलटे उन्दोने 
एक वदी भारी जाति की जाति को अपना दुश्मन बना लिया । 
मुसलमानो ने इस घृणा का बदला लाखों गाये मार कर, लाखो 
हिन्दू स्त्रियो का सतीत हरण करके, लाखो हिन्द्र को मुसल. 
मान-वना कर श्रौर लाखो हिन्दु श्रो पर भीषण अत्याचार करके 
मय सूद के ले लिया । इस उदाहरण से कोई यद न संममे कि 
केवल दिन्टुःपरो ही में इस जिहालत का अस्तित्व है, नहीं, सुसल- 
मानो मे मजहबी जिदालत हिन्दु से सैकड़ो गुना अधिकहै 
उनका इस जिहालत ने भयंकर करता का रूप धारण कर लिया 
है । इस जिहालत के वश होकर उन्होने एक हाथ मे कुरान नौर 
दूसरे हाथ मे तलवार लेकर हजारो मनुष्यो फो कत्ल कर डाला। 
यदि इनसे पधा जाय कि भाई यदि तुम्हारे इरान के सिद्धान्त 
छनच्छे दै यदि सचञुच मनुष्य फो, उससे वदिश्त मिलता है तो 
पिर जबदेस्ती स्यो करते हो कुरान के सिद्धान्तो को खोल कर 


1 


समाज-दिज्लानं ५६ 


मवुष्य जाति के सामने स्ख -दौ, यंदि सचयुच ही उससे वहिश्त 
मिलता होगा तो मतुष्य-जाति दौड कर उसे रहण कर लेगी । 
उसमे बलात्कार की जरूरत ही क्या । लेकिन इस प्रकार की तकं- 
पूं बातो से कोई मुसलमान नदी समभेगा । इससे भी बड़ी जिहा- 
लत यह है कि इस प्रकार कावे दी लोग नदी करते जिन्होने 
कुरान को पूरा पद्‌ लिया है भ्रव्युतभ्ये भो करते है जो रान के 
एक अत्तर को भी नही जानते । 

इसी प्रकार आज कल इन लोगो ने यहां पर ससजिद्‌ शओमौर 
वाजे, का प्रशन उठा रक्खा है । इनका कथन है करि मसजनिद्‌ ये 
पूणे शान्ति की आवश्यकता रहती है । विना पू शान्ति के खुदा 
की इवादत एक दिल से नहीं हो सकती 1 बाजे से उसी शान्ति 
मे खलल पहृ्चती है, -अतएव शान्ति रक्ता केलिए मक्षजिद्‌ के 
आगे बाजा बन्द्‌ होना आवश्यक है । सिद्धान्त की दृष्टि से देखा 
जाय ,तब तो यह किसी हद तक सच माद्टमं होती है । मगर 
यदि मुसलमान लोग इसी सिद्धान्त को मानते होत तो बे कभी 
अप्रनी भसजिदे वस्ती या शहरो के अन्द्र न बनाते भर्युव उनसे 
बहुत दूर शान्तिमय. जङ्गलो मे बनाते । क्योकि जहां पर मनुष्यो 
का समुदाय रहेगा बहा तो किसी न किसी प्रकार का कोलाहल 
अवश्य ही रहेगा, पर्‌ इतना होते हए भी ये लोग श्पनी मसजिदे 
शहरो के कोलादल पूणं स्थानो पर ही बनाते है । वहां पर श्र 
किसी प्रकार के कोलाहल से उनकी शान्ति भङ्ग नही होती । 
मोटरो की अ्ावाज, घोड़े गाडियो की ्ामद्-रप्त, श्यादमियो का 
कोलादल आदि सब बाते उनकी पाक मसजिद सहन कर लेती 
ड मगर केवल वाजा ही उनकी शान्ति मे. विध्न डालता है । श्रौर 
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इसी के लिए बे लून खर्र करने को तैयार रहते है । मजहनी 
जिहालत का यह्‌ कितना भोपण नमूना है । ध 
केवल इसी देश मे नदी, दुनिया के सभी देशो मे मजहब के 
दीवानो ने अशान्ति का प्रचार किया है यूरोप के धार्मिक 
अल्याचारो का वर्णन हम पहले कर श्रये है । सच घात तो यह्‌ 
है किये लोग रकल के श्नन्धे होते है! यदि ये लोग अपने धर्म 
शाखो का तथा पने आचार्यो के उपदेश का पूणं रीति से पालन 
करर तो दुनिया मे किसी प्रकार का खेडा उत्पन्न न द्यो । मगर 
क्न लोगो मे से शायद्‌ एक भी अपने अ्रसली धमं शास्र के 
अनुसार न चलता होगा । ये लोग भी क्या करे इनके पादरी, 
महन्त, परडे पने नीच स््राथं प्रर वासनाश्रो की दपिके लिए 
इन्दे धर्म-शाख्नो के उलट सुलट अर्थं समसाते रहते है । ये लोग 
इनको आपस मे मुर्गो की तरह लड़ाकर नन्द्‌ के गुले उडाते 
है1 क्योकि वे यद्‌ मली प्रकार जानते है करि यदि ये लोग च्पस्ंमे 
परेम के साथ रहने लग जर्वेगे तो फिर हमारी दाल नही गल 
सकती ,। इसलिषएट येनकेन प्रकारेण इन्दे दृसरे धं बालो के प्रति 
वे उकसाति रहते है । 
एेसी स्थिति मे जव समाज मे धार्मिक मत-मेद इतने जोसे 
से चल रहा दो-जहां छोटी अप्रत्य कत्पनाश्मो के पीले लोग 
एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हो, संगठन की भावनां 
कैसे समष्टिगत दो सकती है १ यह कभी सम्भव नही कि दुनियाके 
या किसी एक देश के सभी लोग एक ही धम केः एक ही विश्वास 
के ्जुयायी दो जायें । एेसी स्थिति मे यह मत-मेद भी अमर है 
अर जब तक ग्रह्‌ मत-मेद्‌ है तव तकृ. संगठन भी असम्भव है । 
२२ 
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यह्‌ भयङ्कर सत-भेद समाज का उन्भाद्‌ रोग है । जि प्रकार 
उन्माद्‌ रोग से भ्रसित मनुष्य के जान-तंतु विकृत हो जाते है, 
उसका शारीरिक संगठन बिगड़ जाता है ओर दूसरे मनुष्यो के 
-द्वारा उसका सम्हलनां सुरिकिल हो जाता है उसी प्रकार इस रोग 
से समाज के ज्ञानतंतु नष्ट हो जाते है, सारा समाज इस रोग 
कं फेर मे पड्कर भल बुरे का खयाल छोडकर पागल हौ जाता 
है । इस रोग के,रहते समाज का संगठन किसी हालत ,मे 
नदी हो सकता । । 
इस भयङ्कर रोगं की एक ही चिकित्सा है । वह है ““ मनुष्य 
को पूणं धार्मिक स्वाधीनता दे देना । अथौत्‌ धांभिक विश्वासो के 
सम्बन्ध मे कोई मनुष्य किंसी भी विश्वास का अुयायी हौ उसमे 
किसी प्रकार हस्तक्तेप "न करना । यदि कोदे मचुष्य-समाज में किसी 
रकार का हस्तक्ञेप नही डालता है, यदिव किसी व्यक्तिके 
उचित अधिकारो मे किसी प्रकार की बाधा नही डालतादहै तो 
फिर चाहे वह हिन्दु , मुसलमान, साई अथवा नास्तिकं ही क्यो 
"न हो, पूणं खाधीन है! किसी को किसी दूसरे के धमे-मत के प्रति 
धृणा प्रद्रित करने का कोद अधिकार न रहे। उस धार्मिक खाधी- 
नता के लिए यह्‌ भी आवश्यक है कि धर्म-नीति के सभी केन्द्र-मंदिर 
ससनिद, गिर्जा-आादि चस्ती से दूरजंगल मेहो, रोर इस नीतिं 
के श्राचाये भी जंगलो में दी रे उन्दे समाज मे आने का यधि- 
कार न रहे । तीसरी बात यदह किं समाज या इस लोक से 
सम्बन्ध रखनेवाले सभी कामो मे जैसे विवाह, शादी श्रादिमे 
ध्म. का कोड हस्तक्तेप न रहे । ये सव काम ,सामाजिक ,विधानो 
"के अनुसार होते रहे ।"मतलव "यद्‌. कि धमं केवल परलोक को 
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नाने के साधन रुप मे रक्खा जाय । जो मनुष्य जिस नीति के 
द्वारा श्रपना परलोक बनता हा ससफे वहं स्वाधीनता पवक 
उसी मागं का अदुयायी चने । इसमे उसके मागे मे कोड किसी 
श्रकार का हस्तक्तेप न करे । 

इस तरह जव तक मनुष्य समाज धार्मिक दृष्टि से परा-प्रसय 
स्वाधीन न हो जायगा, तब तक उसका यह्‌ उन्माद रोग दर नही 
हदो सकता । 


तीसरा अध्याय 


रोग-समषटिगत ग्रेम का प्रभाव--4 गृह-कलह--२ विधवा बृद्धि- 
व्यभिचार--४ दुव॑ट-सन्मान--५ ` 


कारण--घखी के अधिकारो का वैषम्य ओर निवाह्‌ पद्धति की अष्टता 


छ समय समाज-शरीर को पक्लाघातत (लकवा) रोग है । 
द्‌ इस रोग से समाज का पुरुष-अञ्ल तो जीवन-शक्ति 
युक्त है, ओर उसका दूसरा खी-अद्ध जीवन-शक्ति-विहीन, जड़ 
रर नि्माल्यहोरहाहै। 
इस रोग ने शुर से अव तक दुनिया की श्रगति मे बहुत ही 
बड़ा विध्न डाला है । इसकी वज€ से मुष्य-जाति लाखो चे 
करके भी उन्नति की राह पर नदी आ सकी है| 
समाज खी चर पुरुष ठोनो से बनता है । माताके गर्मसे 
दोनो ही समान रूप से उत्पन्न होते है । प्रकृति की शोर से दोनो 
ही को एक से अधिकार प्राप्रहै। समाजकी दृष्टि से भी दोनो 
अज्ञो का-सभान महन्तव है । पर फिर भी पुरुष-जाति ने अपने 
स्वार्थं की सिद्धि के निमित्त बहुत दीे-कालसे खी-जातिको 
अपना गुलाम वना रक्खाहै। कही कही रन्ता का नाम लेकर 
श्मौर कदी कदी प्रेम की दुहाई देकर पुरुषो ने खियो का अपनी 
मौरूसी जायाद्‌ वना लिया है । यह्‌ वात किसी एक याएक दी 
खमाज मे घटित नदी हई, भ्त्युत संसार की प्राय. सभी जातियो 
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ओं पुरुष की यद्‌ नीच स्वा्थ-ति फैली हुई है ! शरोर इसे असर 
बनाने के लिए पुरुषो ने धर्मशाखो मे भी इस प्रकार के विधान 
की सृष्टि करे खियो की इस गुलामी को सदियो के लिए अमर 
चना दिया है । उनका धर्म, उनका सदाचार, उनका व्यवहार अर 
उनका जीवनोदैल समी का लक्ष्य पुरुषो की गुलामी दी चना 
दिया गया है । 

. , इसका भीपण परिणाम यद्‌ हुश्रा कि दुनिया का ्राधा-ऋंग 
संसार का साय ख्री-समाज किसी प्रकार की स्वतन्त्र गति-विधिः 
न पा सकने के कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जङ्‌ हो गया, 
जिससे समाज को सी-नाति की श्नोर से जो सहायता, जो सद- 
योग मिलना चादिए बह न मिला ओर पुरुष-बगे ॐ लाख प्रयज्न 
करने पर भी संसार की प्रगति सुक गड है । ~ 

वैसे तो इस स्वार्थमय विधान का विपमय परिणाम सारी 
मुष्य-जाति को टी उठाना पड़ा । पर इसकी जितनी भीषणता 
आरतवर्ष मे दृष्टिगो चर हुदै उतनी संसार के किमी दूसरे देश मे 
शायद्‌ टी दिखलादई दी हो । | 

इस देश के धमोचा्यो श्रौर समाज विधायको ने स्री के, 
स्वतन्त्र अस्ति को किसी भी भ्रंश मे खीकार नही करिया है । 
उनके मतानुसार नारी का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक गुलामी 
के सचिमे टला हु्ा है, जिसके श्रनुसार उसे बाल्यावस्था मे 
पिता, युवावस्था मे पति ओर पति के न रहने पर वृद्धावस्था मे 
अपने पुत्रो की गुलामी करना चाहिए । जो खी अपने पिता, पति 
श्रौर पुत्रो से विमुख होकर , अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की कल्पनाः 
करती है बह अनन्त काल तकं नरक की अधिकारिणी होती है । 
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' चवं यहां की बिवाहे-पद्धति कां नमृना देखिए ^ यहां के 
विधानानुसार स्त्री को जीवन मे सिफ एक विवाह करमे की ्ा्ञा 
है ।" ओर उस विवाह मे भी वर उसकी- पसन्द्गी या उसकी 
मरजीः के अनुसार चुना ह्म दोना आवश्यकं नही है । -उसके 
साता पिता जिस किसी के साथ उसके भाग्य की बागडोर बांध दे, 
उसी को परमेश्वर समम कर उसकी आ जीवन सेवा करने के लिए 
हयी वह बाध्य 'है । फिर वंह चाहे बालक, धृढ, लगड, लूला, कामी - 
अथवा नपुखक ही क्यो न हो, उसकी आज्ञा का एक इच्च भर 
भी तिरस्कार उसके लिए श्रनन्तं नरकः को तैयार करं देता दहै 
फिर चाहे वह आज्ञा कितनी ही अनीति मूलक या ॒दुराचार'पूण 
क्योनदहो। यह तो पति के जीतेजी की दशा दहै। अब उसकी 
मरप्यु के पीले की हालत देखिए । भारतीय विधान के अनुसार 
देसीस्त्रीकों काले वखो से शरीरको ढकः करएक कोनेमे 
वैरे-बेठे अपना जोवन बिता देना चाहिए । जो स्त्री अपने पति 
की भूद्यु के पश्चात्‌ अच्छा भोजन करती है, अच्छे घस्त्र पहनती 
है, बह श्चगले जन्म मे घोर कष्टमय नरक यातना को सती है । 
इस. विकृत 'बिधानो स समाजनशरीर मे जो रोग उत्न्न हृ है 
उनका नीचे चणेन किया जाता है । 


१~-~-तती-प्रथा 


„ इन निधानो के परिणाम स्वरूप सैकडो जीवन शक्ति-यु्तः 
नारियां भृत पुरुषो की चिताश्रो के साथ जीते जी जला दी गहै 
है । यदि क्रिसी खी ने इस भकार जलने से इन्कारक्रिया है, किसी 

~ प्रकार का मय प्रद््ति किया है, किसी प्रकार की अ्ानाकानीकी 
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है तो निर्मम पुरषो के द्वार वह गठरी वांध कर जवर्दस्ती चिता 
मे डाल ढी गई है - यदि कोई स्त्री चिता की भयंक्रर लपयो से 
धरा कर चिता से निकल कर भागनेकी चेष्टा करने लगी है, ठो 
चह इन अत्याचारियो के द्वारा वांसो सेठकेल कर चिता मे, ठकेल 
दी गई ै। भारत को सती-प्रथा का इतिहास मुष्य-जाति के उस 
कलंक का एक नमूना हे. जिसमे मजुष्यत्व का भषण हत्या कं 
गई है; जिसमे दया. अहिसा, न्याय ओर तमाम ससदृत्तियो का 
गला घोट दिया गवादहै। वह्‌ एक णसा लांछन है. जो सदियों 
के पश्वात्ताप से भी नही धुल सकता, जो अनन्त काल तक 
चन्द्रमा के कलंक की तरह भारतीय समाज की अव्याचार-पूरणै 
गाथा को मयुष्य-जापि के चाने रखता रहेगा, जिस जार तरत 
की आज के इतिदासन्ञ प्रशसा करते हुए नदी अधाते हैँ वद भो 
इसी अल्याचार-पणे नोति का एक भीषण्‌ राक्तसी नमूना है । 


२---सम्िगत-मरमामावि 


उपर जिस दिल को दहला देनेवाली खती-प्रथा का विवेचन 
किया गया है चह्‌ तो न्रिटिश साम्राज्य ने कानन के वल से वन्द्‌ 
कर दी । लेकिन इसके न्ट हो जाने पर इस विकृत पद्धति से 
उत्पन्न होनेवाले दूसरे रोगो का नाश न हुच्ा } ये रोग आज भी 
भारतीय समाज मे दिन प्रति दिन वदृ रहे हैँ 1 इनमे सव मे पला 
शरोर भयंकर रोग नर श्रनौर नारौ के वीच. स्वाभाविक मरेमका 
अभाव दह 1 वास्तव मे देखा जाय तो विवाह को उत्पत्ति ही जगन्‌ 
में भरेम के तत्त्व पर हई है । श्रवश्य नर श्र नारी क वीच मे 
दोनेवाला शारीरिक आकषण भी विवाह के कारणा मे से एक है 1- 
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विवाह के अन्दर केवल इसी आकषेण का, केवल इसी काम- 
चासना का प्राधान्य नही है । इस वासना की दधि के लिए विवाह 
के समान सहत्त्वपूण विधान की ्रावश्यकता,न होती । यदिएेसा 
ही होता तो पञ्यु-पक्तियो की भांति सरी-पुरुष भी जव किसी से शरीर 
की भृख वुमाना चाहते जु सकते थे । पर प्रत्यक्ञ-जीवन मे हम, 
देखते है कि इस वासना की दघि यी सव छु नदीं है । इसफे 
अतिरिक्त मी सी-पुरुषो को एक एेसे आधार, एक एेस श्राधान 
की जरूरत रहती है, जिस पर वे अपने सुख दु"ख का बोका डाल 
कर हलका होने की इच्छा रखते रहै । हर किसी मे भोग करके 
शारीरिक "भूख को चुने से ही मचुष्य-हृदय वप्र नदी हो जाता । 
चह तो पारस्परिक प्रेम ही से बुभ सकती है । अत॒ उसी तत्व 
का चिकास करने के लिए विवाह की सट इई है । , 
विवाह का यह्‌ उदेश्य तभी परा हो सकता है, जव नर ओर 
नारी-पृणं स्वाधीनता के साथ एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर 
समानता की'भावना रखते हए एक दूसरे के अभाव की पूति करे। 
लेकिन पुरुष की इस स्वाथमयी इच्छाने की खी हमारी दासी 
होकर रहे, विवाह के इस श्रेष्ठ उदेश्य को बिलङ्घल ही ष्ट कर दिया 
उसे लड्‌, पृड़ी, मोहनभोग श्रादि की तरह भोग्य वसतु समम 
कर उसके तथा अपने जीवनानन्द को भी पुरुष ने बिलङ्कुल किर-किरा 
कर दिया । समम मे नही आता कि पुरुष इतनी भारी बेवक्रूफी 
कैसे कर सका ? पने सुख-दखो मेँ समानता के साथ भाग 
लेकर सुखो को बढ़ाने श्रौर दुख को धटानेवाले मित्र, साथी के 
लिए हृदय तडफता रहता है, छटपटाता है । संसार के सम्राट को 
भी सदा हाथ जोड़े खड़े रहनेवाले दास-दासियो से परिवेष्टित रहना 
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अच्छा नही मालम होवा । उसे वह सारा वैभव एक जीवन- 
साथी विना सूना मालूम होता है । ओर मूखं पुरुष जाति ने 
ने इसी अमूल्य साथी को अपने पास सं हटा कर दासियों 
री श्रेणी में जवदस्ती खड़ा कर दिया ¡ विश्व दो सहगामी, सम 

भदतत्ववाली शासक-शक्तियो द्वारा संचालित है । उनमे से पुरुष 
मे एक शक्ति को ( अपने लिए ) प्रतिष्ठित कर विच्-संगीत मे 
असंबादिता उत्पन्न कर दी है । क्योकि विश्वमे तो वह्‌ ज्यो कीत्यो 
प्रतिष्ठित है । पुरुष ने उसे च्रपनी तरफसे ही ठेल दिया है । जिसका 
-फल परमेश्वरी शक्ति उसको दे रही है । ओर बह इस अपराध के 
लिए दण्ड का भो पात्र है। पुरुष चादताहैमे स्त्री का मालिक होकर 
रहँ । जिस दिन से उसका विवाह होता है उसी दिन से वह्‌ धर्मं 
ओर शाखो कीं ददा देकर उस पर॒ अपना आधिपत्य गांठना 
प्रारम्भ करता है । इधर खी भी चारो श्रोर से अपने को जकडी 
हृद पाकर पहले तो बड़ी दु खी होती है । पर वहं भी पुरुष की इस 
वुत्ति का अनुकरण कर पुटष पर च्रपना शासन करना चाहती है। पर 
मरम का अभाव होने के कारण वह दृस्तरे शाखो का उपयोग करती है । 
-वह्‌ इनका एेसा-ठेसा जाल चिद्धाती है करं वडे-बड़े मद्धो पर ताव 
देनेवाले व्यक्ति भी उसमे उलम कर च्नोधे मुंह गीरते है ओौर खीके 
गुलाम हो जाते है । फल स्या हुता १ कहने को ता पुरुष अपने को 
मालिककदते हैँ ओर स्नियां दासिया कदी जाती है, मगर ये मालिक, 
-कहलानेवाले वास्तव मे उन दासियो के भो गुलाम हो जाते है । आज 
भारत क अधिकांश पुरुप-केवल मखं दी नदी प्रस्युत बुद्धिमान 
-मी--अपनी-अपनी सियो के इशारे पर नाचरहे हैः ओर उनकी 
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इस दशा परहेसी चौर द्या आती है । विजय के लिएनिक्ले हृष दो 
सेनापति- नदी पंडित, शाखी,--भक्त, श्रधनी भक्ति को भुलाकर 
मानो एक दूमरे पर अपना सिका जमाने के लिए जादू चलारदेहै! 
बिच विजय एक्त तरफ रदी, ईशर प्रापि भुला दी गड, ये दो श्रेष्ठ 
उ्यक्ति हिल-मिलकर उस परमनत्त की प्राप्ति कों छोड़ कर शरा पीकर 
अपने आपको एक दूसरे से श्रे बताने की कोशिश कर रहे है । 
खी शौर पुरुष के महान सम्बन्य की । पवित्र प्रेम की, यद्‌ केषी 
दुर्दशा है ! 
गार्हस्थ्य-कलह 

दम केवल जड्-सम्त्ति की दी विरासत नदी छोडते । अपनी 
्आध्यास्मिक सम्पत्ति ओर मनोविकासो की भी विरासत दोडते 
रहते हैँ ओर कालान्तर मे ये छोटे छोटे वीज शूलते फलते है । 
सियो पर- अखाभाविक सत्ता प्रा करने की विपरीत बुद्धिस 
विवाह पद्धति मे विकार उतन्न हुत्रा, ओर विङृत विवाहो का 
निश्चित परिणाम है गरहसोख्य का नाश । जव विवाह-सम्बन्ध के 
चुनाव को कोद भी विशिष्ट पद्धति समाज मे अचलित नही रहती, 
जव लड़की को लड़के के चुनाव की शोर ल्के को लड़की के 
चुनाव की कोई खतन्त्रता नही होती, वरस्कि ये काय उनके लिए. 
लजञ्जाजनक समे जात हैँ, जव लडकी ओनौर लड़के का सम्बन्ध, 
माता पिता की इच्छा पर ही निर्भर रहता है. तव उस का परि- 
णाम यह्‌ होता है कि माता पिवा अपने च्ज्ञान या ख्ारथंके 
वश होकर अपने लड़को का मनमानी लडकियो से श्रौर अपनी. 
लङ्कियो का मनमाने लड़को से विवाह्‌-सम्बन्ध कर देते है । 
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इतके इस अधिकार के फलस्वरूप कई जगह बड़ी बड़ी तरुणी 
लड़कियो के गले मे दरे छोटे बालको को वर कहू कर लटका दिया 
जाता है, श्रौर कदी कदी बड़ बड़ वुडो कौ दादी मे छोटी बचियां 
फांद्‌ दी जाती है। कही शिक्षित पुरुपो के अशिक्ित सियो, के 
साथ सम्बन्ध कर दिये जाते है तो कही अशिक्षत पुरुषो के धरो 
मे शिक्षित खियो को कद्‌ कर दिया जाता है। कदी पति बड़े दाशै- 
निक विद्धान्‌ है तो पतनी महा मूढ लङा तथा अशिर्ित है, ओर 
कही यदि पल्नी शिक्षित श्रौर सम्य है तो पति महा अज्ञानी ओर 
कामी । इसका परिणाम यह होता है किं प्रकृति-भेद्‌ की वजह से 
घर मे भधङ्कर. कलह लिड जाता है । लोगो का खाना पीना हराम 
हो "जाता है। घर स्मशान की तरह हो जाते है । आज भारतवर्षं 
मे.शायद्‌ ही कोई भाग्यवान्‌.घर एेसाबचा होगा जिसमे इस रोण, 
का वीज न परहूवादो । इस रोग करा भीषण परिणाम यह होता 
है करि मलुष्य "तो दु-ख श्रौर न्तोभ के मारे भीषण रोगो मे भ्रस्त 
हो जाते है ओर कर आत्म-हत्या करके मर जाते है । ; 


समागत विधवा-वुद्धि ^ 


यह्‌ इसी पद्धति से उत्पन्न होने बाला तीसरा रोण है । इसके 
मुख्य कारण दो है, एक तो प्राङृतिक श्र दसरा ऊपर लिखा 
इअ वेमेल विवाह । लेकिन भारतीय समाज मे पाई जानेवाली 
निधवा्नो मे से अयिकांश विधवाये ,इस दृसरे ही कारण से 
उतपन्न होती है । हम ऊपर लिख आये हैँ कि माता-पिता अपनी 
इच्छानुसार बडी लड़की का छोटे लड़के के साथ च्रौर छोटी लड़काः 
का बु पुरुषः के साथ विवोद कर देते है । इस प्रकार के वेमेल 
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विवाह यदा के समाज मे बहुत अधिक दोते रहते है इसका परि. 
णाम यह होता है कि यहां के छोटे-छोटे बच्चे वडी-वड़ी लड़कियों 
के साथ अपने जह्मचथ्यै का नाश करके अकालदहीमे भयंकर 
रोगो के फन्दे मे पड़ कर काल कवलित हो जाते है । इधर वृदे 
पति भी अपने जीवन का सार-शेप भटपट इन वब्ालिकाश्चो को 
अर्पण कर चल वसते हैँ । फल स्वरूप ये लाखो बालिकां निरा- 
श्रय हो चडयां फोड़ कर जीवन भर के लिए एक कोनेमे वेठ 
जाती हैँ । तो भी, गैर जिम्मेगर चनौर दु माता-पिता तथां वृद्ध 
नलंपर पति के पापा का वो इन निरपराध बालिकाया पर लादां 
जाता है । “इसने पूवं जन्म मे भयंकर पाप किये होगे । यह्‌ बड 
दुभौगिनी है, इसीलिए तो इसकी यह दशा हुदै,” देखा कह कर 
ऊदटुम्ब के लोग, तथा समाजवाले इन वेचारियो का तिरस्कार 


किया करते है । 
इस प्रथा के फल स्वरूप आज भारतवषं मे लाखो करोड़ 


युवती विधवां विद्यमान है । इन वरैचारियो का जोवन बड़ा ही 
इु.खपूरणं है, सच पू्खा जाय तो नरक की कर्पना से भी भीषण 
यन्णाएं इन्दे समाज देता है । समाज उन लोटी-लोटी बालिकाश्मो 
को जिन्दोमे अभी संसारमें प्रवेश भी नदी कियाद, श्रौरजो 
इसी समाज की महती कृपा से तरिंधवा हो गद है, बलात्कार बह्य- 
नचय्ये का पालन करने को मजवृर करता है । इन बवेचारियो के 
सामने विलास-मन्दिरों मेँ दिन रात विलास-कीडा होती रहती है। 
इन्दी के सामने इनकी भोजाई पं, इनकी वहने यहां तक कि इनकी 
-साञुषं र माताएं भी विलास मे तस्लीन रहती है, श्नौर यह सव 
देख कर भी इन्दे अपने मन को वश मे रखना पडता है । 
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ही मे समाप्नि नदी होती । इनके रूप ओर जवानी की कहानी 
सुन कर समाज के वे ही पुरुष जो सामाजिक रूप में इनको रह्म 
नव्यं का अदिश करते है, व्यक्तिगत रूप मे इनके पास गप्र संदेश 
भजते है कि कभी-कभी तो इनके देवर जेठ भी इनको अष्ट 
करने प्र उतारू दौ जाति ह | इसका फल क्या होता ह? 
विलास की मारी हुई रमरियां इनके फन्दे मे आकर ष्टो 
जाती है । कुं समय के पश्चात्‌ इन पतित पुरुषो के पापका 
फल ग्भ के रूप मे भरकट होता है तवे ये पुरुष तो अलग दो जाते 
है श्रौर ये भाग्य की सताई हश या तो किसी तीर्थस्थान मे जाकर 
याघरदहीमे उस गभैको गिरा देती है । इस प्रकार इस अभागे 
समाज मे प्रति दिन सैकड़ो भ्रण हत्याएं होती रहती है । पर 
बहुत सी खियां एेसी भी होती है जोया गभ गिराना ही नहीं 
चाहती अथवा लाख चेष्टा करने पर भी उनका गभे नदी गिरता, 
सम्राज ठेसो बिधवाश्रो को अपने से अलग कर देता है, सासु, 
ससुर उसे निकाल देते है, माता-पिता उसे ऊुल कलंकिनी कर 
दुतकार ठते है । फल यह्‌ होता है कि बह भाग्य की मारी निरा- 
श्रय होकर चारो मोर मारी-मांसी फिरती है । हिन्दर-धम तो उसे 
शरण नही देता अन्त मे बह मुसलमान या ईसाई समाज मे 
शामिल हो अपनी र्ता करतीहै। ` 
अजकल के वहत से समाज सुधारक श्रौर हिन्दू सगठ्न 
के दिमायती इसके लिए ईसाइयो ओर मुसलानो को दोष देते है, 
र इतके लिए उनसे लड़ने को तैयार होते है । पर अपने को 
इस सामाजिक रोग पर इस पुराने धावे पर ध्यान नदी ठेते) 
कनका "यह काय्यं उसी भ्रकार है जिस पर कोई मदुष्य अपने घाव 
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को तो आराम करमे की चेष्टा नहो करता मगर उस पर वैठनेवाली 
मक्रिखयो पर क्रोधित होकर उन्हे मारने की चेष्टा करता दै । वहं 
यह नही जासत्ता कि जव तक घाव है तव तक मक्खियां उस-पर 
भिनमिना कर वैठेगी । इन मक्िियो को दूर करने का इलाज 
धावकरो भिटानादहै नकि मक्खियो को मारना । -जव तक 
समाज में विधवाश्मो की ेसी दुर्दशा रहेगी तव इस प्रकार की 
चटनापं होती दी रहेगी । इन घटनाश्मो को समाज का भय, धमं 
का ढोग, पातित्रत्य का सौन्दय्यै चर ऊुल की लज्जा सव मिल 
कर भी नही रोक सकते । 
समष्टिगत व्यभिचार 


रुकावट जितनी जवदंस्त होती है प्रवाहं भी उतना ही शक्ति- 
शाली श्र वेगवान होता है । जितनी कड़ी ठेठन होती है गिरह 
उतनी ही दीली पड़ जाती ह ! शयो पर ये जवरद॑स्त बन्धन डले 
तो इसलिए गये थे किं वे अनन्त-काल तक पुरुषो की गुलामी 
-करती रदे । उन्हँ जद्यचय्यं का पाठ पद़ाया, उन्हे पातित्रत का 
सहत बतलाया उनके आगे सदाचार के गीत गाये ! मगरये 
सव वातं इतने अस्वाभाविक ठंग से की रद्रे' कि उनका पर्णिम 
विलङ्कल उलटा ह्या । यदि सदाचार का उपदेश देनेवाले पुरुष 
स्वयं भी उनके रगे सदाचार आदशं रखते तव तो-उनका मंन्न 
सोलह अने सिद्ध हो जाता, श्यौर पारस्परिक प्रेमका घागाभौ 
नही दूता । सगर इन्होने व्यवहारिक जीवन -मे विलङ्कल -इसके 
विपरीत काय्यं किया । उपदेश तो इन्दोने सदाचार का दिया 
_ लेकिन रत्यक्त जीवन में इन्दोने दुराचार को-अपनाया । फल यह्‌ 
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इमा करि खियों का दद्य इनकी च्रोर से रूट गया । चारों ओर 
गार्हस्थ्यं कलह का हराम मच गया । कौडुम्विक शान्वि नष्ट- 
आर्ट हो गई, ओर कोने-काने से व्यभिचार की आग भमक उटी। 
आज गप्र दी रप्र रूप में भारत क अन्दर उयभिचार का भीषण्‌ 
कारखाना चल रहा है. बड़े-बड़े राजघराना मे. धनिकं के बिलास 
मन्दिरा मं, गरीवो की दृटी इदं कोपडियां म तीथं-स्थानो म. वहा 
तक किं विधवाश्रमों अर कन्या शालायां मृ भीजो व्यभिचार 
करा तारडव नृत्य हो रहा है उसके शतान का भी चरणन करने के 
लिए कोई विद्धान्‌ बैठे तो उसके आगे लण्डन-रहस्य ॐ समान 
रई पुस्तके फीकी पड़ जायगी 1 दुनिया के ओर देशो में जहां 
खियों पर इतने वन्धन नदी है, वदां पर भी व्यभिचार का इतना 
` मयंकर स्वरूप देखने को नदी मिलता 1 यहां की तो मनोभावनां 
ही व्यभिचार-मय हो गई है । जहाँ चार युवती खियो इकटृटी 
होगी, वहां उनका मनोरंजन भी व्यभिचार की भावनार््राो से 
होगा । जर्य चार युवक मिलेगे वदँ भी यदी वते होगी । कोई 
तरुण पुरुष चदि किसी तरुणी खी के साथ मिलेगातो सवसे 
पहले उसके धल म इन्दी भावनां का उद्य दोगा । मतलब 
यह्‌ कि यहो पर खीं ओर पुरुष के बीच व्यभिचार को छोड कर 
आर किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नदीं रह गया है 1 यहं पतन 
की चरम सीमादहै। 
जव तक यह्‌ स्कर रोग इस ग्रकार किसी समाजमें लना 
रहता है तवतक उस समाज मे उति की भावनाओं का उच्यन्त 
होचा असम्भव है | 
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समष्टिगत दुर्वत्न सन्तान 


विकृत विवाह-पद्धति का सव से अधिक भयंकर ओर अन्तिम 
दुष्परिणास समाज मे दुर्बल, अशक्त, कायर ओर बुद्धि-दीन 
सन्तानो की वृद्धि है ! सल श्रौर मेधावी सन्ताने तमी उत्पन्न 
हो सकती है जव दम्पत्ति का उचित्त चायु (२५०६९१६) मे 
विवाह हु्रा हो, जव उनका पारस्परिक भेम द्वितीया के चन्रमा 
की तरह भ्रति दिन एक-एक कला की ब्द्धिपारहाह्, जव 
दोनो क संस्कार बहुत उच्च श्रेणी के हो । मतलब यह कि योग्य 
सन्तान, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, नौर विकसित प्रेम के परि- 
राम है । पर जिह जगह की विवाह-पद्वति वित होती है वहां 
पर इनमे से टक भी वात नही पाई जाती । इस प्रकार की विनाह- 
पद्धति से युक्त समाज मे काम वासना के सिवाय विवाह का कोई 
दूसरा उदेश्य नही रहता । फिर वह काम-वासना चाहे ६० वषं 
के ५ पसे १३वषेकीखीकेसाथदहो, चाहे चौद वषे के 
वालक स अठारह वषे की ज्ञी ॐ साथ हो । फिर वह चादे-परम 
विद्धान्‌ ओर दार्शनिक से किसी मूखे खी के साथ हो, चाहे किसी 
मूख ओर जड़ महुष्य से किसी विदुषी खो के साथहो। एेसी 
स्थिति मे देसी विरुद्ध भ्रति के दम्पत्तियो मे पारस्परिक म्रमका 
उत्पन्न होना कैसे सम्भव हो सक्ता है । फल यह होता-दै कि 
पुरुष खी को अपने लिए भार स्वरूप समता ओर स्री-पुरष को 
श्रपते लिए स्वरूप समती ! इस अकार के दस्पत्तियो मे मेम 
मर विचा का कोई सम्बन्ध रदता द्यी नदी ! रह जाता है 
वलके काम-बासना का सम्बन्ध । दिन मे या रातमे जब कमी 
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इस प्रकार के खी-पुरुप मिलते है तव केवलं कामाना के 
सिवा उन्दं कोई दूसरी वात दी नदीं सुकती । फल यह होवा है 
कि निम विरुद्ध संखोग से उनका निजी स्वास्थ्य गिर जाता है, 
जिमका असर उनकर द्वार दोनेवाली सन्तति पर सोलह आना 
पडता है ! इसका भयंकर नतीजा यह्‌ होता है कि समाज गे वेत- 
हाला नन्ताने वदने लगती ह- मगर मव दुवैल, सव अस्वत्य, 
सव बुद्धिहीन, सव निरमास्य । किसी के हाथ पांव गले हए ओर 
पेट ढा ्ु्ा रहता है, किसी कौ आंखे धसी हई रहती ठै रौर 
कोई जन्म ही से चय रोग से असित रहता है । 

सद्य करा नमूना भी भार्तवनपेमे लूती के साथ देखने 
को मिलता है 1 यहो पर वारह-वारह्‌ वं की दुर्बल लड्क्रियो' भी 
सन्तानो कौ मात्राएं हो जाती हैँ । पन्द्रह वर्प कीं लड़कियों तो 
्ामततौर सेमाताएंहो ही जाती है। इतन; उग्र तक मी चदि 
किनी के सन्तान न हइ तो उसके सदुराल अर पीडरवाले सभी 
देवताश्मो को मनाने लगते है । इतनी दछोटी-ढोटी लङ्कियो की 
सन्ताने कित्तनी खस्थ र मेधावी दोगी यह सहज हा अनुमान 
करिया जा सकता है । परिणाम यह्‌ होता है कि १०० मे से केवल 
२३ वन्वे जीधरित रहते हैँ मगर अाश्चय्यं यह्‌ है कि इतने कम 
वचो के जीचिते रहते हुए भी यहो की जनसख्या दिन पर दिनि 
वदती टी चली जा रदी ६ 1 बीमारियो चलती है, टुभिक्त पडते 
है दने होते दैः दजारो लाखो मनुष्य इसमे खाहा दो जति 
किर भी दस वरत के पञ्चान्‌ की मर्दुष्युमारी मे यदो की 
जनता करोड़, डद करोढ़ वदी ह दी मिलती है । इससे माम 
होता दै कर अनियमित कामवासना से यदो पर कितनी बुरी 

दर 
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तरह से सन्तान ब्रद्धि शो रदी है ! अव इन उत्पन्न सन्तानो की 
बुद्धि चौर इनके र1र्थ्य का हाल किसी स्कूल मे जाकर हम 
देखते है तो मालृम होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक सब 
विद्यार्थी जैस निराशा के सागरमे इवे हृएर्ो 1 सव के चेहरे 
पर एक प्रकार की सदनी छायी हुदै नजर श्ातती है, सब का 
स्वास्थ्य एक दम गिरा हृश्चा दिखलाई देता है, एेख माम होता 
है मानो किसी ने उनके शरीर का सारभूत तत्त्व, उनकी रूद्‌ 
खीच ली द्यो। 
जो समाज इस प्रकार की दुबैले, वुद्धि-विहीन श्रौर कायर 
सन्तानो से वना हृश्मा हयो वह समाज दुनिया के उन्नतिमय काल 
मे स्वाधीनतापू्वक कैसे जीषित रह सकेता है ! जिसका एक एक 
परमाणु, जिसका एक बचा इस प्रकार चिगड़ रहा दौ वह्‌ अपने 
स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकता है । विशत विवाह-प्रणाली का 
यह सब से भयङ्कर परिणाम है । 
चिञ्जित्सा- 
ऊपर जिन-जिन सामाजिक व्याधियो कां निवेचन क्रिया 
गया है उन सव का फैलाव चाहे कितना ही क्यो हो, पर उन 
सब कौ जड एक दी स्थान पर है, उसमे सुधार कर वेनेसेये 
सव व्याधियौँ अपने च्नापनष्ट हो सकती दहै। उस सुधार की 
व्याख्या एक ही वाक्य मे इस परमार हो सकती है “स्रियो की 
स्वाभाविक स्तराधीनदा की रक्ता अथवा विवाह प्रणालीं मे सवार 
ऊपर हम इस घात को भली भांति सिद्ध कर चुके है कि 
सी जाति को अपने उपभोग की वस्तु समम लेने से ही विवाह- 
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अणाली मे यह भयङ्कर विकृति उतपन्न हुई दै शरोर इस विकृति के 
उत्पन्न होने ही से यह दुर्दशा हुई है ! यह दु्ैशा तभी नष्टो 
सकती है जव पुरुष समाज अपनी उस नाशक प्रवृत्ति को नष्ट कर 
क खी-समाज की सवाभाठिक स्वाधीनता पर हाथ डालना दौड 
दे! जिस प्रकार वालको की रिक्ता का ्रवन्ध करते की शओओर 
उसका ध्णन है उतना ही, वल्कि उससे भी कईं अंशो में ज्यादा 
चह बालिकायां की शित्ता की श्रोर ध्यान दे । चह शिन्नारेसी 
नहो जो न्दे गुलामी के साचे में ढाल कर निमाल्य करदे। 
अन्यु उन्हे स्वाधीनता के प्रकाश में ले जानेवाली हो । जव तक 
चालक ओौर वालिके नावालिग र तव तक उनके साता पिता 
उनका विवाह न करे, ओ्नौर उनके पूणं ख्य ॒से वालिग होने पर 
न्दे इस चात की स्वतन्त्रता द दँ कि वे चाहे तो तऋ्यचारी रद 
चनौर चादे चो च्चपनी पसन्दगी से, माता पिता की अनुमति ले 
कर योग्य युवक से विवाह कर लं इस सम्बन्ध मे माता पिता 
उन पर किसी प्रकार का द्वाव न डाले । हो समय समय पर 
इस सम्बन्ध में उन्दं उचित मलाह्‌ अवश्य देते रदे । यदि कोई 
खी एक पति के मरने पर अपना दूसरा विवाह करना चाहे तो 
पातित्रत की दुाड देकर समाज उसये हस्तक्तेप न करे, रेखा 
करने का उसे कोई हक नहीं है । अपने चरित्र श्रौर श्रपने पाति- 
त्रत की जिम्मेदार स्वयं वह खी है। यह वातं ठेसी है जिनकी 
रक्ता हदय दी कर सकता है गहरी सामालिक विधान नही । 
इस प्रकार के बलात्कार पूणे सामाजिक विधानो से लाभ तो 
रंचमात्र भी नदी दाता ओर दानि पाडा ॐ वरावर ह्यो जाती 
दै । यो; तो विधवाच्यो का विवाहं करना या न करना इस सम्बंध 
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मे समाज उनको पूणे स्वाधीनतां दे दे । यदि कोड विधवा अपना 
विवाह करना चाहे तो “वह उतनी दी आसानी से कर सके 
जितनी आसानी से आ्राजकल एक पुरुष ` अपना दूसरा विवाह 
करता है, उसके लिए समाज उसे रचमात्र भी तिरस्कार की 
शटि से न देखे । इसके अतिरिक्त अत्यन्त ान-बीन के साथ 
विवाह करते पर भी यदि किसी दम्पति मे पारस्परिक प्रेमन 
हो, उनमे नित्य कलह होता रदे तो समाज उन्दे इस वात क्रा 
अधिकार देढे करि वे परस्पर मे सम्बन्धं-विच्छेद्‌ कर ले) 
श्मौर यदि वे आवश्यक समभे तो विचार पूर्ैक अपना दूसरों 
विवाह कर ले ! एक वार इस प्रकार सम्बन्ध-विच्छैद होने पर 
समाज.की आर से उनके प्रति हिकारत की निगाह्‌ न र्खी जाय । 

इस प्रकार पुरुप चौर खी ठेनो कों उनकी स्वाभाविक 
स्वाधीनता दे देने से उपयुक्त सव बीमारियों अपने आप दूर दो 
जायेगी, ओर समाज याजादी के साथ फलन परूलने लगेगा । 
जव वास्यावन्था से बालको के साथ द्यी साथ वालिकाश्मो को 
भी उत्तम शिला मिलने लगेगी ओर मानसशाख, अधिजननशाख, 
समाजशाख के धान तत््लो से 3 परिचित हो जार्येगी, तो अगे 
जाकर उनका मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होने लगेगा, 
योवन के आत आते बे इस बात का निश्चय कर लेगी फि उनके 
लिए विवाह ञ्यादा उपयुक्त है या अविवाहित रहना । आजकल 
खियो का अनिवाहित रहना पाप सममा जाता है। इसका कारण 
यदीं है कि इस समय विवाह का मूल उदेश्य काम-बासना ही 
सममा जा रा है । इसका परिणाम यह होता है कि कई ठेसी 


+ 


शिर्यो जो दृखरे ॐच दर्जे के काम करना चाहती हवे भी 
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-जवर्दस्ती बिवाह ॐ बन्धन में वान्ध दी जातीर्है। बै इस वात 
नको सोच भी नदी सकती कि उनके लिए विवाहित रहना स्यादा 
अच्छा है, या च्रविवाहित रहना । मगर शिति ख्यो इस 
वात को भली प्रकार सोच सकेगी । अतएव जो राजनीति; 
समाज नीति, योगविद्या रादि मे भरविष्ट होना चादेगी वे स्वभावतः 
दी ्रविवाहित रह जायेगी ओर जो कौटुम्बिक जीवन ओर 
दाम्पत्य प्रेम का विकास कृरना चाहेगी वे अपनी इच्छानुसार, 
असुद्रूल प्रवरृन्तिया बाले युवको को चुन कर उनसे विवाद सम्बंध 
कर लेगी ! जो दस्पति स्वयं अपनी पसन्दगी से वनेगे उनमे 
पारस्परिक प्रेम का उपपन्न होना स्वाभाविक ही है । उनका अधि- 
कांश समय विचार करने मे, जीवन की जटिल समस्याश्नो को सुल- 
भाने मे चौर ज्ञान की खोज करनेसे दी व्यतीत दोगा । इसका परिणाम 
यह्‌ होगा कि दिनि रात भोग-विलास करनेवाले व्यक्तियो की कृपासेजो 
वेतहाशा खन्तान वृद्धि हो री है वह्‌ अपने आण मक जायगी । 
इसको रोकने के लिए र छरत्रिम उपायो की चावश्यकता न 
रहेगी । सन्तार्ने कम उन्न होगी, मगर जो होगी वे सव बहा- 
दुर, परिश्रम, मेधावी ओर दीयेजीवी होगी । इस प्रकार प्रमाभाव 
गार्हस्थ्य-कलह ओर दुच॑ल सन्तानो का प्रन अपने आप हल 
हो जायगा । रहा, विधवाश्मो का भन्न, सो इसका भी उस समय 
कोई महत्व नदी रदेगा 1 जिल रकार इस ससय पुरूपो कै लिए 
दूसरा विवाह करना श्रस्वाभाविक नही सममा जाता है उसी 
रकार उस ममय विधवाच्रो का दूसरा विवाह भी अस्वाभाविक 
नही सममा जायगा । एेसी स्थिति मे अधिकांश तरुणी विधवादं 
तो अपना विवाह कर ही लेगी । शेष जो अपना विवाह करना 
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न चहिगी वे आजादी के साथ छुडुम्ब-धमं या समाज की सेवा 
कर सकेगी ! रेसी विधवाश्मो के रहने के लिए समाज मे स्थान 
स्थान पर संरक्त गृह वना दिये जावेगे । जहो रह्‌ कर वे अपने 
ज्ञान से, अपनी बुद्धि से रौर अपने चातु से समाज की सेवा 
कर सकेगी इस प्रकार एक ही उपाय से समाज की ये सारी 
व्याधिर्यो न्ट हो जायेगी, ओर वह फालने पूलने लगेगा । 


चौथा अध्याय 


रोग-समष्टिगत भ्रारन्धवादं 
,,---; + तामस 
,,----, +, अकसेग्यता 
१ -33 39 जद्ता 
कारण अपणं दश्चरवाट, मज्ञहववाद, 
अनेक दैनवाढ । 


चिक्षित्सा--भानन्दमयधमे, ओर भौतिक 
चिक्लान का प्रचार । 


सव सभाज के भ्रमेह रोग है । जिस प्रकार प्रमेह 

मनुष्य शरीर का नाश करते करते उसे दुबल, स्षोण 

ओर नपुंसक बना देता है, उसकी उत्साह शक्ति को नष्ट कर 

देता है, उसी प्रकार येप्रार्धवाद्‌ या समष्टिगत तामस चा 

छअकर्मरयता समाज की जीवनी-शक्ति को नष्टं करते करते उसे 

अत्यंत दुर्बल, सीण, नपुंसक चौर जड़ बना देते है । ये वडेही 

भयानक रोग हैँ जिस समाज्ञ मे ये लग जाते है उस समाज के 

अन्दर रहने वाले अपक्ति नितान्त तमोगुणी, अकर्मण्य शौर 
उत्साद्‌-शून्य दो जाते है । 

(१) ये सब रोग अपूणे ईश्वरवाद्‌ की जड़ से से उदन्न होते 

हैँ । इस बाद को माननेवाले मनुष्य-समाज का विश्वास रहता है 

कि यह्‌ सारी खष्टि ईश्वर की बनाई हुई है 1 जगत्‌ मे होने बाले 
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सभी काय्य उसी की इच्छा के परिणाम हैँ । हम सब उस मशीन 
के पुज मात्र है । ईरते हमे पैदा करते समय हमरि तकगीर मे, 
हमारे परारब्धमे जो वाते लिख दी है वे सव होकर ही रहेगी 
हमारे लाख चेष्टा करने पर भो बे मिट नही सकती । इस प्रकार 
इस विचार पद्धति की जड़ मे से प्रारब्धवादं की उप्पत्ति होती है। 
कना न होगा कि यह्‌ प्रारञ्धवाद ही समषिगत तामस, अकम- 
रयता श्रौर जडता का जनक है । 

नव तक ॒सनुष्य-जाति को कर्मण, गुलाम, जड ओर 
तमोगुणी बनाने मे इस प्रारन्धवादं ने जितनी सुद्ायतता दौ है 
उतनी शायद किसी दूसरी चीज वे नही दी । इस भयङ्कर रोग ने 
मवुष्य की विशाल कल्पना-शक्ति के मागे पर, उसके ज्ञान के 
पिकास मे, उसकी क्म-शक्ति के उत्साह मे बडे वड़े भयङ्कर विघ्न 
डले है । इस प्रारव्धवुद्‌ पर विश्वास करके अव तक्र सनुष्य- 
जाति ने भयङ्कर से भयङ्कर इुःखो को, बिना उनका प्रतिकार कयि 
सहन क्रियां है । 

भारतवपेमेतो इस भीपण रोगने बड़ी ही सजवूती सै 
अपना पन्ला जमाया है । यहां के जडे षडे महातमा, कवि श्रौ 
विचारक इस रोग के पंजे मे फंसे हृषु नजर आते है । 

सुनहु भरत भावी प्रबल, विलखि केऊ युनिनाथ 1 
हानि, लाभ जीवन, मरण, यश अपयश विधि दाथ । 

यहां के साधारण जन समाज मे प्राचीन काल से लेकर वं 
तक तकदीरवाद का बहुत बोल बाला रहा है! यहां कर्म-हीन 
जनताने होरे छोटे कामोमे भी इस तकदीरनाद्‌ का पचड़ं 
धुसेड दिया है । हाथमे से चाङ्ग्‌ छट कर पैर पर गिर पड़ा, घावहो 
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गया, क्या किया जाय तकदीर से ेसा दी लिखा था, रर्डीबाजी 
की, शराव पी, पैसा उड़ गण ओर °रिद्रता आ गई । क्या करे, 
भाम्यकेखेलदहै, मनुष्य कां क्यावश है। लड़के को पद्या, 
लिखाया नदी, वह महा दुराचारी च्चौर नालायकं निकला, क्या 
करे अच्छे भाग्य के चिना अच्छे लडके कहां से मिलेगे। श्याम 
के वृत्त को खाद्य नदी दिया, उसकी सम्दाल नही की, वह सुख 
गया, वया करे ईश्वर की कदरत दी एमी है । आर बरस की 
उमरमे दही एकर दस वरस की लडकी से लड्के की शादी कर 
दी, चार बरस के वाद्‌ लङ्का मर गया । वथा करर, हमारे ओर 
इस छोटी लड़की के भाग्य एटे हृष है; नही तो क्था ठेस हो 
सकता था ! 

इस प्रकार यहां कौ जड़ जनना ने तकदीरवाद्‌ केफेरमे 
"पड़ कर अ्रपनी प्रयल-शक्ति फो विलङ्कल ही छोड़ दिया । इस 
उदासीनता को बद्ने मे यहां की धर्म-शिक्ता ते सी लर सहायता 
दी। संसार मूटा दै, ज्ञी नरक की खान है, जो जितना कमं 
करता है वह उतना ही संसार मे फंसता है इस प्रकार शित्त दे- 
देकर उसने उसकी रदी सही कम॑-शक्ति को भी नाशा कर व्या । 
इस प्रकार ग्हां के मनुष्यो की प्रयटन-शाक्ति का विकास श्मौर्‌ ज्ञान 
की बृद्धि. जहां की तहां रुक गई । । 

इस प्रकार उदाखीन दोकर यहा के लोगो ने ससफा कि ठम 
सतोगुण की उपासना कर रहे है, उनके धर्म ने उनके इख विश्वास 
का समर्थन किया 1 दधर उनकी चकर्स्यता ने उनके चन्द्र 
सतोगुण को तो नदी ठहरने दिया मगर उसके स्थान मे नह्ापतित 
ओर निद्ष्ट तमोगुण की स्थापना कर दी । क्योकि भालसी मन 
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शैतान का घर होता है! मनलवब यह कि सतोगुण की उपासना 
केटागने यहांके समाजको घोर तमोशुणमे गिय दिया। 
जिलसे यहां की जनता घोर कर्मर, ्रालसी ओौर राजनैतिक, 
सामाजिक ओर धार्भिक सभी दष्टियो से गुलाम हो गहं । नसकी 
तरक्ती एक दम सक गईं । यहां तक कि प्राचीन काल मेँ उसके 
पूर्वजो ने राजनैतिक, स।माजिक ओौर अथं सम्बन्धी जिन तच््वो 
का आविष्कार जधा था, उन सघको भी वह मूल गहै । वहः 
अपना इतिहास ही खो वैटी। “मवुप्य का जान छु नही तकदीर 
ही सव छ है ¦ इस एक विश्वास ते उसका जड़ बुनियाद से 
नाशा कर दिया । 

(२) प्रारव्धवाद्‌ के सिवाय “त्रनेक देववाद्‌"” की भावनाश्नो 
नै भीइनरोगो को बढ़ाने मे बहुत सहायता दी । यद्यपि यह 
विश्वास मनुष्य-जाति की श्यादिम अवस्था काह फिरभी यह्‌ 
अब तक मनुण्य-जाति मे विद्यमान है, खास कर भारतवषेमे तो 
आज भी इसका बहुत प्रभाव है । इस देश मे भिन्न भिन्न प्रकार 
के हजारो लाखो देवताश्नो का इर समय भी अस्ति है, चौर 
दिन प्रतिदिन नये नये मी उतपन्न होते जाते है । दिन्दुस्थान का 
पत्थर क्रिस डिन देवता हो जाय इसका कोई निश्चय नही । क्यो- 
कि यहां पर दो पेसे के सिन्दूर ओग एक पैसे का तेल ही किसी 
पत्थर को देवता बनाने केलिए पर्याप्न दै । कोई भी बात मनुष्य की 
समक मे नदी आई, उसका उपाय उससे नही हु्ा कि चट 
किसी पत्थर फ सिन्दूर लगा कर उसका देवता बनाया ओौर लगे 
ढोल पीट पीट उसके सामने नाचने । वृष्टि नही हुई; देवता का 
कोप है, महामारी चली, देवता का कोप है, खेती मे रोग लग 
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गया, देवता नाराज दो गये, वच्चे को माता की वीमारी हु 
शीतला ठेवो का प्रकोप है । मत्व यदं किं इस विश्वास के लोग 
आर्थ की जगह इन ठेवताश्रो को मानते है । ओर प्रत्येक विपत्ति 
ॐ होने पर सव उपायो को छोड कर इनको मनाते हैँ । इनके इस 
विश्वास पर कई वच्चे, कई हरी भरी फसले न्ट दो जाती है; 
तव ये तक्रदीर पर हाथ रक्ते मांस बहाने लगते हैँ । इनका 
यह निश्वास भी इनकी अकर्मर्यना को वदनि मे वड़ा सहायक 
होता है । 

इन्दी दोनो प्रधान कारणो की क्जह से आज भारतकी 
जनता व्यन्त निराश, अकमेश्य, जङ्‌ चर गुलाम होकर तक- 
ठीर्‌ रौर ईश्वर के भरेते वैदी हुदै । उसमे जीवन नदी दहै, 
सतिं नही है, काभ करने का उत्साह नही दै । उसका मसितष्क 
श्रौर उसकी विचार-भशक्ति ठस हो गई दै ¦ दुनिया की वैज्ञानिक 
उन्नतिं को देखकर वह्‌ आश्चय्यै-चकित हो रदी है । मगर उसमें 
भाग लेने की उसकी इच्छा नदी है। दुनियाके समी देशोमे 
दिन प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार के आविष्कार हो रहे है, मगर 
भारत मे किसी भी प्राचिष्कार की चचां नही सुनी जाती । इतने 
मीपण रोगो से रसित जनता आचिष्कार कर भी कैसे सकती है 
पदले तो उसका कोटुस्विक जीवन ही इतना दुःखमय रहै कि 
उसको युख की एक सांस भौ नसीव नदी होती । दिन रात 
जीवन संघपं के मारे बह परेशान रहती है! उस परेशानी को 
दूर करने का वह कोई उपाय भी नदी करती क्योकि उसे बह 
अपने प्रारब्ध का अनिवार्यं परिणाम सममती है । इसे अति- 
रिक्त इस भारतीय समाज मे बहत ही कम छटुम्ब रसे होगे 
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तुम पापे पथमे नदी जा सकते । तुम्दे इस लोक मे पूणे 
आनन्द श्रौर परलोक मे चिर-शान्ति-युक्त लोकत प्राप्र दोगा, 
इस्यादि आआशाप्रद्‌ संस्कारे को प्रदान करनेवाला धमे ही इस रोग 
को नष्ट कर मयुष्य जाति की उन्नति मे सहायक होगा । संसार 
के तत्वल्लान, दुनिया के दशंन-शाख भी अव इसा प्रकार कं धमं 
की खोज मे लगे हुए दै } अन निराशावाद्‌ का समर्थन करनेवाले 
दुनिया की उन्नत! सभ्यता के प्रकाशा मे ठहर नदी सकते । वेदान्त 
ने मब से पहले आनन्द्वाद्‌ का आविष्कार किया आर अव 
थियासोफी के श्राचाय्यं विकासवाद्‌ के आविष्कार मे जी तोड़ 
कर परिभरम कररदेदहै। कदु भी दहो, मनुभ्य जाति की यहं 
निराशा, उसका यह तमोगुण श्रौर उसका यह्‌ जडत्व तभी नष्ट 
होगा जब निराशावाद का समर्थन करनेवाले धर्मो का नाश होकर 
आशावाद का समर्थन शहरनेवाले धमं का उदय होगा । 

(२) इन रोगो की दूसरी चिकिर्मा ` प्रारन्धवाई्‌ का नाश 
है । मचुष्य ते अपने अज्ञान के वश हो यव तक इस प्रारब्ध को 
इतना अधिक महत्व दे. डाला है कि जिते देख कर वड़ा खग्वये 
दोत्ताहै। सचनात तो यह्‌ है कि अभी तक मनुष्य का 
ज्ञान बहुत अपूणं है । दुनिया से बहुत सी घटनारं तो ठेसी 
होती है जिनका कारण मनुष्य अपने जान फे वलसे समम 
सकता है । लेकिन क घटनाएं ठेसी सी होती है जो रादुष्य के 
पूणे ज्ञान की परिधि से बाहर होती है, उनके मूल कारण का 
पता लगाते मे वह्‌ श्र-समथं रहता है । जव वह कोशिश करके 
भी पेसी घटनाश्मो का पता लगाने मे अपने को असमर्थं पाता 
ह तब तत्काल उनकी जड़ मे वह प्रारन्ध का अङ्गा लगा देताः 
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है । भौतिक विज्ञान की उन्नति ने इस सिद्धान्त को विलङ्खल 
स्पष्ट करफे बतला दिया है ! बहुतसी एेसी घात जा पहले प्रारन्ध 
का परिणाम समी जाती थी, अव ्रारब्ध-मूलक नदी समी 
जाती, अव उनके मूल कारणो का पता लग गया है शौर उनको 
उत्पन्न करते, नष्ट करे, घटाने नौर वदने की शक्ति भी मनुष्य 
के हाथ मे श्रा गई है 1 मतलव यह्‌ कि प्रारन्ध नामक कोई सतन्तर 
वस्तु नदी है । वरिक खष्टि रहस्य के जिन भण्डारो की इंजियां 
अव तक मनुष्य जाति के दाय मे नदीं आद है उन्दी मे मनुष्य 
जाति ने परार्ध नामक अन्धकारमय वस्तु को मान रक्खा है । 
उयो-ज्यो मनुष्य के ज्ञान जा विकास होता जायगा श्र 
उसके ज्ञान से ष्टि रहस्य के ताले खुलते जार्यैगे रत्योत्यो यह्‌ 
प्रारब्ध नासक चस्तु नष्ट होती जायगी । श्रौर जिस दिन उसका 
ज्ञान अपनी पूणौवस्था को पहुंच जायगा उसी दिन भारव्ध नामक 
चस्तु का संसार मे अस्तित्व न रहेगा । अतएव यह सिद्ध हव्या 
कि दुनिया के अन्द्र सजुष्य को जितने दु ख उठाने पड रहे है 
बे उसके प्रार्थ के नदी प्रव्युत उसमे अज्ञान के परिणाम है ! 
इस वात को एकाध उदाहरण के द्वारा सिद्ध करना श्रौरभी 
अधिक उपयुक्त होगा 1 कल्पना कीजिए एक्‌ वीस वषै का युवक 
सखास्थ्य के नियमो का ज्ञान न होनें से सग्रहणी या श्मौर किसी 
रोग से पीडित हयो गया उसके साय उससे अधिकउम्न का एक दूसरा 
मनुष्य सी उसी रोग से पीडित है ! दोनो की चिकित्सा एक ही 
डाक्टर के हाथ सेहै । डास्टर पूरी चिन्ता के साथ दोनो कौ चिकित्सा 
कर रहा है । उसकी उस चिकित्सा से वह्‌ दूसरा व्यक्ति तो धीरे 
धीरे अच्छाहो रदा है सगर वह पदिला व्यक्ति अच्छा नही 
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डोता । दोनोकेएकहीरोग है चौर एक ही चिकित्सा है । सगर 
आश्चय्यं यह्‌ है कि एक तो सुधर रदा है रौर एक बिगड़ रहा 
है। इस घटना को देख कर बह डाक्टर शौर दूसरे लोग 
वड़े ही चकित दो रहे है । अन्त मे छु दिनो के पश्चात्‌ वह 
दूसरा व्यक्ति को बिलकुल तन्दुरस्त हो जाता है मगर डाक्टर के 
लाख चेष्टा करने पर भी वह्‌ वीस वषे का युवक मर जाता है ।एेसे 
स्थान पर वडे-बडे सभमदार मी कट्‌ बैठते दै कि क्या करे चेष्टा 
तो वहत की मगर उसका तकदीर ही ठेखा था । लेकिन जो लोग 
गम्भीर विचारक है वे ेसे समयमे भी चैथ्यैके साथ यही 
करेगे क सनुष्य जाति के पूणे ज्ञान से ही उसकी मृत्यु हद 1 
अभी तक मनुष्य-समाज को शरीर-शास का इतना गहरा ज्ञान नही 
इमा है कि वह शरीर की बारीक से वारीक समस्या्मो को हल 
कर सके । चिकिरसा-विज्ञान की चाहे कितनी ही तरक्की क्योन 
इद हो फिर भी अभी उसकी चिकित्सा अन्धकार मे निशाना 
मारने की तरह्‌ है ! जव शरीर-शाल् ओर चिकिरसा-शाख का 
परा-प्रा ज्ञान सुप्य जाति को हो जायगा तब प्रारब्ध इस प्रकार 
सनमाना नदी कर सकेगा । जिस भ्रकार आज से सौ वरस पषटिले 
साता. देज्‌ा ओर प्लेग के सेकड़ा पिचान्वे वीमार प्रारब्ध का 
नाम ले लेकर मर जाते थे मगर आज पांच या दस ही सरते है 
उसी प्रकार जिस दिन य्ह जानश्चौर सी वद्‌ कर अपनी सीसा पर 
प्हुच जायगा उस दिन इस प्रकार एक मी मलुभ्य अकाल सूब्यु 
का शिकार न होगा। 

तात्पय्यं यह्‌ कि मनुष्य जाति को इस वातका विश्वास 
दिलाया जाय कि प्रार्य नामक कोई वस्तु नही है । दुनियामे 
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जितनी दुष्टनाएः होती है सव तुम्हारे च्रन्नान का परिणाम है। 
यदि तुम उनके रदस्य को खोजोग, यदि तुमं अपने जानकी 
उन्तति करगे ते तुम शपते ताख्य पर श्राप शासनं करने 
लगोगे । जव तक्र तुम प्रारब्ध पर विश्वास कर्के निराश होकर 
छअकर्मर्य की तरह बैठे रहोगे तव तक्र प्रार्थ तुम्हे निरन्तर सताता 
रहेगा । तुम इमके विश्वास पर निरन्तर दु-खकी रम्निमे 
जलते रहोगे मगर जिस दिन दुम अपने भाग्य के आप विधाता वन 
जाच्मोगे, जिस दिन तुम अपने ज्ञान ओर प्रयत्नो का विकास करने लगं 
जाच्नोगे, उसी दिनि से प्रारव्य तुम्हारा गुलाम हो जायगा । 
टुनिया की मीषण से भीपण दुधैटना कोंभीं तुम प्रारन्धका 
परिणाम मत समभा । उसऱ मूल कार्ण को खोजो, एक वारकी 
असफलता से निराश मत दोशो, एक के वाद्‌ एक कोशिश उसक्रे 
तत्त्व को खोजने की करते रहो । एक दिनि अवश्य तुम्दे उस्र 
प्रकाशमय कारण का पता लगेगा रौर तुम्हारे उस उद्योगसे 
भविष्य मे प्सी घटनाश्मो का होना बन्द्‌ दो जायगा । 

(३) इन भवकर रोगो की तीसरी चौपयि भौतिक विज्ञान 
का अधिकाधिक उत्थान है । भोतिक विन्नान ने इस प्रारव्धवाद 
ओर निराशावाद-मूलक धमे > ताने-वाने विखेरने मे वहत सहा- 
यता दी है । इसने अण्ने भ्रत्यक्त सिद्धान्तो के द्वारा सिद्ध कर 
दिया दहै कि इस संसार मे विना कारण के कोई भी का््यं सम्पन्न 
नही होता 1 प्रत्येक घटना की जड़ मे ईश्वर या प्रारब्ध को बताने 
वाले लोग अभी बहुत अजान पे है । दुनिया मे देखा कोई कार्य 
नही, ेली कोड घटना नदी जिका कारण मनुष्य अपने. ज्ञान 
द्वारा न सम सके । दो, अभी मवुष्य का ज्ञान अपूर्णं है इस 
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लिए दुनिया मे होनेवाली कई घटनाश्नो को देखकर उसे आश्य 
होता है । मगर एक दिन णेखा श्रायगा जिस दिन मनुष्य के ज्ञान 
के प्रकाश से आश्वय्य नामक वस्तु समूल नष्ट हो जायगी ओर 
दुनिया की किसी घटना को देख कर मनुष्य- चकित न होगा । 
जिस प्रकार आज से पचास था सौ वपं पहले के लोग वाजीगरो 
के तमारो देख कर"आश्चय्यं चकरित हो जाया करते थे मगर आज 
इन खेलो मे किसी को ऊं 1 विशोषता नही माद्धूम होती उसी 
प्रकार छं समय के पश्चात्‌ प्रारञ्ध के इन आश्चस्य॑-जनक खेलो 
की भी पोले खुल जायंगी ' चौर मनुष्य जाति के भरम का यह्‌ 
परदा फट जायगा ! सतलव यह्‌ करि ज्यो-उ्यो विज्ञान का प्रचार 
दृता जायगा त्यो-त्यो सुष्य जाति का सैराश्य, उसकी यह 
अकर्म-शीलता, उसका यह्‌ तामस नौर उसकी यह जडता अपने 
श्राप नष्ट होती जायगी । 
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पाचवा अध्याय 
शरसाध्य-निदान 


जिच समाज मे निन्न-लिखित रोग.एकसाथ उदपन्न हो 
गये हो, उसको त्रिदोष पीडित सम मना चाहिए । 
येसे समाज की चिकरिर्ता होना अत्यन्त दुःसाध्य है । देसी स्थिति 
मे सममदार चिकित्सको का कर्तव्य है किं उसके नाम रूपका 
मोह ड्‌ कर, उसकी अच्छी अच्छी सामभ्री ( ऊंचा सादिष्य, 
वद्या रिवाज, इत्यादि ) को संगरहित कर उनमे नवीन काल की 
उपयोगी सामग्री मिला कर नवीन समाज के बद्िया सहल की 
रचना प्रारम्भ कर दे । जिस समाज का किला बिलकुल जजर हो 
, गया हो, जिसमे वायु च्रौर भरकाश पहुचे के माग विलछुल बन्द 
दो गये हो, जिसकी दिवाो मे सैकडो छिद्र हो गये हो; जिसके 
एक स्थान की सरम्भत करते करते दस स्थान खरिडत हो जाते 
हो, जो सुधार की सीमासेपरे चला गया दहो ेसेकिलेकी 
मरहम पटरी करते रहने से कोई लाभ नही, एेसे किले का अस्ति- 
त्व दुनिया के लिए खतरनाक होता है । न मालम क्रिस समय 
उसका कौनसा हिस्सा गिरे श्नौर क्या क्या भयङ्कर अनर्थं उत्पन्न 
करे । चच्छा हो एते किले को किसी का नुक्सान होने के पहले 
ही गिरा दिया जाय श्र उसमे से काम मे अने लायक मसाला 
लेकर ओर उसमे नया मसाला भिलाकर अ्लुङकूल, मजबूत, बद्विया, 
चारो ओर से खुला ह्या नया किला तैयार कर लिया जाय । 
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( १) सामाजिक गुलामी-जिस समाज के रीति-खिवाज्ञ 
उसमें रहतेवाले सदस्यो को प्रपने बन्धन मे बाधते हो । जिसके 
रीति-रसिाज मनुष्य श्यौर मनुष्य की एकता को नष्ट कर उसके 
उस वीच मे मेदभाव कौ दीवार खडी करते हो, जिसके विधान 
एक अद्ध के लिए तो आशीवाद्‌ की तरह श्र दुसरे ज्ञ फे 
लिए शाप तुर्य हो, जिसकी विबाह-पद्धति च्रषटषहो रही दहो, 
जिसमे कमजोर सन्तानो की तेजी के साथ बृद्धो रहदीदो, 
जिसके उयक्ति सैकड़ो जातियो मे बटे हुए दो, जिसमे व्यक्ति-खा- 
घनता ओर विचार-खाधीनता का कोड महततव नदी सममा जाता 
हो, जिसमें रूदि का एक तत्री साग्राञ्य हो, जिसमे प्रारव्धवाद्‌ 
का उदङ्का पिट रहा हो, तथा जिसमे ससष्टिगत-च्यभिचार, समष्टि- 
गत-तामस अमर समष्टिगत-च्रकर्मण्यता का साम्राज्य छाया हुच्ना 
हो, सममः लो करि बह समाज सामाजिक ट्ट से बिलङ्घल 
गुलाम है । 

(२) धार्मिक गुलामी-जिस समाज मे भिन्न-भिन्त प्रकार 
के कदे धम प्रचलित हो, तथा वे अपते अ्रलुयायियो को अपनी 
अपनी कोटरियो मे चन्द्‌ कर बाहर को शद्ध वायु लेने.से मना 
करते हो । जिस धमै के श्रलुथायी दूसरे धमं के सिद्धान्तो का 
ज्ञान प्राप्न करते मे, दूसरे धमं वालो के साथ सहयोग करने मे 
दूसरे धमं के साथ सदाुभूति दिखलाने मे पाप सममते हो, जिस 
धमं के अयुयायीं बुद्धि से शरुता कर, विचार 'से विरोध कर 
केवल अन्ध विश्वास पर चआ्ापस मे मरने, मारने को तेष्यार हो 
जाते है, श्रौर इन्दी श्रन्ध विश्वासतो पर सैकड़ो, हजारो, लासो 
रुपया यहां तक कि श्रपना त्वैस्व टुटा देने को तैय्यार हो । 
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संमम ली कि इस समाज के सदस्य धार्मिक दृष्टि घे गुलाम है 1 
बुद्धि ओौर बिचार का बिरोध दी इस धार्मिक गुलामी का प्रधान 
लक्तेण है । 

( ३ ) राजनैतिक गुलामी--जिस समाज से भिन्न स्वार्थो- 
वाली किसी वाहरी जाति का राज्य ह, अथवा अपनी ही जाति 
के किसी निरङ्कुश राजा का राञ्य हो, जिस जाति की रिक्ता, 
र्ता, सभी दूसरो के हाथमे हो, तथा जिख जाति की राष्ट्रीय 
मावनाए नष्ट हो गई हय, सममः लो कि वह जाति राजनैतिक 
ष्टि से गुलाम है । 

यही तीनो शुलामियो मिल कर समाज का चरिदोष हौ जाता 
है } इसमे जव आधिक गुलामी का तत्त्व मिल जाता है तव वृह 
दीष भीपण सन्निपात का रूप धारण कर लेता है! एक च्रोर 
ती चरथं के अभाव से दुःखी होकर लाखो मद्ध्य भूखे नङ्धे फिरते 
हए दृ्टि-गोचर होते है दूसरी ओर अर्थं के प्रभाव से श्रभा- 
विव हजाये व्यक्ति अपनी रत्ता के लिए सा्ाजिक राजने- 
तिक शौर धार्मिक गुलामिर्यो को वदाति रहते है । यह खमय 
समाज के लिए वबडाही सङ्कट पूरं हो जाताहै। इससे शीर 
धीरे संमाज मे जडत्व का संचार हो जाता है 4 यह जङत्व ही 
मृत्यु है । क्यीकि समाज का पाप की धार मे बहना, युद्ध, हत्या, 
ओर रक्त-पति मे परिणत दीना उतना बुरा नही जितना बुस 
उसका एक स्थान पर रक जाना है । पाष के सां पर अग्रसर 
हीने वाला समाज एक दिनि पुण्य के उचर्तम शिखर पर भी पर्व 
सकता है पर जिसकी गति चन्द हो गर है, जिंसकी जीवनी-शक्ति 
नष हो गद है उस समाज को सवते अधिक दुैरोन्धस्त सममाना 


३२३ असाध्य-निदान 
-चाहिए । समाज-चिकिर्सको का कर्तव्य है कि सबसे प्रथम एेसे 
-समाज कों किसी न किसी प्रकार गति प्रदान करं । जीवन संचार 


-होने पर उसके उद्धार का मागं खुल जायगा । 


द्छरः खण्ड 


पहला अध्याय 


क्रान्ति 


प्यृउ्यकवि मेँ साधारणएतः दो प्रकार की भावनां 
सदेव विद्यमान रहती है । पहली खा्थसाधन की 
प्रवृत्ति शीर दूसरी मदत््वार्कातता की । दोटे वदे, घच्चे, बुडढे 
सव मे किसीन किती रंश मे ये दोनो प्रवृत्तियां पाई जाती है। 
इन प्रवृत्तियों के कारण मयुष्य संसार मे रह कर कभी भ्रत्य 
शान्ति प्राप नदी कर सकता । क्योकि मनुष्य का खां चनौर 
उसकी आकां राएं अनन्त दै । एक आकांक्ञा से निदृत्त होने के 
पूवे ही उसे दूखरी में प्रत्त होना पड्ता है । इस प्रकार उसका 
सारा जीवन ही प्रवृत्तिमय रहता है । ेसी स्थिति मे उसे शान्ति 
का, मिलना असम्भव हो जाता है स्योकरि शान्ति का बीज तो निवृत्ति 
मे है ओर मनुष्य भ्रकृति पर प्रवृत्ति का पूणं साम्राज्य रहता है । 

इन दो विकारो के कारण मसुष्य के हृदय मे हमेशा एक 
भ्रकारकी हलचल होती रहती है । यदी क्रान्ति का जन्मस्थान है. । 
वरन्‌ यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि इसी दलचल,या 
गति-विधि को करति कदते है । मनु्य के खा्थं श्रौर उसकी 
मतर कांाश्नो के अनन्त च्रौर अविनाशी होने से क्रान्ति भी 
अनन्त चर अविनाशी है । शान्ति ओर सन्तोष क्रान्ति कै 
एकान्त विरोधी शुण है, क्योकि कान्ति का स्वाभाविक धमं गति- 
विधि है ओर शान्ति तथा सन्तोप की स्थिरता" । मसुभ्य जव तक्र 
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जगत्‌ मे रहता है, कान्िमय रहता है । जव मनुष्य सुयुष्ठ दो 
जाता ह तव शान्ति श्रौर सन्तोप-मय दो जाता है, क्योक्रि ऋरंति 
( गतिविधि ) जगत्‌ का धमे है च्ौर शान्ति तथा सन्ताष 
( स्थिरता ) सोत्त का । 
मनुष्य का खार्थं श्रोर उसकी मह्वाक्रंनाएं तीन प्रकार की 
होती है । दैवी, मानवी रौर दानवी । देवी खार्यं रोर आका- 
ाच्मोवाले मयुष्य या मनुष्य-सञुदाय का कतेत्र वहत निस्त 
रहता है । इस स्थिति का मनुष्य अपने लिए छर भी नही सोचता 
यह्‌ सारे चिश्व के क्वाथं नौर आकांश्नो पर दृष्टिपात करता है । 
उसकी स्वार्थ-सिद्धि यर च्राका्ता्मओ मे किसी के अनिष्टका 
बीज नही रहता । वरन्‌ उसके कार्य्यो से संसार का प्रस्यत्त या 
परोक्त कल्याण ही होता दै । सानवीय आकांक्ञा्मो ओर खाथं 
का क्षेत्र दैवी च्राकाक्ताओ्मो की श्रपेत्ता अधिक संकीर्णं होता रहै) 
इस प्रकार का मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थो की श्र लकय 
रखता हुखा अपने देश आरौर अपने समाज की आकरा्ताश्मो पर 
निगाह डालता दै । उसकी स्वाथं सिद्धि का प्रधान लक्षय तो च्रपना 
कस्याण रहता है पर उस कल्याण साधन मे दूसरो के ्रनिष्ट की 
सम्भावना नही रहती । दानवी आकाशो का सतत्र बहुत संकी 
ओर कल्पित रहता है । इस स्थिति का मनुष्य या ममुष्य--समु- 
दाय अपने छोटे से छोटे स्वाथं की सिद्धि के लिए दूससे के वदे 
से बड़े स्वाथं को नष्ट करने तथा उसका निष्ट को प्रस्तुत 
रहता है । ॥ 
ˆ मदुष्य की अआकां्ता्मो ओर स्वाथं के इन्दी भेदो के चुसार 
काति के भी तीन भैद्‌ होते है। सालिक राजस श्रौर तामसं 
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जो क्रोंति विश्व का कल्याण करते के निमित्त दैवी आकाक्ञाघ्रो 
वाले मनुष्य अथवा मनुष्य समुदाय के द्वारा उठायी जाती है, 
वह सालिक कहलाती है । ेमी क्रान्तियां चरधिकतर धार्मिक 
हुच्रा करती है ! बुद्ध, ईसा, महातीर रादि महा पुरुपो के द्वारा 
की हद कान्तियां इसी श्रेणी की थी। जो क्रांति राजनैतिक, 
सामाजिक या आधिक कठिनाइयो को दूर करते के निमित्त सान- 
वीय राकांक्ताश्रो चाले मनुष्य या मबुप्य-समुढाय के दवाय उटायी 
जाती है, व॒ राजस कहलाती है । इस प्रकार फी क्रान्तियां 
अधिकतर राजनैतिक, सामाजिक श्र श्ाथिक होतो है। 
इन क्रान्तियो का उदेश्य यंद्यपि अपना था अपने समुदाय का 
उद्धार करना ही रहता दै, तथापि इनसे प्रति-पत्तवाले समुदाय 
जो क्रान्तिकारी समुदाय के उद्धार काय्यै का वाधक है--अनिष्ट 
होने की सम्भावना रहती है । इत प्रकार की क्रान्तियो मे कभी 
कभी ठेसा अवसर भी आ जाता है कि उस समय जातीय भाव- 
नाश्यं के श्रागे मचुष्यत् च्रोर सत्य की उपेन्ञा करनी पड़ती है । 
तामसिक क्रान्ति व्यक्तिगत स्वाथं की सिद्धि के निमित्त दानवी 
छआकां्ञाश्रो बाले मनुष्य या मनुष्य समुदाय द्वारा उठायी जाती 
है । एस क्रान्ति म क्रंतिकारी व्यक्ति या समुदाय पने छोटे से 
स्वाथे की पूति के लिए शरु पक्तका वड़े से वडा अनिष्ट करते 
को प्रस्तुत हो जाता है । इस प्रकार की क्रांति करते बालो का 
लाभ तो वहूत्त कम होता है पर अनिष्ट बहत अधिक है । दुर्योधन 
के द्वारा छेड़ा हुमा महा मारत इस कांति का नमूना है । 


सालिक क्रान्ति मनुष्यत्व भधान, राजस जातीयता प्रधान, 
श्नोर तामस स्वा्थै-प्रधान होती है । 
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साधारण मद्ुष्य--समाज मं विशेष. राजस ऋान्वियां होती 
रषट्ती है क्यो कि सांसारिक मनुष्य को साधारणएवः तीन भकार 
क दु.ख ही ्विकर रते दवै राजरमतिक, सामाजिक शौर श्राधिक 
-जिस देश की राञ्य-पद्धति विगड़ी हुड होती है} जहां का राज्य भजा 
के हिरतो की अपक करता रहना है जहां का राजा श्रौर उसका 
समुदाय सेच्छाचारी च्रौर निरंश होता है अथवा जिस देशम 
भिन्न स्वार्थो वाली किसी विदेशी जाति का राज्य होता है उस देश 
मे राजर्रैतिक ऋान्तियां धिक होती है क्योकि मनुष्य-सामाजिक्र 
श्नौर यार्भिक् दु.खो ते उतना नही ववराता जितना राजनैतिक 
दु.खा से घवरावा द । उसका कारण यद्‌ दै कि राज्य के पास 
सचा का वल वहुत श्रथिक रहता है श्रौर वह उस सत्ता की 
चक्ती में अपने अधीनम्य मुष्य-समाज कों पीसता रहता दहै । 

जिस देश की राञ्य पद्धति साधार्णत. ठीक होती है पर 
सामाजिक श्र आर्थिक स्थितियां अच्छी नही होती वहां सामा- 
जिक ओर अर्थिक ऋान्ठिया उठा करती हँ क्यो कि राञ्य-सुख 
के प्धान्‌ मचुध्य सामाजिक ओर आधिक य॒ुखको प्राप्न करना 
चाहता दै } जहां पुरूष आर खियां की मयादा की रक्तन होती 
हो, विवाह प्रणाली नष्ट दो चुकी दो विधवाश्नो की संख्या बहुत 
बढ़ रही हो, जातीय प्रथा का रूप बहुत ष्ट हो गया हो 
चतव्याट्ु की वीमारी बहुत कैल गयी हो, वहां लोग सामाजिक 
दख से वहत दु.खी होने लय जाते हँ श्रौर इसी दुःख को दूर 
करने के लिए, सामाजिक कान्ति उन्न हो जाती दै 1 

आर्थिक _कान्वि का मूल कारण भी सामानिक्र अन्य॒वस्था 
डी दोती है। अथं का अभाव शओयौर प्रभाव दी ईस करान्ति.के मूल 
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कारण द । सामाजिक अण्यवस्था होने से अमीरी श्रौर गरीबी 
समाज मे बहुत फल जाती है । समाज की साम्यावस्था ओर 
सहानुभूति शीतला नष्ट हो जाती है । गरीब लोग अथ के अभाव 
से दुःखित रहते है ओर अमीर उसके अधिक्य से । फल यह 
होता है किं इन दोनो समुदायो मै भयङ्कर विरोध पैदा दो जाता 
है । अमीर अधिकाधिक अमीर होते जाते है श्रौर गरीब अधि- 
काधिक गरीव । जिससे अमीरो श्रौर गरीबो मे तथा पूजीपतियी 
श्रौर मजदृसे मे भयद्कुर बिरोध लिड जाता है । यह्‌ क्रान्ति च्राज 
कल ईंग्लेरएड मे खव जोरो से चल रही है । 

इन तीनो प्रकार की क्रान्तियोकेदो भेद दहै \ रचनात्मक 
श्रीर विनाशात्मक । रचनात्मक क्रान्ति के द्वारा क्रान्तिकारी दल 
अपने पक्त को मजबूत करता अ्रौर विनाशारपक क्रान्ति के हास 

दूसरे पक्त की जड़ पर श्राघात करता है महासा गांधी कां 
बिदेशी बहिष्कार वाला कार्य्यक्रम विनाशात्मक भा ओर स्वदेशी 
भचार तथा चरखा वाला ान्दोलन रचनात्मकं । अद्ृतीद्धार काः 
कार्य्यक्रम रचनात्मक है, समय चौर योग्य परिस्थिति मे दोनों 
भ्रकार के काय्यं क्रम कौ आवश्यकता होदी है । 

जिस क्रान्ति का भूलाधार सत्य, स्वाधीनता शौर नीति पर 
अवलम्बित रहता है, जिस क्रान्ति का जःमदाता व्यक्ति या समु- 
दाय स्वाथे त्यागी, गम्भीर श्नौर लोकप्रिय होता है जिस क्रान्ति 
का काय्यक्रम धीरे धीरे विकिसत किया जाता है रौर जिख 
क्रान्ति की अुगाभिमी जनता मे उच्छंखलता--रहित परिणाम~- 
दशिता की श्रधिक से अधिक मात्रा रहती है उस क्रान्ति की- 
सफलता अवश्यम्भावी है । 
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क्रान्ति की सफलता का सवसे वडा चन्दे संगठन है। 
जिस क्रान्तिकारी व्यक्ति या सययुदाय का- संगठन जितना दी 
अधिक मजवृत अर विशाल होगा उसकी सफलता उतनी दी 
निश्चित दोणी । सव प्रकार के संवटनो में भाषा तौर वेश्च भूषा का 
देव्य होना आवश्यकं है क्योकि इन दोनों वत्तु्रों के ेक्य से 
जनता में ्रावभाव का प्रचार बहव डीव ज्ञे जावा है] ज 
जऋान्तिकारी देशत या समाज वडा तो है, उस समय उसने ङ्ध 
लानि रौर अवस्था भी व जाती है इसका परिणाम चहं 
होत्ता दै कि ऋाय्यं ओर चिपत्तिमे जी चरने वाले हृ्डवा् 
व्यक्ति तो आगो श्रा जाते ह चर सहन शील, चान्यं करते बलिं 
अर गम्भीर व्यक्ति पीद्धे रहं जात्ते हैँ । इससे कान्ति की जड 
वहूव कमजोर पड़ जाती दहै । नेता को देसे समय खव 
सावधान रहना चाहिए । 
जो कान्ति अपरिणास-दस्ीं जच्छंखल व्यक्तियों दारा उटायी 
जाती है, जिस नें नीहि का चल नही होता. जिसका संगठन ठीक 
नहीं रहता, जिसका भका संसार के जीवन-सखोत के विपरीत 
होता है, जिसमे हखड्वाज सारथी चौर दठ्कैल व्य्कछिणिं जा 
आधिक्य रहन्ता है जिल क्रान्ति का जन्मदाता च्यक्ति या समुदाय 
रद्र, पक्तपाती., स्वार्थी समय की चालो श्चौर परिस्थिति क 
ज्ञान से शुन्थ रहता है च क्रान्ति सनल नहीं हो सकती । उस 
भकार की कान्ति सयुर मे तृप्नास्‌ कौ तरह एक चारतो देश 
व्यापी ह्योजाती है पर चहुत शीव थोड़ासा धच्छा लगते ही समापघ्र 
हय जाता दै चरि दंश तथा समाज को उस्म पूतावत्था कभी 


न, 
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कान्ति का नेदृल्ल करना बहुत ही कठिन कार्यं है । क्रान्ति 
कारी तेता के हाथमे देश ओर समाज की बागडोर रहती दै, 
उसकी छोटी से ोटी भूल का फल सारे देश शरीर समाज को 
मोगना पड़ता है । इस लिए क्रान्तिकारी नेता का सवै गुण सम्पन्न 
होना अत्यन्त आवश्यक है । मव से बड़ा गुण उसमे यह्‌ होना 
चाहिए करि वह पहले सिरे का परिणाम-दशीं हो । उसका एक 
छोटे से छोटा काय्य मी कुह न कद महत्त्व रखता हो । उसक्रा 
-लक््य एक हो पर उसको प्राप्त करने के तरीके अलग २ दहो। 
समय ओर परिस्थित्ति के अनुसार काय्यं कम मे तत्काल परिवतेन 
करते की योग्यतां उसमे हो । उसमे जनता की गतिविधि कों 
अध्ययन करने की सुक्ष्म दृष्टि हो । इन रुणे के अतिरिक्त योग्य 
नेता का पैय्यं असीम होना चाहिए । भयङ्कर से भयङ्कर विपत्ति 
मेभीरउसेखरे सोने की तरह शुद्ध श्रौर धैय्ये शोल रहना 
उसे यह्‌ वात तो क्रान्ति करने के पूते ही सोच लेनी चाहिए किं 
इस सौदे मे पद पद्‌ पर विपत्तियां है । 
` क्रिस भी क्रान्ति को दस्पन्न करने के पूव जनता की मनो- 
-भावनाओओ का गहरा अध्ययन कर लेना आवश्यक है । उसक्री 
-मनोभावनान्नो मे जिख दर्जे का बल ओर साहस हो तो उसी दज 
की क्रान्ति का प्रारम्भ करना उचित है । वरन्‌ अधिक अच्छा 
यही है कि पहले रचनात्मक कार्य्यक्रम ही प्रारम्भ किया जाय आर 
फिर उसका कमश. विकसित करते करते विनाशात्मक रूप दे 
दिया जाय । रचनाटमक कार्य्यक्रम मे यद्यपि किसी प्रकार की 
अत्यन्त भयंकर निपत्ति की आकां्ञा नही रहती तथापि इसको भी 
सफल बनाने मे असाधारण मनखिता की चावश्यकता होती है 
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क्योकि एफ़ ता इस कारय्यक्रम मे जनता को प्रोत्साहित करनेवाला 
श्राक्षण कम रहता है चौर दुसरे .विरुद्ध पक्त की आंख भी फिर 
जाती है । जव इस बात का निश्चय हो जाय कि अव कार्यत 
विनाशात्मक क्रान्ति क अचुच्रूल हो गया है, जव इस बात का 
पू्णैविश्चास हो जाय किं जनता के हृद्य मे भयंकर कष्ट-सदंन; 
दुदंमनीय साहस, अभिनन्दनीय संघटन शीलता श्चौर उत्कट कमं 
शीलता के भाव पैदा दहो गये है, तभी इस.विनाशार्मक कार्थ्यक्रम 
को प्रारम्भ करना चाहिए । इस परीका मे वहत दी सावधानी से 
काम लेना चाहिए । थोडी सी भी भूल वड़ा भारी अनिष्ट 
उत्पन्न कर सकती है 1 
जब "किसी बड़ी शक्ति के विरुद्ध क्रान्ति का शआ्रारम्म किया 
जाता है तो उसकी प्रारम्भिक अवस्था मे लोगो को उसक महत 
मादूम नही होता । तटस्थ लोगो मे से ढं चो कान्ति को नगण्य 
सममकर उसका मजाक उड़ाते है, छदं उससे धुरा करते है 
श्रौर उसे उपेक्ता की दृष्टि से देखते है । पर जब्र, यदी क्रान्ति 
अपना छऋमागत विकास करते इए मध्यमावस्था मे परहुचती" है 
तवं इसका रूप बड़ा विकट हो जाता है । उख सरमय एक आर्तो 
बहुत से लोग क्रान्तिकारी सुदाय मे सम्मिलित होकर -सकै 
लिए श्षना स्वे बलिदान करने को तैयार हो जाते है अर 
दूरी चोर कई एेसे लोग, जिनके स्तर्यो को क्रान्ति से धका पहु- 
न्वता है, विध्न डालंने को प्रस्तुत हो जाते है । यह समय भीषण 
। संबषेण को होता है । क्योकि कान्तिकारी सुदाय की प्रवलता 
जितनी ही अधिक शती है उतनी दी अधिक श्शक्ति का रयोग 
। निरोधी दल उसे कुचल डालने केलिए करत है । *क्रिधा 
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जितनी प्रर होगी प्रतिक्रिया भौ उतनी ही जारदार होगी । इसी 
भयंकर संघर्ष मे क्रान्तिकारी दल की नीतिसत्ता, सचा ओर कट 
रता की कड़ी परीत्ता होती है ¡ यदि क्रान्ति की इमारत कमजोर 
हुई, उसमे घरेल मड, उच्छंलता, मटान्धता श्रोर व्यक्तित्र की 
मावनायों का प्राबल्य हुआ ता इस संघपेण मे उसक्रा अन्त हो 
जाता है । इसके विपरीत, यदि उसका संघटन द्द्‌ हुता, उसके 
कार्ण्य-कत्तीध्मं क! साहस श्र प्रेम शभिनन्दनीय रहा तो वह 
अवश्य अपने प्रतिपत्त को पराजित कर देश को उसके लभ्य पर 
पर्चा देती है 1 मतलव यह कि यदी काल कान्तिकारियो के लिए 
सव से अधिक संकटमय होता है । इस समय भयंकर से भयंकर 
विपत्तियं का वज्र उन पर टट सकता है । इसी समय उच्छं 
खलता-्रवेशपूं श्रौर दुटडवाज व्यक्तियो का भण्डाफोड़ होता 
दै । इसी समय क्रान्ति का प्रकाश अथवा ऋअन्वकारमय भविष्य 
दृष्ि-गोचर दोने लगता है । इस कठिन समय मे यदि करान्ति- 
कारियो कीं त्याग-शक्ति ओर उनकी सहिष्णुता अविचलित रद्य 
तो फिर सफलता मे सन्देहं नदी रहता । 
प्रत्येक कान्ति मे विपक्ती का प्रतिरोध तीन प्रकारस किया 
जाता है । शांत प्रतिरोध. सशख प्रतिरोध आर गप्र प्रतिरोध । 
पद्ला मालिक दै, दूसरा राजस ओर तीसरा तामस । पहले 
प्रतिरोध मे प्रतिपत्ती को कष्ट पहुचाने का रंच-मात्र भी उदेश्य 
नही रहता केवल अपने कष्ट-सहन से उठने का प्रयत करिया 
जाताहै। द्ू्रेमे दूसरो के कष्ट का ध्यान नही रहता, पर 
उदटश्य अपना उद्धार हां रहता है । तीसरे प्रकार के प्रतिरोध मे 


तिपक्तीं को कष्ट पर्ुचाने की भावनाएं ही ्रधिक - भ्रवल रहती 
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है । पहला प्रतिरोध निष्काम संकट-मदिष्णु श्यौर सालक भावो- 
वाली जनता मे द्री संभव है ! दूसरे रौर तीसरे प्रतिरोध साधा- 
रण जनता मे होते है । 

सशसख प्रतिरोध श्रौर शान्त प्रतिरोध में एक भेद होता है । 
सशख प्रतिरोध मे तो उसके भविष्य की भीपणता सव को पहले 
ही से दिखलाद देती है, पर शान्त प्रतिरोध मे उसके भावी परि. 
णाम शीघ्र प्रकट नही होते । सशख् प्रतिरोध का निश्चय करम 
मे ही वड साहस कीं श्रावश्यकता होती है पर शान्त प्रतिरोध मे 
यह वात नदी है । यष प्रतिरोध प्रारम्भमे तो वड़ा आसान 
दिखलाई देता है पर जव कष्ट सहन का समय उपरिथत होता है 
उसकरी कठिनता का पता चलत्ता है । सशसख प्रतिरोध के कायै 
क्रम मे नि शंक साहसं की य्ावश्यकता द्योती है मौर शान्त भरति- 
रोध मे असाधारण मनः संयम की । विरोधी पक्त की मवस्था 
सशख प्रतिरोध की अपेक्ता शान्त प्रतिरोध के समय अधिक 
अप्रिय चोर कठिन हो जाती है क्योकि उसमे निहत्य मनुष्यो के 
विरुद्ध वल-प्रयोग की च्रावेश्यकता ह्येती है, जिसका समर्थन 
नीति किसी भी हालत मे नही कर सकती । 

सब से अयिक्र मनःखिता की आवश्यकता शान्त प्रतिसोध 
का सचालन करने मे होती दै । मशख प्रतिरोध की कठिनाङयां 
तो पहले ही से सव पर विदित रती है । इसलिए ठेस अरतिरोध 
मेवे ही व्यक्ति सम्मिलित होते है, जिन्दे अपने साहस 
ओर शोय पर पूणे विश्वास हो। इस प्रकार का आन्दोलन 
जन संख्या की कमी के कारण भरारम्भ मे चाहे च्रसफल्ल हो 
जाय पर माध्यमिक काल मे 'उसके असल होने की कम 


५५७ रोग ओर कारणः 


सम्भावला रहती है । शान्त प्रतिरोध मेँ यह्‌ वात नदी दोती । 
इस प्रकार का प्रतिरोध प्रारम्भ मे वड़ा सज समालम ॒दहात्ता 
जिससे योग्य श्रौर अयोग्य सव प्रकार के व्यक्ति “अिसा परमो 
धमं.” का रग च्यलापते हुए इसमे सम्सिलित होकर हुड वाजी 
मचा दैतेह। इस प्रकार के जन-समुदाय मे सचे श्नौर खरे 
्द्मी बहुत कम दते है । अधिकांश दमी पसे होते है जो 
यासो श्चान्दोलन के द्वारा अपनी जेव गमं करने की धुनमे 
रहते दै था समाश्नो मे जोशीली वक्ठृताए देकर भूटी बाहवाही 
लटना चाहते हैँ । इस प्रकार के लोगो की अधिकता के कारण 
श्मारम्भमे तो क्रान्ति की सफलता के चिन्ह दिखलाईं पड़ने 
लगते हैँ । पर जव उसका माध्यमिक काल उपस्थित होता दै ओर 
उसकी क्रिया के साथ प्रति पती की प्रति-क्रियाका भीषण्‌ संघषं 
होता है तव उसकी कमजोरी का चित्र जगत्‌ की आंखो के 
सन्मुख उपस्थित होता । स्वार्थी ्चनोर हृछ्डवाज लोग अपना सा 
मुह्‌ लेकर घर यढ जाते है रौर सारे आन्दोलन का भार उन 
मुदरी भर लोगो पर पड़ जाता है, जो सचे ओर कर्मं शील होते है 
रसे विकट समय मे आन्दोलन री दशा वड़ी नाजुक हो जाती 
है श्लौर अन्त मे तरद्‌ तरह के मतभेद के वाद्‌ उसक्ता दुःखदायीं 
शन्त हयो जाता है । हां, च सात्विक मनुष्यो के नैतिक तेज के 
कारण इसका मानसिक प्रभाव किमी न किसी ख्पमे चना 
रहता है । 
यदि आन्दोलन-कततौ सुदत्त सादसी, उट, कर्मशील अर 
त्यागी हो, जनता का बहुमत सालिक प्रकृतिवाला हो, श्नौर 
आन्दोलन का कत्र बहुत वड़ा न हो, तो ेसी क्रान्ति का अपूर्व 
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चमत्कार दिखलादै पड़ता है । पर॒विस्तीणं चेत्र म इस भ्रच्ार 
की कान्ति का सफल होना अल्यन्त कष्टसाध्य होता ह । 
क्योकि मनुष्यों के वड़े समुदाय का बहुमत पूण रूप से कमी 
खालिक नदी हो सक्ता । पेसी स्थिति में क्रान्ति तामसी द्ये 
जाती है चौर तामसी होने के वाद उक्र सफल दोना कठिन है। 

तामसी चा गुप भ्रचिरोष से विरुद्ध पक्त के दद्य मेँ एक जव- 
दम्त खट्का पैदा हो जाता है योर इसमे भी सन्देद नही कि 
प्रतिपक्ती इस अक्र के प्रतिरोध से जितना अधिक सावधान 
ओर भीत दो जावा है उतना कदाचित्‌ दुसरे आन्दोलनों से नही 
होता 1 पर इस अकार कै प्रतिरोध करा नैतिक प्रभाव नष्ट हो जावा 
है. जिससे सैतिक पक्त प्रतिपन्न वालों को भिल जाता है । इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार क भ्रतिरोधियों के द्य पर एक भकार की 
भीषण हिसक प्रचरत्ति अधिकार जमा लेती दै जिसके फल खरूप 
इन लोगों को खून खरावी चोर रुण्डेन के सिवा दसरा मागं ही 
नहीं सूता, अर जिस दिन इनके षडयंत्र क! स्फोट होता दै, 
उस दिन इनके साय ही साथ सारे समाज की मिटटी पलीद 
होती है । किर भ. ेसे षडवं्ो मे कमी-कमी वड़ी ,खफलता 
मिलती हुई देखी जाती है 1 

सछ़प्य समाज के लिए देसी कान्ति अपेक्षित है, जिसमे तीनों 
गुणो का समावेश दो ! पर यहं ध्यान रखना चाहिए कि उसमे 
्धानता स्वरु की ही हो, जिससे नेतिक वल दाथ से न चला 
जाय 1 सत्वरुख से अंसा, सत्य ओर अत्म-वलिदान रजोरुण 
से बीरता, निर्मीकता ओर संगठन शक्ति. तथा तमोयुख से शत्र 
की सेद्‌-नीति का भर्डा फोड़ ओर अपनी येद-नीति का उख प्र 
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आतंक जमाने की शक्ति ग्रहण करके क्रान्ति आरम्भ करनीं 
चाहिप्‌ । 

क्रान्ति के आरम्भ करने के पुमे उसके परिणाम का गहरा 
मनन कर लेना चा्िए । कभी-कभी एेसा होता है कि छोटे-ोटे 
कारणो के लिए बडी-बड़ीं ऋरान्वियां उत्पन्न कर दी जाती है, 
जिनके फल खरूप कुष्धं बुरे नियमो के साथ बहत से अच्छे 
नियम भी नष्ट हो जाते है, एक राज-पद्धति कां नाश होकर दुसरी 
उससे भी भीपण राज-पद्ति का प्राबल्य हो जाता है । 

जिस देश का भयंकर नैतिक्त पतन हौ गया हो, जहां कों 
अआचार-शाख् आडंबरमय हो, जहां का संघटन बिखरा हु्ा ही 
जिस जनता के हृदय मे सहातुभति की भावनाएं नष्ट होकर पट 
की भावनां प्रधान हो गयी हो, जिस देश के व्यक्ति अपनेनिजी 
स्वार्थो की चेदी पर देश चनौर जात्ति के स्वार्थो का चलिदान दने 
को तेय्यार हो, जहां पर छोटी-छोटी बातो के लिए बड़े-बड़े सत- 
भेद खड़े हो जाते हो, जां ॐ धर्म मे संकीणंता श्र व्यत्रहार मे 
तुच्छताभरी दो, जदं का मनुष्यत्व नष्ट हो गया हो, रेसे देश 
मर एेसे समाज मे किंसी भी प्रकार की विनाशात्मक क्रान्ति 
सफल नदी हो सकती । रेसीं जनता के नेताश्नो को चाहिए कि 
सव से प्रथम वे जनता मे चिवाय्य शिक्ला-मचार का काय्यं हाथ 
मे ले । जव जनता रिकतिति हो जाय, उसमे जातीयता श्रौर मलु- 
भ्यत्व के भावो का समावेश हयो जाय, तव उसमे फरिसी भी प्रकार 
का कायक्तम सफलता पूरवंक चलाया जा सकता है । 
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दूसरा अध्यष्य 


१, 


गन्ति कं नानं 
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पि ले अध्याय में हम नन्ति जी जउ्यत्ति चौर उने 
मूल वत््वो का संलिघ्र विवेचन क्र 

मदुष्य दी जिन-जिन ननोटचियों क संवषं से रान्ति के ठीज की 

खष्टि होती दै वथा जिन-ज्िनि परिस्थितियों के संयोग स॒ उमे 


अङ्क जी उत्पति लोक्रर उसका विक्स होवादै. उन स्वर 
संदिप्र वशं उस लेख २च्न्यिनचाडे) लकं यं कान्दिदे 
सावनो ऋ जरा चित्वार ऊ साय वितेचन क्रिया जावादे 
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है ! स्वनात्मङ का्चैन्न चछा चथ या उ्तन्न 


कास लेना पड्ता 

सूल उदेश्य छने आपक्ने से्टिच श्रौर मवत बनाना हे । इत 
जाच्यैन्ठन क द्वारा ज्गन्ठिकारी दल अपने आस्क संघव्वि द्द्‌ 
चर श्विग्ही के उुकाज्ते ने खज् देने चन्यं नावा ह ! स्व 
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च्छ च्स्वर गता ह । ङस चाच्यन्न्म के छ्य स्वचास्क्त काच्यक्रस 
र गा हृद ङ्त का च्या चिपक पर ज्गि जदा है। 
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रचनारमक कार्यक्रम का उदेश्य है शक्ति का संग्रह करना चौर 
विनाशस्मिक कार्यक्रम का उदेश्य दै उस शक्ति के द्वारा शतरुकी 
शक्ति को जर्जर करना । इस नियम से काय्यं करने पर सफ- 
लता की श्रधिक्र सम्भावना रतो है । यदि क्रान्तिकारी दल इस 
नियस की चपेक्ता सामाजिक उत्तेभना के वशीभूत हो, विगदे 
दिमाग नेताश्रो के नेदत्व मे रचनात्मक कार्यक्रम के सफल हुए 
भिना ही विनाशात्मक कारययक्रममें प्रचट होतादै तो उसकी 
विजय त्यन्त संदिग्ध श्रौर श्रनिश्चित दो जाती है| 
इससे निधित हन्ना कि किसी भी क्रान्ति की सफलता के 
लिए इन दोनो काय्यक्रमो का पुरा दोना श्रावश्यकं है । श्व प्रशन 
यह है कि इन दोनो कार्यक्रमो की सफलता के लिए प्रधानतः 
किन किन साधर्नो की च्रावश्यकता है । 
रचनात्मक काय्यक्रम मे सव से पहला नवर “एक भाषा” 
काश्चाता दहै) यदि क्रान्ति के सदस्य भिन्न भापा-मापी हृए--वे 
रपने भाव्रो को दसरे पर प्रकट करने मे ओर दूसरे के भावो को 
महण करने मे ्रसम्थं हुए तो उनक्रा वास्तविक *संघटन किसी 
हालत मे संभव नही । क्योकि भापा सात्रोको प्रकट करतेका 
सख्य साधन है । जव तक इस प्रधान साधन मे रेक्य नही होता 
तवर तक्र भावो मे पेक्य कैे हो सकता है } इसलिए किसी भी 
क्रान्तिवरी दल या देश के स्चनास्मक्र कार्य्यक्रम के प्रारम्भमे ही 
एक एेसी मापा महण कर लेनी चाद्िए ज सरल, सुपाठय, मधुर 
मोर्‌ वोधगस्य श्ये । इस भापा का ज्ञान क्रान्ति का भ्रत्येक सदस्य 
अनिवाय्यं रूप से भ्राप्त करे, फिर चाहे उसकी मा्-मापा कोई 
दूसरी दीक्योनहो। क्रान्ति के दल की कारवाश्यो इसी भाषा 
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मे होनी चाहिए । सव सदस्यो के एक भाषा-भाषी होने मे नमे 
आत्मीयता ्राती है श्नौर उनका उत्साह बहुत वद जाता है 1 
करान्तिकारिो की भवेशभूपा” एक सी होना जरूरी है। 
मनुष्य की यह्‌ खाभाविक प्रवृत्ति है कि एक तरह की भाषा वोलने 
बाले नौर एक तरह की पोशाकबाले समुदाय को देख कर उसका 
उत्साह बहुत वद्‌ जाता है । एक सिपाही की उस स्थिति मे 
जिसमे वह अपने कुटुम्ब के साथ साधारण पोशाक मे रहता है 
नौर उस स्थिति मे--जिसमे बह एक वेश ओर एक भापा की 
पलटन के साथ युद्ध म जाता दै--वडा अन्तर रहता है । उस 
समुदाय के साथ युद्ध के मैदान मेँ जाते दी उसका उत्साह उमड्‌ 
ण्डता है ओर वह बडे प्रेम के साथ उस सत्यु का आलिंगन करता 
है, जिसके भय से सारा चराचर जगत्‌ हमेशा कंपता रहता है । 
कहन का मतलव यह है कि मयुप्य प्रकृति को उत्साहित ओर 
वीरभाव पूर्णं करने फे लिए क्रान्ति के सदस्यो मेँ एक माषा चर 
एक वेपभूषा का होना, अत्यन्त आवश्यक है | अव प्रश्न यहहे 
कि क्रान्तिकारी ष्दल की पोषा किस ठङ्गकी दोनी चाहिए! 
हमारे खयाज्ल से पोषाक््‌ पवित्र श्चौर शुद्ध कपडे की वनी हद दो, 
चुस्त ओर बदन को स्फति देनेवाली हो, उसके पहनने से बालक 
भी बहादुर ओर बुड्ढा भी जवान नजर चरने लगे । यदि क्रान्ति 
सतोगुण प्रधान हो तो पोपाक का रंग सफेद, रजोगुण प्रधान 
होतो मूरा या नीला, ओर तमोगुण प्रधान होतो काला दोना 
चादिए । पोशाक च्नोर भाषा का कार्यक्रम पूरा होने के वाद्‌ 
क्रान्तिकारी दल को अपने सामाजिक रीति रिवजो कीओर भी 
ध्यान देना चादिए । वहां णर चह वात पूरी तौर से स्मरण रखनी 
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पर यदि वे वीचदहीमें फसल ष्डेतो वदी क्रान्ति की अन्त्येषटि 
हो जाती दै। 
सामाजिकं प्रश्नो के अन्तर्गत जिन्हे क्राम्विकारी दल .मिटा- 
ना चाहता है, जाति पांवि मा मेद्‌, छरप्टत की प्रथा. खी ओर 
पुरुष के अधिकारो की विषमता, विवाह प्रणाली जी च्ष्टता, धमं 
का सूटा आ्आडम्धर आदि वाते सम्मिलित रती हैँ । ये सव वार्त 
देसी है जो जाति की जड को खोखली ओर गुलामी तया वद्‌- 
क्िस्मती के पोधोको हरा करती रहती है । जिस जाति कीं 
विवाह-रणाली भ्रट है वह्‌ जाति कभी सुन्द्र वलिष्ट अर चद 
संस्कारो वाली सन्तान उत्पन्न नह कर सकती 1 कमजोर सन्ताने 
जाति का कलवर तो चद्ाती है पर उसके वल तथा प्रतिभा मे 
बृद्धि नही कर सकती । इस पर भी कयिनता यह है कि टेसी 
कमजोर सन्तान भो आपस मे संघटित होकर नही रहती । उनम 
समष्टि रूप से व्यक्तिगत-विद्धेष की भावनापं रहती दै । उनमें 
पारस्परिक सहातुभूति की भावनाएं नदी होती । उच जम्मं के 
द्वारा जीविका चलाने बाली जाति, दीन कनं करते वाली जाति से 
घृणा करती है उस जातिकेलोगोको दने तक मे उन्द्‌ पाप 
लगता है । वे तो पराई पड़ने से भी अपवित्र हो जाते है । इसं 
भकार कौ भावनाए जव सारे खमाज मे पौल जाती हैँ तव धार्मिक 
आडम्बर आप से आप उन्न हो जाता है, ओर उसडी आड में 
ओर भो अनेक भयङ्कर वाते होने लगती ह ! ये सव वाते जव 
तक्र समाज मे रहती है तव तक वह्‌ अपनी राजनैतिक या साा- 
निक किसी प्रकार नकी उच्चति तदी कर सकता, अर इन वाचो के 
रहते कोड ऋम्ति सफल नदी हो सकती है ¦ इस लिए इन सव 
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वातो के विरुद्ध क्रान्तिकारी दल को समाज मे आवाज उठानी 
पड़ती दै । इस आवाज से चौक कर रूढ्या के सव ठेकेदारः 
वास्तविक स्थिति के सममे मे असमर्थं लोग तथा धमे शरोर 
रूदियो से अपने स्वार्थं की तृप्ति करते वाले स्वार्थी, समाज मे 
सोवा तोवा की आवाज बुलन्द करने लगते हँ । शादो का मूठ 
मूढ आधार लेकर रूदियो की दुहाई देकर, लोकाचार की डंडी 
पीटर अपने आपको वे कटर अस्तिक तथा क्रान्तिकारी दल 
को नास्तिक ओर धमै-श्रषट कहकर समाज चो उसके विरुद्ध 
वहकाने का प्रयलन करते हैँ । शुरू रे समाज का वहूत वड़ा 
हिस्सा इनका पर्ठ-पोषक दोता है । कान्तिकारी दल को इसकी 
परवाह न कर्के साहस पूवक आगे वदते जाना चादिए ! उसे 
पूरी शक्ति के साथ इन विद्रोहियो का तरूता उलट देने का प्रयत्न 
करना चाहिए । निचित है कि ऊढं समय तक, विरुद्ध पत्त का 
सिच्छा समाज पर जमा रहेगा पर सृष्ष्मटषटिसे देखने पर पता 
चलेगा कि चुपचाप कोड अदेश्य शक्ति अम्रत्यत्त ख्प मे उस दल 
की शक्तिको त्तीण श्र क्रान्ति की शक्ति कोवा री है। 
समाज की भावना का प्रवाह धीरे धीरे उधर से हटकर इधर 
को प्रवाहित दहो रहा है । 

इस प्रकार रचनात्सक काय्य-क्रम की सफलता के लिए इते 
साधन आवश्यक ( १) एक राष्रू-भाषा (२) एक राष्रीय 
पोशाक ( ३ ).सामाजिक्र संघटन श्रौर ( ४ ) सामाजिक करी- 
तियो [जाति-पाति, द्रात, अधिकार -वैषम्य आदि] ऋ नाश । 

इतना क.स्यक्रम सफल हो जाने के पश्चात्‌ विनाश्ात्मक 
कान्ति के अनुद्ूल कत्र तेयार हो जावा है ! हम गत लेख 
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लिख राये हैँ कि विनाशात्मक क्रान्ति तीन प्रकार की होती है। 
( १) सालिक (>) राजस श्रौर (३) तामसं। सालिक्र 
क्रान्ति का प्रधान साधन सत्याद्रह है । राजस क्रान्ति का शख 
ओर तामसे का षडयन्तरे । अव इन तीनों साधनो पर अलग 
अलग विचार करं । ,, 
सत्याग्रह 
इस विपय पर हम पिदछधले लेख मे भी विचार कर चुके है । 
सतोगुण प्रधान तथा समुष्यत् ओर जातोयता-सम्पन्न जाति की 
क्रान्ति के लिए सत्याग्रह के बराबर शुद्ध रौर सुन्दर अख दूसरा 
नदी हो सकता किन्तु यहां पर यह्‌ भी स्मरण रखना चा्दिए किं 
सत्याम्रह की सफलता के लिए अमीम आात्मबल, प्रशंसनीय त्याग 
श्नौर अभिनन्दनीय त्तमा का एकत्र सयोग होने की भ्रत्यन्त चआ- 
वश्यकता है । जव तक क्रान्तिकारी दल मे उदारता की चं 
भावनाएं समष्टिगत नही हो जाती, तव तक सत्यम्रह्‌ की सफलता 
सन्दिग्ध रहती है । इस विषय प्र॒ विचार करते हुए जव हम 
संसार की गुलाम, पतित तथा देसी जातिया पर जिन्दे कान्ति 
की आवश्यकता है, निगाह डालते है तो हमे मालम होता है कि 
उनमे एकाथ जाति भी कठिनता से शायद सतोगुण-प्रधान 
निकलेगी । अधिकांश जातियों रजोगुण प्रधान या सत्तव-रज प्रधान 
दी होती है । गुलाम श्नौर पतित ही क्यो, आजाद अर उन्नत 
जात्तियो की मानसिक भचनाश्रो का भी जव हम अध्ययन करते 
है, तो हमे माम होता है किं उने साख्िक की अपेन्ञा राजस 
भावनाश्मो का प्राबल्य होता ह । निरपराध व्यक्ति या राष्ट पर 
¬ क्रमण करने की भावना के विरोधी बहुत भिल सक्ते है क्यो 


४९५७ क्रान्ति के साधन्‌ 


कि यह भावना तसोगुण प्रधान है । पर अपने पर श्चक्रमण॒ करने 
चाले शत्रु से वदला न लेकर उस पर हमला न कर केवल उसे 
त्तमा कर देने बाले लोग उन्नत जन-ससाज मे भी बहुत कम 
मिरलेगे 1 इसीसे शायद एक लेखक ने का है--““मा सखम का 
धर्म है, प्रपिदिसा मलुष्य का धमं है चौर हत्या नरक का धम हैः" 
दस कथन से हमारा तथा उक्त लेखक का यह्‌ मतलब नही है कि 
मनुष्य-समाज को क्षमा की आवश्यकता नहीं है । हम जानते हैँ 
कि मनुष्य के हृदय मे प्रकृतिने ही क्षमा के वीज बो रखें है चौर 
यदि मनुष्य चाहे विकास करके उन बीजोको इक्क रूपमे 
परिणत कर सकता है । हम यह्‌ भी जानते है कि कोर मदान्‌ 
आत्मा यदि चाह तो मनुष्य-समाज के बहुमत को भी त्तमा की 
च्रोर शुका सकती है ! हमारा कथन केवल इतना ही है कि 
दुष्य का स्वाभाविक ध्म मनुष्यत्व है ओर सत्याग्रह करने के लिए 
जिस कमा की आवश्यकता है बह दैवी गुणो से पूण है । जिस 
प्रकार पिशाच प्राप्र करने के लिए मयुभ्य जाति को अपने पद्‌ 
से पतित होना पड़ेगा उसी प्रकार देवत्व प्राप्न करते के लिए उसे 
अपनी साधारण मयोदा से ऊचा उठना पडेगा, मचुष्य--सुलभ 
भ्रति हिसक प्रवृत्ति को नष्ट करके देव-घुलभ त्मा की प्रवृत्ति 
अहर करना पड़गी । यदि आन्दोलन के नेता मे इतनी शक्ति हो 
कि वह सारे समाज की गति विधि को देवत्व की ओर मोड दे, 
समाज मरे सतोशुण समष्टिगत कर दे तो स्यामहं का सुन्ध्र 
फल दिखलादईे पड़ सकेता है । पर थदि नेता मे इतनी शक्ति न 
हृदे, सारे समाज की गतिविधि पर अधिकार रखने मे बह असमर्थं 
. रहा, तो उसका बङा ही विषमय परिणाम होता है ! उस हालत 
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मे वीरो का यह्‌ प्रधान श्रख क्षत्याप्रह्‌ कायरौ जी ढाल वन जाता 
दै, अहिसा के सुन्दर नाम की ओट मे वे छ्मपनी कायरतता छिपे 
है, जिसका परिणाम यह होता है किं समाज मे दुर्बलता श्रौर 
कमजोरी की भावनां फैल जाती है ! 

ह्यो, यदि क्रान्ति के खदस्य थोड़े श्रौर चुने हृए लोग दो, 
स्वार्थ-त्याग, उदारता चौर ्रास-बल की भावनाएं उनसे मौजद्‌ 
हो च्मौर शिसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे भरयल 
शील दो, तो सत्याग्रह उनका वहुत वड़ा सदायक हो सकता है । 

इससे प्रकट हुश्रां कि ( १ ) सत्याप्रह सालिक क्रान्ति है, 
श्सकी सफलता के लिए क्रान्तिकारी समुदाय मे आात्म-त्रिास, 
चसा, उदारता सनौर अर्दिसा की भावनाच्मो का समष्िगत दोना 
आवश्यक है ( २ ) एक वड़े देश या बृहत्‌ जन सञुढाय के अन्त- 
गेत 1 सत्याग्रह का सफल होना कठिन है । क्याकि मसुष्य 
भ्रति की स्वाभाविक कमजोरियां इसके मागं मे वाघक होती है । 
हां, यदि सुसंस्छृत, सुशिक्षित, उन्नत मौर चुने हुए लोगो का समु- 
दाय इस अञ्च को महण करे तो उसे शआशातीत सफलता भिल 
सकती दहै । 


तीसरा अध्यायं 
सशस् क्रान्ि 

खर प्रधान समाज तथा क्तात्रधमै प्रधान जाति के 
लिए मघ्याग्रह का उपयोग कुद कठिन होता हे । जिस 
जाति का ब्रा्मणएल प्रवल रहता है उस्षमे सत्याप्रह श्रौर क्षमा- 
शीलता की भावना समष्टिगत रहती है प्र नच्रिय प्रधान जाति 
म प्रतिदिमा श्रौर वदादुरी की भावना धिक प्रचल टदोतो है । 
इम सिद्धान्त की पुष्टि सारा इतिहास कर रहा है कि एक चनिय 
श्मपने शतु को पकड कर उसे उदारतापू्वैक छोड सकता है पर 
गह नही हो सक्ता किं श्रपते पर श्राक्रमण करमे वाले कौ वह 
चिल्ल क्षमा कर दे, उने पक्रडे भी नी । इसलिए इदिदहास मे 

स्थान स्थान पर क्षत्रियो को गुदध-प्रिय जाति का है । 

सशख क्रान्ति की सफलता के लिए जिन साधनो कीं श्राव- 
श्यकता रै वे निम्नलिखित है - 

( ९ ) राजनीति-पारगत नेता (२ ) युद्धकला-पारंगत सेना- 
पति ( ६ ) काफी ताद्‌ाद्‌ मे ञचे दं के यख, श्च, जल, स्थल 
शरोर श्याकाशमे युद्ध करने के सभी प्रकार के साधन ८४) 
राजनीति श्रार युद्धकुशल शिक्तक (५ ) ञ्चे वरजेका खुफिया 
विभाग इत्यादि । 

प्रत्येक प्रकार की क्रान्ति मे नेता का सर्वगुण-सम्पन्न दोना 
वश्यक है । विना उच्च श्रेणी ॐ नेता के को भी क्रान्ति सफल 
नही हो सकती । सत्याम्रह्‌ की क्रान्ति मे नेता का धमं प्रधान 


४६१ सदख-ऋन्ति 


दै, जिस समय परथ्वीरान युहभ्यदं गोरी को वार चार पकड़ कर 
भी छोड देते है, भोमसिहट अलाउ्दीन को अपने घरमे लाकर 
च्रपली सी का रूप दिखा उसे कायान्ध' कर देते है ओर फिर उस 
प्हेचासे ऊ लिए उसके खीमे पर जाति है । इस प्रकार की मूख॑- 
तापूणे उदारता ओर अविचार पूरं मलुष्यल से भारतीय इतिहास 
फे पन्मै रंगे हट है । घसं एसी घातो का भले ही समर्थन कर सकता 
दो पर राजनीति की दृष्ट से यह देसी भयंकर भूल, है जिसका कोई 
जलाने नही । इसी प्रकार की भस्"वःर राजनीतिक क्रान्तियां 
चहो" विफल हदे" छौर ग्यारहसौ बरस के लम्बे प्रयत्न पर भी 
इसकी दासता क चन्यन न टूट । 

इससे य्ह सिद्ध हरा कि सशंख ऋन्ति का तेता यदि राज- 
नीति निपुण न होगा तो चह क्रान्ति सफल नही हो सकती । 

सशख क्रान्ति मे जिस भ्रकार नेता का राजनीति पारंगत 
होना श्रावश्यक है, उसी प्रकार उसके प्रधान सेनापति को युद्ध- 
कला निपुण होना भी परम श्चावश्यक है । क्योकि इस क्रान्ति मे 
भायः यठसेड मौर युद्ध का बहुत काम पड़ा करता है । किस 
स्थान पर कैसी मोचौबन्दी सफल हौ सकती है आदि वातो का 
शान हीना उसके लिए अत्यन्त अवश्यक है । इन बातो मे पारंगत 
इए विना सशाख ऋन्ति की सफलता बिल्ल अनिध्ित रहती है । 

राजनीति-कुशल लेता ओर युद्धङकशल सेनापति के पात्‌ 
संशख कान्ति के लिए वद्या अख-शखो की चावश्यकता ह । 
मतिपक्ती शक्ति के पास जिस दर्जे की ्रौर जितती युद्ध सामभरी 
फी व्यवस्था है उसी दजञे की श्यौर उतनी ही सामी की व्यनस्था 
नान्तिक्ारी दल को मी करती चाहिए ! सामभरी छट क्मथीषहो 
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तो काम चल सकवा दै पर वह उतने ही ऊंचे दर्जे की हनी 
चाषिए जितने ञचि दर्जे की श्रतिपक्त के पास है । उदाहरणार्थं 
यदि प्रतिपन्न के पास वायुयान ओर्‌ पनड्ब्वे हो ओर क्रान्तिकारी 
दल के पास ये व्तुर्पे न हो, तो ओर दूसरी शक्तियो के रहते 
इए भी बह प्रतिपत्त से विजय नही पा सकता । 

सशख क्रान्ति की सफलवा के लिए उत्तम खुफिया विभाग 
का होना भी अत्यन्त आवश्यक है । हम ऊपर लिख आए कि 
सशसखक्रान्ति की सफलता के लिए केवल शारीरिक शक्ति या 
वहादुरी की ही श्रावश्यकता नहीं है इसकी सफलता के लिए 
गम्भीर भेदनीति भी त्यन्त आवश्यक है । ्रपनी चालो को 
शुरो से पर रखना ओर शत्रु की शप्र चालो का मेद लेकर 
गुश्र सति से उसको पराजित करना यदी उत्तम भेदनीति का 
प्रधान कार्यं है । आचाय्य कौटिल्य ने चन्द्रगुप्च के राज्य-काल, 
मे इस भेदनीति को चरम विकास दिखला दिया था। उनकी 
आशातीत सफलता के जितने मूल कारण है उनम उनको भेदनीति 
ही प्रधान है । शायद्‌ मनी को छोड़ कर आज तक संसार का 
कोर देश भेदनीति का इतना सफल रूप हमारे सामने रख, नदी 
सका ह । इस विभाग पर केवल शतु की चालो के जानने ही का 
भार न होना चाहिए । प्रद्यु अपने दल के बदमाश अर विश्वास 
घाती लोगों की चालो पर पूरी पूरी दष्ट रखने की जिम्मेदारी भी 
दोनी चाहिए 1 इसके अतिरिक्त कान्ति पक्त को सेना के सैनिको 
को सुरिकतित करे के लिए कई रेसे शित्तको की भी आवश्य 
कता ध है जो सच्चे निशां ओर युद्ध कला के परे जान- 
कार हो । 


४६३ सदाक्न-कान्ति 


इन सब साधनो का एकत्र दोना बहुत ही कठिन दै । सालिक 
कान्ति की तरह सशख क्रान्ति मे भी संघटन, शौय्यं रौर खाथं- 
त्याग रादि गुणो की श्रावश्यकता है । अन्तर केवल इतना ही दै 
कि सत्यामह मे जनता के मानसिक वल अर मानसिक त्याग की 
आवश्यकता होती है अौर इसमे शारीरिक संघटन ओर शारीरिक 
त्याग की । यदि इसमें मी स्वार्थं चौर विश्वासघात की भावनां 
भ्रनल रहे तो इसका भी बड़ा भयंकर परिणाम होता है । णेस 
परिणाम संसार के-खासकर मारत के इतिहास मे बहुत मिलते है । 

इससे सिद्ध होता है कि उपयुक्त साधनो की पूति सशख 
कान्ति की सफलता के लिए आवश्यकता है । 

सालिक ( सत्याग्रह ) ओर राजसिक ( सश ) क्रान्ति के 
साधनो के विषय मेँ हम लिख चुके । अव तीसरी तामसिक कान्ति 
अर्थात्‌ षट्यन्त्र के विषय भें ङ लिखना शेष है । टम यह पहले 
लेख में लिख आये हैँ कि षड्यन्त्र के द्वारा जो क्रान्ति की जाती 
ह उसे नीति अर धर्मं का आधार नही रहता । ! कद लोग इसके 
विरोध मे यह कना चाहते है कि “नीति चौर धमे का निधित 
रूप श्राज तक दुनिया ने नदी जाना” इस विषय की ङं परि 
भाषां अपेन्ताकृत ही होती हैँ । देसी स्थिति मे किसी कामके 
लिए "वह्‌ नीति विरुद्ध है” एेसा कना कहने वाले का अनुत्तर- 
ढायित्न सूचित करता है । इस प्रकार का आआक्तेप करने बालो को 
यद्‌ उत्तर दिया जा सक्ता है किं चादे नीति का एक निशित 
स्वरूप श्रभी तक श्राज्ञाद्‌ न हु्ा हो, पर मनुष्य जाति ने कई एेसे 
सिद्धान्त स्थिर कर दिये हैँ जिन्‌ पर आज भी वह दद्‌ है । उन 
सिद्धान्तो का हमारे मनुष्यल के साथ भी गहरा सम्बन्ध है उनकी 


सभाज-चिक्तान ९६४ 


उपेता करने से हमारी अस्मा मदुष्यल से "पिशाचत्व .की 
शरोर सतोगुख से तमोगुण की ओर भ्र होती है} अत्त 
श्रान्दोलन कारियो को जहां तक डो सके एेसे उपायो से बचना 
चद्िए्‌ । 
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श्चद्धि-यत्न 


पुस्तक पठने के पूवे छपा करके इस शुद्धिपत्र के अजुसार 
अवश्य सुधार कर लें 1 क्योकि इस भन्थ मे कई स्यानो पर एेसी 
दी भूले रद गई हैँ जिनसे पाठकों के गहरे भ्रम मे पड़ जाने कौ 
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सस्ता-साहित्य-मंडल, अजमरे. 
स्थापना सन्‌ १९२५ ३०; मूलधन ४५०००] 

उदेश््यः--सस्ते से सस्ते मल्य मे पेते धार्मिक, नैतिक, समाज सुधार 
सम्बन्धी भौर राजनैतिक खादित्य को भकारित करना जो देश को स्वराज्य 
छै चिण्‌ वैय्यार बनाने मं सहायकं हो, नवयुचकों मे नवजीवन का 
संचार करे, खीस्वातन्य जर भदुतोद्धार आन्दोखन को बरु मिरे । 

संस्थापक-तेठ घनदयामदासजी बिडला ( सभापति >) सेड 
छमनाखार्जी वजाज आदि सात सज्जन । 

मंडल से-राट-निमाणमारा ओर राट-नागृतिमारा ये दो मारार्पे 
प्रकादित होती है । परे इनका नाम सस्तीमाखा भौर प्रकीर्णमाला था । 

राष्ट्र-निमीणमाला (सस्तीमारा) मे परौद्‌ जर सुशिक्षित रोगो के 
खि गंभीर साित्य की पुस्तकें निकरूती है । 

राष्टू-जागृतिमाला (अरकीणणमाला) मे समाज सुधार,आम-संगटन, 
अटटतोद्धार भौर राजनैतिक जागृति उत्पन्न करनेवाखी पुस्तकं निकरती है † 

स्थाई मादक होने के नियम 

( १ 9 उपयक भत्येक माला मे वपं भर में कम वे कम सोरह सौ 
प्ट की पुस्तके भ्रकादित हेती दँ । ( २) भ्रव्येक माला री पुस्तकों छ 
मर्य डाक व्यय सहित ४) वार्पिक है 1 भात्‌ दोनों भारं का ८) 
वार्पिक 1 ( ३ > स्था आहक नने के किए केवर एक धार ॥) भस्येक 
माखाकी वेदा फस री जाती है अर्थाव्‌ दोनों मारार्भो का एक) रुपिया । 
८४ ) किसी मारा का स्थायी आहक वन जाने पर उसी माला की पिके 
वर्पो मे भ्रकाह्धित सभी या चुनी इं पुस्तकों की एक एक प्रति आहकों को 
खगत मत्य पर मिरु सकती है। ( ५ ) माल का वषं जनवरी मास से 
श्रू होता है ! (६ ) जिस वपं से जो मादक बनते हँ उख वषं की समी 
पुस्तके उन छेनी ष्टोती हैँ । यदि उस वषं की कुछ पुस्त उन्न पडे 
से ष्टी डे रखी हे तो उनका नाम व मूल्य को््याख्य में ङिख सजना चाहिष्‌ । 
छख वपं की शेष पुस्तक के छिए कितन। रुपिया भेजना वादये, यद 
का्य्यार्य खे सूचना मिक जायगी ए 


सस्ती-सादित्य-माला के पथम वषं की पुस्तके 

८ १) दक्तिण अशिका का सत्याग्रह--परथम भाग (८ महात्मा 
गधी ) पृष्ठ सं ° २७२) मूल्य स्थायी आहकों से 1) सवंसाधारण से ५४) 

(२) शिवाजी की योग्यता-८ ॐे° गोपार दामोदर तामस्कर 
एम० ए० एरु० टी० ) पुष्ट १३२ मूल्य 1) महक से }) 

(३ ) दिन्य जीवन--घुस्तक दिभ्य विचारो को खान है । पृष्ठ 
संख्या १३६, मूल्य ।=) आहकों से ।) चौथी वार छ्पी है । † 

(८४ भारत के खी रल्ल-८ पाँच भाग ) इस मेँ वैदिक कार 
से रगाकर जज तक करी प्रायः सब धमो छी आदश, पतित्रता, बिदुपी 
भौर भक्त कों ५०० शिया की जीवनी दोगी । भअथम भाग पृष्ट ४१० 
मू° 9) ्राहकों से ॥}) दूसरा भाग दूसरे वषं मे छपा है। पष्ठ २२० मू०॥॥~) 

( ५ ) व्यावहारिक समभ्यता--छोटे बडे सब के उपयोगी व्यावदहा- 
रिक रिक्षा । पष्ठ १२८, मूल्य ।)॥ माकं से =)॥ 

( ६ ) भ्रात्मोपदेश--पृष्ट १०४, मू० ।) प्राहकों से >) 

(७ ) क्या करे १ ( रवस्सर्यय ) मदात्मा गांधी जी लिखते 
है-- “इस पुस्तक ने मेरे मन पर बदी गहरी छाप डरी है । विश्वपे 
मनुष्य को करटा तक ठे जा सकता है, यह मै अधिकाधिक समक्षे गा" 
प्रथम माग पृष्ट २६६ मू० ॥=) महक से ए) 

(८ ) कलवार की करदत--( नारक ) (° राल्सटाय) भर्थाव्‌ 


शराबखोरी के दुष्परिणाम, पृष्ठ ४० मू० -)॥। भदको से ~) 

८६ » जीवन सादहित्य--(भू° ऊे० बाबू राजेनद्रप्रसादजी) काका 
करालेरकर के धार्मिक, सामाजिकं जर राजनैतिक विष्यो पर मौखिक शौर 
मननीय ङेख--श्रथम माग-पुष्ठ २१८ मू° ॥) आहको से ।=) 

रथम वषे मँ उपरोक्त नौ पुस्तकं १६६ पृष्ठां की निकली है 

सस्ती-सादहित्य-माला के दवितीय वर्षं की पुस्तकें 

र (१) तामिल वेद्-[डे० अद्ूत खंत ऋषि तिरुवल्छुवर] धर्म जौर 
नीति पर अद्धतमय सय २४८ सू° ॥=) आहकां से ।=)॥ 

„ (२) खी ओर पुरुष [म० राच्सटाय खी ओर पुरूपं के पार" 
स्परिक सम्बन्ध पर दशे विचार-एष्ठ १५४ मु०) आहको से ।} 


(८२३9 दाथ की कताई बुनाई (अनु० श्री रामदास गौ एम० ए) 
पष्ठ २६७ म० ॥=) भदक से 12) इख विषय पर आदं हुई ६६ पुस्तक 
षे इसको पसंद कर म० गांधीजी ने इसके ऊेखरछो को १०००) दिया है । 

८४.) हमारे जमाने की गुलामी (रल्छटाय) पष्ठ १०० ० |) 

(५) चीन की ध्रावाज्ञ-पष्ठ १३० मू° ।-) आदको से =)॥ 

(६ ) द्‌० श्रफिका का सत्याग्रह-(दूसरा भाग) रे° म० गांधी 
पष्ठ २२८०) ग्राहकों से >) भथम साग पहङे वर्षं भ निकल चुका है । 

(७) भारत के स्ीरल (दूसरा भाग) पृष्ठ रगभग ३२० मू० ॥1-) 
आहकों से 2) पथम भाग्‌ पहले चपं मे निकर घुका दै । 

८ ८ ) जीवन साहित्य [ दृखरा भाग | पष्ठ २०० मू° ॥) 
ादकों से >) इसका पषा भाग परे व॑ में निकर चुका है । 

दूसरे वपं मे लगमग १६५० पृष्ठो की ये ८ पुस्तके निकली है 
सस्ती-पकीण-माला के प्रथम वषे की पुस्तकें 

८ १) कमेयोग--यृष्ट १५२, मू० ।=) मादक से !) 

(२ सीताजी की श््नि-परीक्ञा-प्ठ १२४ म्‌० ।--) मादक से =) 
(३ ) कन्या-शिक्ता--एट सं० ९४, मू० केवर 1) स्थायी पादक सेष्ट) 
(४) यथार्थं भ्रादशै जीवन-पृष्ट २६४, मू० 1) माहको से ।=)॥ 
( ४ ) स्वाधीनता के सिद्धान्त--पष्ट २०८ मू० ॥) माहको से ।-)४ 

(६ ) तरंगित हदय-(ङ० पं० देवशम्मां वि्यारुकार) भू° ङे 
प० पद्मसिहजी शमा पृष्ठ १७६, मु० ।) गाहको से ।~) 

(७) भगा गोचिन्दसिह ( ॐ° चण्डीचरणसेन ) ईस्ट इण्डिया 
छस्पनी के अधिकारियों भौर उनके कारिन्दों की काली करतें भौर देश की 
बिनाशोन्सुख स्वाधीनता कौ बचाने कै ङिष्‌ रुने वारी जात्माभो की वीर 
गाभाओं का उपन्यास के रूप में वणेन-पृष्ठ २८० मू० ॥=) महक से।2)॥ 

( ८ >) स्वामीजी द्धानैदजी| का बलिदान श्यौर हमारा 
कतेज्य [० पं हरिभाऊ उपाध्याय] पुष १२८ मू° 1) आाहको से ]) 

( ६ ) शूरोप का सम्प्रणौ इतिदाख [प्रथम भाग] यूरोप का इतिहास 
स्वाधीनता का तथा जागृत जातियों की प्रगति का इतिहास है। भत्येक भारत. 
चासी को यद न्थ र्त पदना चाहिये । पृष्ठ ३६६ मू ०॥=) भाहकों से ॥) 

थम वषे में १७६२ पष्ठो कौ ये £ पुस्तदै निकली है 


सस्ती-पकीणे-माला के द्वितीय वर्षं की पुस्तके 

८१) यूरोप का इविदास [ दूखर भाग ] पृष्ठ २२० मू० ॥~} 
भदको से 1) ( २) यूरोप का इतिदास [ तीसरा भाग | पष्ट २४० 
मू० 1) राहो से 1=) इसका प्रथम भाग पटे वर्षं मे निकर चुका है 1 


{ ३ ) ब्रह्मच्य-विन्नान [2० पं० जगन्नारायणदेव शर्म्म, साहित्य , 
शाखी ] वरह्यचर्यं विषय की सर्वोक्छष्टपुस्तक--भू° ङे०,पं० रकष्मणनारायणः 


ग्द पृष्ठ २७४ मू० 112) ब्राहरको से 12 


(४ ) गोयं च्छ पञयुत्व [ववृ रामचन्द्र वम्मा ] संसार मे गोरो के ' 
भञयुत्व का अंतिम घटा वज शुका 1 पक्षिया जातिया किच तरह भागे थद्‌ ° 


<~ 


कर राजनैतिक भुत्वं भाक्त करं रदी हे यष्टी दख पुस्तक का सुख्य विषय † 


है । पृष्ठ २७४ म० 1४) आदनं से ॥) 


८५) ्ननोखा-ख क सरव श्रेष्ट उपन्यासकार विक्टर श गो कँ 


"गुप [भ्ण ४» का हिन्दी जनुचाद्‌ 1 जदुचादक्र ईह =° 
रुढमणसिद्ट वी° ए एल° पुर० वी० पृष्ट ४७४ भू०° 91) आक से १) 
द्वितीय वधै मे १४९० पूष्ठो की ये ५ पुस्तकं निकली 


राष्टर्‌-निर्माणए माला ( सस्ती-ताहित्य-माला ) [तीसरा वषं] 


८.१ > आत्म-क्रथा( प्रथम खंड ) म० गांधी जी . लिखित- 
भनु° १० हरिमा उपाध्याय । पृष्ठ ४११ स्थाई राको से मूल्य केवल ॥=) 

(८२१ शी राम चरसिनि (° धी चितामृण विनायक वैद्य एम० 
९० ) पष्ठ ४४० मूट्य १!) मादृक्ं से ॥ब)_ शेय श्रन्थ सुनु रत के 
छत तक प्रकाशित दो जार्चेगे । खमाज-चिक्ञान छप रदा 
राष्ट-जागरतिमाला ( सस्ती-पकीरय"माला ) [तीसरा वर्ष 

{ १) सामाजिक छूरीत्तियां {गल्सराय] ठ २८० मूल्य 1) 
भ्रादका से 1) (२) घरों की सफाइ--्र्ट ६२ र्स्य 1} मदक सि = 
(३ ) आश्चरम-दरिणी ( चामनमद्दार जोक्षी एम० एु० का खामानिक 
उपन्यास ) पृष्ठ ९२ मूल्य 1) ग्राहक से @ (8 ) रेतान की लकड़ी 
( अर्यात्‌ भरत मे भ्यखन लर्‌ व्यभिचार ) .१९ चित्र--पृ ३६८ मूल्य 
172) भदको से =) राये के ग्र द्पर्देहें। 

विद्येष शार जानने के ठिएु बदा सूचीपत्र मरडहये 

पता--सस्ता-सादित्य-परख्डल, अजमेर 


